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दोश्चब्द 


च्रस्तुत पुस्तककै वक्तव्य-विषयकै बारेमं ञ्चे विदोषं कछ नहीं कहना 
है| उसके सम्बन्धे इतना ही कं सकता हरं कि सुफी मतको समञ्चनेका 
प्रयास किया टै ओर उते ही पाठकोके सम्धुख रख रहा दं । सहानु- 
मृति ओर श्रद्धा ठेकर ने सूकिर्योके दषटिकोणको समञ्चनेकी चे की दै । 
मेरी दृष्टम विना इसके किसी भी विप्यके प्रति पणं न्याय नहीहो 
सक्ता । फिर भी निरपेक्ष रहकर ही वक्तव्य विषयक प्रस्तुत कंरनेकां 
चेष्ठा मैनेकीदै। एक दूसरी वातकी ओर भी व्यान आङ करना आव- 
श्यक जान पडता है । सृफीमत तथा साधना अथवा अन्य किसी भी 
मप्ययुगीन साधना जओौर मतको समनेकै लिए तत्कालीन वातावरण ओर 
मान्यतार्ओको अवस ओद्यल होनें देना अनुचित होगा । 

जायसी-सादित्यको समञ्चनेके लिए सन्‌ १९४९ ई० कै प्रारम्भमें मने 
सुफीमतका अध्ययन शुरू किया । जायसी-साहियका अध्ययन तो जहका 
तह रह गवा सृफीमतकी जानकारी ही मेरे लिए प्रघान हो उरी | उत्त 
समय आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-भवनके अध्यक्ष ये। उन्दने 
हसी ओर अग्रसर होनेकी स॒द्य प्रेरणा दी । उनकी प्रेरणा ओर प्रोत्साहने 
मै हसक अध्ययनमे लगा रहा ओर गतत ॒पाच-छः चर्षोतिक इस पुस्तक 
सामग्री जुटाता रदा । पुस्तकं जैसी भी बन पड़ी टै, आपके सामने दै । 
इससे अधिक मक्षे नहीं कहना टै । 

अन्तम अपने उन भिर ओर यभेन्छुर्ओको धन्यवाद दिये बिना नहीं 
बह चकता जिन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ल्पसे मन्ये प्रोत्साहित किया द| 
आचायं हजारीप्रसादनी द्विवेदीने पुरस्तककी भमिका चिखकरे मेरे प्रति 
अपने सहज स्नेहका परिचय दिया दै । उनके आशीरवादसे ही यह पुस्तक 
दिखी जा सी | मेरे सहयोगी माई इरिद्ंकरजी शमनि नाना भावसे 


४: 

सदायता पू चाकर पुर्तकको अधिक दोषपूर्ण होनेसे बचा ल्या है । 
रब्दानुक्रमणो बनानेमे एम ए० क्रासकी मेरी छात्रार्पै गीता राय ओर 
विन्ध्यवासिनी चिन्हाने अत्यधिक सदायता पहं चायी है | 

अन्तम ज्ञानमण्टलके अधिकारिर्योका ऊंतश् दूँ जिर्होनिं इस पुस्तकं 
कौ पकाडित कर मेरे उत्सादनको बदाया । ज्ञानमण्डल प्रंसने पुस्तकको 
सव प्रकारसे निदेषि बनानेकी चेष्टाकीदै फिर भी अगर पुस्तकें कुलः 
त्रिया रह गयीहोतो वे मेरी असावधानी या अज्ञानकै कारण हीः 
रह गयीं ह । 


चान्तिनिकेतन 


५-२-4६ 


हिन्दी भवन, 
रामपूजन तिवारी 


भूमिका 


मेरे मित्र श्रो° रामपूनन तिवारीने शसूषी साधना ओर साहित्य के 
विषयमे यह महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है । उन्होने सृफीमतकी साधना ओर 
साहित्यक मृल रूपको समक्चनेके लिए इस्लाम धमक साय उसके सम्बन्ध 
को स्पष्ट किया दै, इस्टामके आविर्भाव समय अरव देर्शोकी, जो सामा- 
जिक ओर राजनीतिक अवस्था थी, उसे समञ्चानेका प्रयास कियाद, 
, ईरान की तत्कालीन परिस्थितिपर उसकी जो प्रतिक्रिया ई उसका विदे- 
पण किया रै ओर इस प्र्ठमृमिमे इस्टामकैे अन्तर्गत उन्न होनेवाले 
विभिन्न सम्प्रदार्योका विवरण मी प्रस्तुत किया दै। यद्यपि मारतवषंमे 
इस्त्ममके अनुयाविर्वोकी संख्या बहुत अधिक दै ओर उनकै साध हमारा 
रात-दिनका सम्बन्ध दै, तयापि यह दुःखकी ही वातदै किं इस शक्ति 
दाही ध्म॑-मतके आविभाव ओर प्रसारकी कानी हिन्दी पाटर्कौको उचित 
रूपम मादरम नदद । तिवारीजीने अनेक प्रामाणिक इतिहासकाररोकी 
रचनार्ओंके आधारपर इस्टामके उद्धव ओर्‌ प्रसारका टेखा-जोखा प्रत्तुत 
किया है | यह विवरण सृफीमतकी जानकारीकै दिए तो आवध्यक है ही 
ओर वस्तुतः इसी उदेश्यसे यह चखा भी गया टै, परन्त॒ साधारण हिन्दी 
पाटर्कोक लिव स्वतन्त्र रूपमे भी इसका महततव है क्योकि इस पुस्तकके 
इस अदस हम भारतवषमे प्रचलित एक अत्यन्त शक्तिबाली धर्म-मतकै 
मह्नेमे सहायता पाते ह । विद्वान्‌ छेखकने इस््ममके प्रादुर्भाव 

ओर उसकै प्रभावमें प्रथम आनेवाते देर्योङ्धी राजनीतिक तथा सामाजिक 
अवस्थाकी पृष्ठभूमि प्रस्त॒त करक मूल सृप भावना आविर्भाव भौर 
प्रसारकी कटानीको सहज ओर मनोरंजक बना दिया है ओर फिर एक- 
एक करके सूफो साधको, उनके सिद्धान्ता ओर उनके सग्दार्यौका 
विस्तारपु्वंक परिचय दिया दै । उन्होने दिखावा है कि किच प्रकार सूफी 
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साधकोनि मेम यर शानकी साधनाको मानव-आद्य बनाया दै । मारतवर्षमे 
भी यह सम्प्रदाय व्यापक रूपते प्रतिष्ठित हुआ दै । तिवारीनीने उसका 
मी वित्तारपूर्वक परिचय दिया दै । साधर्कौने भारतीय-काव्यको नवीन 
समृद्धि दान की दै। भारतीय काव्यकी इस नवीन ओर प्रभावद्याली 
शाखाका परिचय दिये बिना यह अध्ययन-अपृर्णं रह जातां । त्िवारीजीने 
उसका भी संश्चिप्र परिचय दे दिया दै। इस प्रकार यह पुस्तक इस्लाम 
धर्मक्रे जाविर्भावये लेकर चुषी सम्प्रदायोके प्रादुर्भावः प्रसार ओर प्रतिष्ठा 
तककी कटान बडे खन्दर ठंगसे प्रल्तुत करती है । हम भाव-जगत्‌कै 
अल्बेले मस्त सा धर्कोकी दुनिया विद्वास-पूर्वक विचरण करने लगते ह ; 
जह प्रेम दिव्य ओर अलौकिक ल्पे प्रकट होता है ओर स्वार्थो ओर, 
संबरोसे मरी हृदं ठनियादारी वच्छ ओर नगष्व प्रतीत होती दै । यह 
मल्तीकी डनिया धन्य है जयौ आसक्ति ओर लगन -अपनी चरम ऊँचाईपर 
ज्ञाकर मनुष्य-जीवनको चरितार्थं करती रहती दै । तिवारीजीने इस पुस्तक 
की रचना करके निस्संदेह सददर्योका उपकार किया दै । 

न जाने कवचे मनष्यकै मने यह प्रश्न उटता रहा दै किं मनुष्य- 
ज्ीवनक्ौ चरितार्थता किस बात मे टै? अन्यान्य प्राणिर्योकी अपेन्ना मनुष्य 
ठ ह, यह बात निर्विवादं स्प मान ली मयी दै । कम-ते-कम मनुष्ये 
अपनेको अन्यान्य प्राणिर्योसि विशिष्ट समहनेमे कभी दुविधा या संकोच 
नीं किया । जरदतक मनुष्य सोचने समञ्नेका प्रन है, यह बात सन्देद- 
च ए भी । अन्यान्य प्राणी बहुत दूरतक नदीं देख पातेः उनम सोचनं 
जजर समहयनेकौ राक्तिः मनुष्यकी अपेश्चा कम टै ; उनका मानसिकं या 
द्ौदिक विकास मनुष्यके समान नदीं हुभा दै । बे आदारः निद्रा आदि 
सहजात चेशओं जर काम-कनोच आदि आदिम मनोवरतिर्योकि वेशवतीं 
ह ओर इन्द्रियनिग्रह ओर उात्म-संयम करनेमे असमर्थ हं । संप वे 
ओग-योनिकै प्राणी ई; वे कैवल पूर्व.योनिर्योके संस्काोसे चालिति होते 
ई । मनुष्य इससे कुछ अधिक दै । वह अपनी सहजात प्रचष्टओं ओर 
आ दविम मनोव्ततिर्योको समञ्च सकता दै जर कैवलं दन्द, स्पा, रूप, 
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रस, गन्ध आदि इन्दरियार्थोक स्तरपर टी नहीं सोचता । वह इन्िर्योका 
निग्रह कर सकता दै, ओर इन्द्रियनिग्रह कितनी दरतक उचित जर कंसे 
अनुचित हो जाता है, इस बात्तकौ भी समद सकता दै । यह ठीक दै कि 
प्रत्येक व्व्यक्तिः- मानव इन बामं समान रूयसे सफल नहीं होत्ता ; 
परन्तु धवमष्टि-मानवकी टष्सि विचार किया लाय; त्तो सष्ठ हो नावगा 
कि यह शक्तिः उसमे है अवद्य । परन्तु केवल इद्विया्थकी सतहसे ओर 
गहराई सोचने-खमशनेके मी करई स्तर ई । मनुष्य र्यो ज्यो विकसित 
होता गया है ओर होता जा रहा दै रत्यो-त्यो यधिक गहरार्दमें सोचता 
गया 2 | उपरे स्तरपर यथार्थताका जौ स्वल्प है, मानसिक स्तरपर बह 
बहुत बार बदल जाता है, ओर मानसिक स्तरपर यथार्थता जिस रूपमे 
दिवां देती है वह वौद्धिक स्तरपर बिल्कुल बदल जाती दै । इस तरह 
मनुष्यने अनुभव क्रिया दै कि मनकी अपेन्ना बुद्धि भेष्ठदै। परन्तु क्या 
बद्ध ही अन्तिम तत्व टै १ मनुष्यका अनुभव बतल्यता है कि कैव 
चौद्धिक विवेचने ही मनुष्य जीवनकी चरितार्थता नही दै। ओर भी 
गहर्म कदाचित्‌ कुछ ओर 2ै, जो उपरे स्तरके आवरर्णोसि भिन्न है । 
वह न तो इन्दियार्थाकी प्रासिसे संवृष्ठ होता दै, न मानसिक स्तरकी तुसित 
आदवस्त होता है ओर न बौद्धिक विदल्ेषणसे परितृत्त होता ई । उसकी 
प्वास कु ओर दही तरहकी दै । साधारण मनुष्व जव इन्द्िय-लौल्यसे यक 
जाता दै, तो उसे जीवन सारदीन लगने र्गता टै ; परन्तु जव उसे ससे 
अधिक गहराई वैठे हए “गुदयाहितं गहरेषठम्‌" का संधान मिल्ता दैः तो 
ह्‌ शान्ति पा जाता दै । जवत्तक उपरले स्तरके इन्दियार्थोकी कामना दै, 
मनम रखनेवाली अभिटापार्जीकी व्याकुलता है, स्या दै, ममता दै, 
अपनेको जगत्‌-प्रवाहसे अलग समक्षनेकी बुद्धि है, तव्रतक मनुष्यको शान्ति 
नहं मिल्ती । जिस दिन वद निष्काम हो जाता है, निःखह हयो जाता दै, 
ममता ओर अकारे दटकारा पा जाता है, उसी दिन उसे शान्ति भिकछ 
जाती है | जिन लगने मनुष्य जीवनको गहराई देखा दै वे इसी नततीजे- 
पर पर्हैचे ई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम कहा है : 


घ 
विहाय कामान्‌ चः सर्वान पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
निर्ममो नजिरदंकारः ख क्रान्तिमधिगच्छति ॥ 

योग-शाख्रमे जिन साधनार्थोका उपयोग बत्ताया गया है, जिनके 
निरन्तर अभ्यासे मनुष्ये विवेक ओर वैराग्य उदित होते द | विवेके 
द्वारा वह अच्छेसे छुरेको अल्ग करके देख सकता टै जर वैराग्यक द्वारा 
रको छोडनेमे समर्थं होता है । जत्र बद समञ्च जाता दै कि अनेक प्रकार 
की कामना ओर अभिटाषार्जकी तरंगे अनित्य ओर क्षण-भगुर ~ 
ममता ओौर अहंकार बन्धनमात्र हँ, तव वह अपने उस शुद्ध ल्पकौ जान 
छता है जो इन्द्रिय, मन ओर जुद्धिसे भिन्न प्रकृतिका दै, नित्य चेतन है 
जीर निविंकार है । इसी निर्विकार कैवर रूपरको पहचाननेवाला "कैवल्यः 
पदको प्रात येता है । यह ज्ञान-मार्गंकी साधना दै । निरन्तर मनन ओर 
निदिष्यासनकै दारा मनुष्य इस मागमे अग्रसर होता रहता दै । निरन्तर 
बौद्धिक आलोचना, मनोनिग्रह ओर इन्द्रिवनिग्रहके इया इस मागमे 
अग्रसर हुआ जाता है । इसमे पद-पदपर मव ओर आदका दती ई ; 
कव मनुष्य मनक साथ अपने-आपको एकं समस टे, कु कषा नदीं जा 
सकता | विवेक सोकल आने विवेक है किं नदीं यह कोड पारखी गुरु ही 
बता सकता ट । ओर वैराग्य सचमुच वैराग्य दै किं नदी यह तो कदाचित्‌ 
गुरु भी नदी बता पाता। जरा भी कचाईं रहं जाय, तो मनुष्यका 
+अस्मिताः-दोष उसे धर दबोचत्ता ै। बडे-वडे मुनि अपनी समस्त तप- 
त्याजका गवं टेकर इस मागम अग्रसर हुए दै ओर अलोभनके एक ही 
धद धराद्यायी दो गये ईै। विवेककी तीसरी अखि मी अकाल 
बसन्तोद्‌गमको समञ्नेमं गती कर जाती है । गोसाईं जीने बहुत सोच 
समद्यकर कदा था कि--“श्ञान मागं कृपाण कं धारा, परत खगेश द्यग 
नहि बाराः-- यह ज्ञानमार्गं कपाणकी धारा दै । अपने केवल रूपको 
समज्ञनेमे निरन्तर गलती दोनेकी सम्भावना दटै। इस मार्गसे सैकंड 
साधरकनि आत्मस्वरूपको पहचाननेका प्रयास किया दै । बहूतेरे सफल भी 
हए ई, असफलः भी कम नदीं दए । वस्तुतः कृच्छ्र तप ओर समाधिकै 





द्वारा अपने आपको पहचान सनेम सव समय सहज भावनाका रहना 
सम्भव नही | 

आरग्भके सूफी साधर्कोने वैराग्य भावना ओर तपोमय जीवनकी 
ओर अधिक ध्यान दिया । वे ध्यान, सुमिरन ओर नाम-जापक द्वारा 
अपने "अहः को भल्यनेका प्रचलनं करते थे, परन्वं षीरे-घीरे उनमें प्रेमा- 
भक्तिकी ओर इकाव अधिक दोता गया । विवेक ओरं वैराग्यकी ददता 
केवल परेमसे ही सम्भव ह । प्ेम-तस्वके अभावमे वैराग्य ओर विवेकं देरतकं 
रिक नही पाते । इतिहास साक्षी दहै करि साधना-पद्धतिषर्‌ ददु विश्वास भी 
किसी समय अष्टकार ओर दम्भका रूप धारण कर ठे सकता टै । अन्तर- 
तरम बैठा हृथा जीवन-देवत्ता इस मार्गकी साधनासे असपक्तं दी रह जाता 
ह | बह देख लिया जा सकता है, पर ग्राप्त नहीं किया जा सकता । यहं 
जो मनुष्यकर चित्ते निरन्तर उठनेवाली वासनाओंकी तरे हं, वेया 
अन्तरतरमें वर्तमान मानं जीवन-देवतासे बिल्कुल ही असंप्क्त है? क्या 
ये मनुष्य-जीवनको चरितार्थं बनानेमे केवल बाधक ही बाधक दँ? 
उपरे स्तरपर दिखनेवाली ल्हरं क्या अतल गांभीर्यमं स्थित्त जीवन- 
देवत्ताको विच्कुल नहीं छ पातीं १ क्वा मनुष्य जीवनके साथदही साथ 
सचमुच ही परमात्माने काम, क्रोध इत्यादि दुक्म्नोकरी बहुत बडी पर्टन 
खी कर दी दहै? ये त्रु किससे दुदमनी करते ई ? क्या जीवन-देवतासे १ 
या मन्‌प्यक अपिश्चाकृत उपरे स्तरपर विद्यमान बुद्धि, भन ओर दरीरसे ? 
व्याकुल भावसे मनुष्य जातिकरै उन साधको ओर संताने जिनमे भावावेगकौ 
अनुक सम्पत्ति टै, कल्य-लोक निर्माण करनेकी अदभुत शक्ति है ओर 
विभिन्न स्तरोपर खड ध्यक्ति-मानर्वोकै अन्तरत्तरमे समान भावे स्फुरित 
होनेवाले अद्वैत तत्वको देखनेकी राक्ति टै, पृते रै कियहजो 
मनष्यका राग दै, जो पिपासा दै, जो अपनैको दलति द्राक्चाकी तरह 
निचोडकर किसके चरणेमिं दरक जानेकी अबाध आकांक्षा दैः बह क्या 
अनुष्य जीवनकी चरिता ताको रोक रखनेकै लिए ही बनायी गयी दै 

यह सारां अनुभूति-चक्र क्या केवल विकार मात्र दै १? सारे संवेदन 





न्त 

र उद्रेक होती रहनेवाली भाव-रादि क्या अंततक मनुष्यकौ उच्छिन्न 
कर देनेके लिए दी बनी है ? क्यो मनुष्य अनजानी आकाक्षार्भसि व्थाक्ुल 
हो उरता ई ; अदैतुक अभिलाषार्जौसि चंचल हो उखता टै ओर अ- 
दमनीव भावावेर्गोका दिकार बन जाता टै? क्या यह खंड सत्य द १ गौर 
क्या खण्ड सत्य अखण्ड सत्यका विरोधी होता र ? ज्ञानी कुटि तरेरकर 
क्ता दै वासना ओक िकार मतत बनो ! फेन बुदबुदृकी भति निरन्तर 
उद्भूत ओर विलीन होनेवाली विभूत्या नदवर दै ; परन्तु स्व॒ ओरते 
हारा ओर थका मनुष्य कहता है कि दे भगवान्‌ , म विवद ह, अंधकारकै 
मार्गमे मटक रहा ह सुने ज्योतिकै मार्गकी ओर अग्रसर करोः ओर 
ज्ञानी आर अज्ञानीका यद अंतर बना ही रह जता दै। जिन साधर्कौनि 
इस समस्या को इस रकार सुलक्षाया है कि रोकग्राह्म हो सके ओर जिसे 
साधारण मनुष्व विश्वासपू्वक पकड़ सक, उन्न इस मानवीय दुर्बच्ठा- 
कौ ही अपना परम अचर बनाया है । यदह जो मनुष्यक्तै भीत्तर विरहकी 
व्याकुलता ओर मिलनकी आतुरता दै, वद्दी उसका वास्तविक सत्य दै । 
कौन डे जो मनुष्यकी क्षुद्रता भौर खण्ड-बुदिको जाग्रत करनेवाटे अहं 
कारये रध्वा करेगा १ कौन दै जो आसक्तिकी कारामे सुद्ध मानवात्माको 
विराट “एकः की च्योतिकरे सम्मुख खड़ा करेगा ? सृफी साधकं द्विघादीन 
आपा कहते ई वह प्रेम ई । बाहरसे भीतरको जानेवाल्य ओर भीतरसे 

बाहरको आनेवाल्य एक रख अखण्ड प्रेम । जामीने कटय या--“इस 
सारम त॒म चैकडा उपाव कर सकते हो पर एकं मातर पेम दही एेसादै 
नौ (अह से नम्हारी रशना कर सकेगा |` उपरली सतदपर्‌ नो व्याङ्कलता 
सौर आतुरताक लक्षण दिखाई देते है, वे श्षण-भंरुर ईद । परमात्मा वस्तुतः 
-दयकै भीतर हौ वर्तमान है, कैवर ऊपरके जड आवरणको अपना 
वास्तविक स्वरुप माननेकै कारण वह अल्ग दिखाई देता दै । जसि दिन 
यह्‌ जड्त्वका अभिमान द्रट जाता दै उस दिन हृदय्मेसे भेदकी गट भी 
टट जाती दै ; उस समय साधक अनुमव करता दै किं परमात्मा उसके 
भीतर ही है ओर चह परमात्माकै भीतर । जड़ आवरणकै साथ अपने 


[1 

आपको एक समञ्नेकै कारण मन्‌ष्यकी आसक्ति भी ज्डरूपा होती दै। 
मनुष्य शारीरके भीतर जो शगुह्याहितं गहरेष्ठमः चित्‌ तत्त्व टै उसका संयोग 
क्षणिक ओर अस्थायी होता है इसीलिए वह आसक्ति, आनता जओौर 
व्वाङ्ल्ता श्चणिक ओर अखयायी होती टै। वे नादवान ई इसलिए 
शाद्वत सुस्वको देनेमे असमर्थं ईह; परन्तु जव यह आसक्ति जड आवरणके 
अन्तराद््मं सित "चित्‌ त्वौ गहराईसे प्रभावित करती दै त्तो बह सख 
स्थायी ओर दादवत्त होता रै । साधक अनुभव करता दै कि परम प्रेयान्‌ 
भगवान्‌ संसारकां सवसे बडा प्रेमी दै । नुष्य्म जो त्रुरिया ओर कमिर्या 
ह उनको रनैमे वही एकमात्र समर्थं दै | साधकको जो चाये वहीदे 
सकता टै | वैष्णव भक्तकै पारिभाषिक अर्ब्द कटं तो (भगवान्‌ भावका 
भृखा होता दै" आप उसे जिस भावसे चा्हेगे, उसी भावस प्रान होगा । 
चस्तुतः चह हमारे समस्त अभार्वोको एणं करता रहता दै । यदि यद चित्‌ 
विषवक ग्रीति मनम उच्यन्न हो गयीं तौ परमास्य उसी ख्यमे हमारे चित्तं 
आविर्भत होगा; जिस वस्तुको हम सर्वात्मना चाहते है । यदिः दम उसे 
परेमिकाके रूपमे पाना चाहं, तो चह वपैमिकाकै रूपमे प्राप्त होगा । तैमी 
रूपमे पाना चाह तौ वह उसी रूपम मिल जायगा । जामी नामक सी 
कविने कहा या, “नें वही हँ जिसे मँ प्यार करता हँ ओर जिसे मै प्यार 
करता हँ वह हीषै। एक दी दारीरमें वास करनेवाठे हम दो प्राण ह । 
अगर तुम मृधे देखते हो, तो तुम उसे देखते हो ओर अभर तुम उसे 
देखते हो, तो त॒म हम दोनो को देल रहो! ठेसा दहै उसके साथ 
अभेद संबन्धं । प्रिय, तरेम ओर प्रेमिकमे जो अन्तर है वह कैवलं बातकी 
वात है ! 

सूिर्योका विश्वास है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप रै ओर वह उन 
भनुर्प्योको इसका रहस्य नहीं बतदात्ता जो इस प्रेमके पानेकै अधिकारी 
नहीं । जिसने अपने खमस्त॒ कपो धो नहीं डाल है ौर जिसने 
सांसारिक वस्तुओ प्रलोभनका त्याग नहीं किया है उसे इस पेमङै पाने- 
का अधिक्रार नहीं । जो भगवान्‌ते पेम करते ह उनते मगवान्‌ भी प्रेम 


करता है । विययद्ध आत्मा परमात्माकी ही प्रतिच्छवि दै अतएव उसे प्रेम 
कृरनेका अधिकार दैकर परमात्मा मारना अपने आपको ही अधिकार दें्ता 
है| परमामाकै प्रति उसीकै इददयमे प्रेम होता है जिससे परमात्मा स्वयं 
प्रेम करता दै । अपने परेभिरयेकि हृदयम वह प्रेमको धरोहरी तरदं अपने 
ही आनन्दे लिए उत्पन्न करता दै । अतएव सूफी साधनाकै प्रारंभे भी 
गेम रहता ई जौर उसकी परिणति भी पेममे दीह ती ह। बायजीदं 
वरिसलामीका कना है कि समञ्चता था किं मँ परमात्मासे पेम 
करता हँ लेकिन मौर करनेपर मैने देखा कि मेरे प्रेम करनेकै पहलेसे 
ही वह मुञ्चते परेम करता है । इस प्रेमको पाकर पमी ओर पेमपात्र 
दोनो संतुष्ट होते ई । ग्रेमके द्वाया जब प्रेमीके सारे अन्तर्द्धौ ओर सभी 
बासनार्थीका अन्त हौ जाता ै तच च आगे बद्त्ता है ओर उसे 
परमात्माके दर्दान होते ह । 

मनुष्यकर जितने अन्तर्वैयक्तिक संबन्ध हो सकते ई--माता-पिता, 
मित्र, भाई, पुत्र, पति-पकी, स्वामी-सेवक, दास-दासी इत्यादि--उन 
सभी संबन्धकं रूपेमिं उसकी कामना की जा सकती टै, परन्तु सब्रसे 
क्तिदाद्ी ओर आकर्षक सम्बन्ध प्रिया-प्रिय सम्बन्ध है । व्यक्तं जगते 
प्रकृति ओर पुरुषका या शिव ओर शक्तिका या प्रज्ञा ओर उपावका 
मिश्रण ही दि-गोचर हों रदा है । इसलि् व्यक्त जगते विदुद्ध स्री या 
विदयुदध पुच्य ई दी नहीं । प्रत्येक व्यक्तिं यह तत्व एकमेकं होकर गुंये 
हृणरदै। मात्राकी कमी ओर केडीके कारण व्यक्त जगते खरी या पुरुष 
रूपमे अभिव्यक्ति होती ३ । जिसमे शक्ति -तत्व अधिक होता दै वह व्यक्त 
गतम खी रूपमे धकर होता है ओर जिसमे शिव-तत्व अधिक होता है बह 
पुरुष रूपमे प्रकट होता दै । जो वात व्यष्टि रूपमे सत्य दै वही समष्टि रूपमे 
भी । समष्टि रूपमे व्यक्तं जगत्‌ शिव ओर दाक्तिका सम्मिल्न रूप दै, वही 
अरददनारीश्वरका रूप है ओर उसे ही बौद साधर्कोने युगनद्धकै रूपमे 
देखा है । यदी कारण दै कि ध्यक्ति' मानवकी गहराई जो चित्‌ स्वरूप 
ह वह परेम प्ररिपृणताकी अवश्यम परमात्माके इन दो सू्पो-- डव ओर 


ह्च 

दक्ति-की निरन्तर चल्नेवाली लीलाक्रा आश्रय-स्थल है | मनुष्यमे जब- 
तक जड आवरणके साथ रंचमात्र भी आत्माभिमानका भाव रहता दै जच- 
तकं यह दैत बुद्धि मी बनी रहती ह ओर जरतक मनुष्य जीवित ड =बतक 
इस स्पदांसे पूणतः मुक्त नहीं हो पाता है । इसीलिए यह नित्यलीला भी 
चरती रहती दै । जो पेम सांसारिक दै, शरीरके जद आवरणके आकषणसे 
उत्यन्न होता दै वह ऊपरसे चलकर चैतन्यको स्प्दा करनेका प्रयास करता 
है, परन्त॒ नो परेम गहराईमे स्थित दै वह नीचैसे चलकर उपक आवरणको 
भी प्रभावित करता दै । इस प्रेमर्मे जो व्याकुल्ता ओर आतुरताके रक्षण 
गकर हं वह उसी प्रकार स्वको आन्ति ओर मिठास देते रै; जिस प्रकार 
परिपाकावस्थार्म बाहरकी ओर रंगीन हो जानेवारे फल अपनी भिटाससे 
संसारको तृत्ति देते ह । इस परमम विरोध, ईर्ष्या ओर असूयाका स्थान 
नहीं दै । मानसिक स्तरपर इस व्रेम-लीलामे जो ईष्यां या असूया है, वे 
भी केवर दाशत सुखको गाद्‌ ही बनाते ईै। वस्ततः उपरे स्तरकी 
जितनी मी वृक्तिर्यो ह वे गहरा जाकर शान्ति ओर आनन्दका ही 
हेतु बनती है । 

हमारे देदाकै भर्ता ओर सर्न्तोकी माति सुफी साधर्कोनि भी इसी 
अन्तरतरकै प्र मपर आश्रितं भाव-जगत्की साधनाको अपनाया है। यह 
साधना जितनी ही मनोरम है उतनी ही गंभीर भी । हमारे देशक अनेक 
सृफी कचि्याने इस प्र म-साधनाको अपने कार्व्योका पधान स्वर बनाया 
दै | मलिक मुहम्मद जावसीका धद्मावतत' इस प्रं म साधनाका एक अनुपम 
काव्य दै । साधककै हदेयमें जव इस प्रं मका उदय होता है तव सांसारिकं 
वस्तुत उसके लिए तुच्छ हो नाती ह, लेकिन संसारके जीवो लिए उसका 
इदय दया ओर प्रेमसे परिपूर्णं रहता ‡ । दृसर्रोके कष्टका निवारण कनेक 
लिय वह सव प्रकारसे प्रयलश्ीट रहता है ओर उसकै लिए समी प्रकारके 
कर्टोका वह स्वागत कत्ता टै । छोटे-से छोटेसे केकर बरह-से-बहे प्राणी 
तक उसकी दृष्टम अपना महत्व रखते है । चकि सर्वत्र सभी प्राणियोमे 
वे परमात्मा दर्दान करते है अतः उन्हं चुल पहंचाकर वे प्रम सुखी 


ल 
होते ई । उनके लिए सव प्रकारका त्याग करनेके लिए वै प्रस्तुत रहते 
ह । बायजीदने कटा है कि "परमात्मा जिससे प्रेम करता ई उसे तीन 
गुणोसे विभूषित करता दै-- उसमे समुद्र जैसी उदारता, यू्य॑की तरह 
परदुःखकातरता ओर प्रध्वीकी तरह विनम्रता पायी जाती है । 

सूपी-साधना नाना रूपों भारतीय साधनासे संवद्ध ई उसने 
मारतीव-साघनासे ल्या मी है जर उसे दिवा भी दै। इत्लामके साथ 
उसका बहत गम्भीर ओर निष्ट सम्बन्ध दै । वस्व॒तः सृपी-साधनाका 
इतिद्ास इस्लाम धर्मक इतिद्याससे अविच्छेय भावस जडा हुआ है । प्रो 
रामपूजन तिवारीकी यह पुस्तकं वित्तारकै साथ उस सम्बन्धका चिद्टेषण 
करती ई । जर्हाततक मेरा जाना हुधा है, दिन्दी-सा हित्यमे इस विषयपर 
इतना सांगोपांग विवेचन अचत्तक नदीं हुआ दै । मञ्चे विद्वास है साधना- 
साहित्यक परति प्रेभिर्योकै चि वह पुस्तक वहत ही उपयोगी सिद्ध होगी | 
तिवारीजीने इस पुर्तककी रचना करके बहुत ही महत्वयु्णं कार्यं किया 
है । भगवानसे मेरी श्रार्थना है कि उने ओर भौ महत्वपूर्णं अन्यक 
लिष्खनेका अवसर ओर प्रेरणा दें । तथास्तु । 





फाल्युन कष्ण ५ ) हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदो 
संर २०६१२ 


१, विषय-ग्रवेश्च 


श्यु्फी शब्दका व्यवहार इस््ामघर्मके रहस्या दियेकि लिए किया 
जाता दै । उनकी रहस्यवादी प्रत्त, उनके विश्वास, उनकी मान्यतार्ै, 
उनकी साधना, उनकी जीवनचयां आदिको रिम रखकर श्ुकीमततको 
समञ्चनेकी चेष्ठा की गयी है ¡ सृफीमत या 'तसच्छुफ'की कई प्रकारकी 
परिभाषार्णै उपलन्ध द । उन्म मारफ अर करखीकी परिभाषा सबसे 
प्राचीन मानी जाती है । उसने बतल्ययाः टै किं परम-रत्यका जान वरात्त 
करना ही "तसव्युफः है ओर इसीलिए मुस्लिमि रहत्यवादी अपनेको 
“अह्न अल-दृक्रक्र' कहते नहीं यकत । 
यद्यपि सूफ़ी ' उान्द्का व्यवहार इस्लाम ध्मके रहस्यवा दिर्यौक लिए 
कियाजाता दै फिर भी यह समक्षना गल्त होगा कि अख्ग दी उनका 
एक कोड विद्ोष संगस्ति सम्प्रदाय था ओर उनका एकं अल्ग ही विददोष 
सैदान्तिक मतवाद था । वे मुस्लिम समाजके अन्तर्गत ये ओर इस्छामके 
मृलभूत सिद्धार््तेसि अलग जानेकी कत्यना भी नहीं कर सकते थे | वैते 
उनकै विश्वास, उनकी धारणार्पै तथा क्रियाकलाप सनात्तन-पन्थी दल्लामते 
व समय मेल नीं खाते । सनातन-पन्थी इतस्त्यमकी कट्रता तथा करोर 
नयम-कानूर्नोकां पाबन्दीकै साथ सूफीमतका सामज्ञत्य स्थापित करना 
सव समय सहन नहीं हो पात्य । इस्लाम धम बाद्याचार्योपर अव्यधिक 
जोर देता है जव कि सुफीमत्त अधिक उदार है। 
सनातन-पन्यी इत्ामकीं नाई सुषौ भी अपने चिदारन्तौ ओर 
्रियार्ओकिी परीक्षा कुरान ओर ददीसको ही दृष्टि रखकर करते ह । 
लेकिन सुपीमत इस्व्यमके सिद्धान्तो ओर कुरानके वचर्नोका अं चैषा 
नदीं करते जसा किं सनातन-पन्थी इल्टामको मान्य है। शस्छामके 


१. भि. इ., भूमिका, घू० १। 


२ सूपीमत- साधना ओर साहित्य 
आविर्माव तथा विकासके इतिहासपर इटि डाट्नेसे यदह बात आश्चर्यजनक 
नदीं माद्म होगी । जरत मृष्टम्मदके जीवनकाल्मं ही एते व्यक्तियेजो 
वच्चपि अपनेको मुसलमान कहते थे फिर मी वे कुरानके वचर्नोका अथं 
अपने दंगसे करते थे जो उस अथसे सवं समय नहीं भिच्ख्ता जो साधारण- 
तया लोगं प्रचलितः था । सुपी अश्चरा थ॑पर उत्तना नहीं जाते जितना 
उसकौ आध्यात्मिक ओर रहस्यवादी व्याख्यापर । चूकिर्योका कना है 
कि वे परमात्माकै विदोष कृपापा ई तथा उन्दं अन्तर्दष्टि प्राप्त दै जिससे 
परम सत्यका ज्ञान उन्हे रातत होता 2 ओर इशीलिएट वे हजरत मुहम्मदकै 
वचर्नो तथा कुरान खछरीफका गृढार्थं समञ्च पाते ह । उसका समञ्च टेन 
सवके लिए सहज नीं है । उसकै एकमान्न अधिकारी वे ही ह । 

अगर अपनी किसी चात्तका समर्थन सृपी कुरानमे नीपा सकत डं 
तो उसकै लिए वे हदीसोका ददाव्य देते ई । दृदीस, मुहम्मद साहवकै 
इस प्रकारके वचन ई जिनके सम्बन्धमें सुसल्मार्नोका विश्वास है कि कुरान- 
कै अलावे ओर मी बहुत ऊ उन दिव्य दधति आत हो जाता था,ओर 
उनके सहारे बरहुतसे धार्मिक; नैतिक अथवा संद्धान्तिक मामर्लभे वे 
अधिकारपर्वक आदेश देते यै । कडा जादा है कि समय-खमयपर वे उन 
हृदीर्सोको अपने साथ रहनेवार्तोपर प्रकट किया करते थे ओर बहुत काल 
तक वे मौखिक रूपमे ही वर्तमान थीं | उनके संग्रहका प्रवज्ञ बहूतत ही 
पीछे हुआ । इस प्रकारक हदीरसोकी संख्या वहत अधिक है ओर भिन्न 
भिन्न लोगेके मखे वै यास हृदं द । परस्पर-विरोधी ददी्सोकी संख्या मी 
कम नहीं ह | अत्तएव सव॒समय उनकी प्रामाणिकतापर विश्वास नहीं 
किया ला सकता । अपने विद्ेष दष्कोणके ओचित्यको सिद्धः करनेकै 
लिए बहुत समय ठे भी इुआ दै कि अपने मनसे ददीसें बना भी टी 
गयीं ई । युफी भी इस मामे किंसीसे पीके नहीं ये | 

तुिर्योके सिद्धान्त बहुत-कु व्यक्तिगत आध्यात्मिक ओर रहस्यवादी 

अनुभूतिपर आधारित ईह इसलिए उनकर बीच कईं प्रकारके मत-मतान्तर 


१, डि. इ. पू ६०९ । 


विषव-प्रवेदा डे 
गये ई । नकि यह जल्गी नदीं कि सभी साधर्कोकै अनुभव एक दी 
प्रकारके होगे इसलिए सफियकि भित्न-भिन्न प्रकार ओर भिन्नभित्र कोरयिर्यौ 
होना स्वामाचिक दै । स्फी दाब्दका व्यवहार व्यापक दंगसे होता रदा 
ह । इसका व्यवद्यार चिना सोचे-समन्चे धडल्लेकै साथ किया गवा है । 
इसीलिए जहौ सादी, ल्मी जैसे बडे-वडे कचविर्यो तथा गजारी आदि जैसे 
तत्वचिन्तर्कोकै लिए इस शब्दका व्यवहार किया गया दै वँ भीख गने 
वाले फकीरो, दरवे्ो ओर विक्षिरसोक लिए भी इसका व्यवहार हा दै। 
` सनातन-पन्थी इस्त्रमकौ कटररतासे वे कितनी दर थे इसका अनुमान 
ईरानकै एकं बद सूपी अनु सईद इल्न अवी अल्खैरके इस कथनसे लगाया 
जा सकता है जिसमे उसने कदा है-- 
भसूर्यकै नीचे जितनी मरि है जवतक वे दह नदीं जातीं तवतक 
हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा नदीं हो रकता ओर जवतक ईमान ओर कफ 
एक नहीं समञ्च जाते तवत्तक कीं भी सा मुखल्मान नटी दीख सकता | 
दस प्रकारदी बार्तोका सहन करना कडग इस्व्यमके अनुयायि्योकि 
ल्ि कटिन था । यदी कारण है कि अपने सिद्धान्तो ओर आचर्णोके 
लिये चूफी साधर्कोको मुरिलम देमि वहूत.से क्ट॑सदने पड़े बहुत-सी 
लंचनार्पँ उखानी पड़ा ओर कितनी वार तो उन्दे श्राणेसि भी हाय धोना 
पडा । लेकिन अव सर्ददकी तरह इस्लामकै विरुद्ध खुल्ल्म्ुस्त्यं कंनेका 
साहस बहत कम ्मेर्गोनि किया ६ । इस्टामकै विरुद्ध दीख पडनेवाटी इस 
तरदकी बाते कम ही देखनेको मिलती ह । अधिकांडा सुफी चैरम्बर तथा 
इस्ता मधम प्रति अपनी भक्ति प्रदर्दित्त करते ई तथा इस्टामकै नियम 
्रानूर्नोकी पावन्दी स्वीकार करते हँ । वैसे वे उन नियम-कानूर्ौका एकं 
विरोप अर्थं निकाल्तै है; जैसे हज करनेको वे बेकार मानते ह अगर प्रत्यक 
पद्पर उनका हृदय इस धार्मिक कत्यमे उनकासाथ न दैत्ा जा रा दय | 
वे मानते ह किं दज करनेकै साथ दी साय हृदयकी पविता भी आती 
जानी चाद्ये । 
सुपी बाह्याचारसे अधिक अन्तर्की उुद्धिपर नोर देते हं। उनका 


४; सूषपीमत- साधना ओर साहित्य 
कहना ड किं धार्मिक सिदार्न्तोका “सत्यक साथ सामञ्ञस्य होना चाद्ये 
ज्र प्सत्य'से उनका मतलब "परम सत्यःके शानखे है जिते रहस्यवादी 
अपनी साधना द्वारा परास्त कस्त्ा दै । वादे चलकर अल-हुजवीरी, गच्याली 
आदि सप्रसिद्ध साधको जौर विचारकोनि सृफीमत तथा इस्टामके , कटर 
सिद्ान्तंमिं सामञ्नस्य स्थापित करनेकी चेष्ठा की दै। इन सभी विरो्षो 
र विपरीतताभेकि रहते हए भी सफीमत इस्लाम धर्मम ही अन्तर्थक्त है 
जीर इसका अध्ययन इस्लाम धर्मको छोड़कर नदीं किया जा सकता । 
आगे चलकर इम देखेंगे कि इन्दी सब कारर्ेसि सफीमतके आविभाव 
आदिको केकर विभिन्न मत उपस्थित किये गये द । सनातन-पन्थी इत्छाम- 
के साथ सृफीमतकी एकरूपता नदीं होनेके कारण आज यह समञ्च 
जाता है ओर एक प्रकारसे अधिकांश लोग मानते ई कि सूफोमत इत्लाम- 
क वाहरकी चीज है। ओर इस्लाम धर्मम उसका प्रवे बाहरसे हुजा है । 
त्वयं सूफी इस बातको स्वीकार करते दै कि उनके सिद्धान्त मुहम्मद्‌ 
साहवकै पहव्से दी चले आ रे ई! । 
हम यह देख चुके ईै॑कि इस्त्ममके रहस्यवादी ही सृफी कदल्य 

लेकिन आशर्यं यह ह कि इस्लामकी श॒ष्कं आ चारनिष्टाके वावनृद्‌ भौ 
मुसल्मानेमिं रहस्यवादी प्दृत्ति कैसे प्रवेद कर गयी ओर बड़ी तेजीसे 
उनमें इसका प्रसार हआ । रहस्यवादी प्रदृत्तिके विरोधी त्च इस्लाम 
सम्भवतः संसारके अन्य घर्माकी अपेक्षा सबसे अधिकं है" | आगे चरूकर 
हम इसपर प्रकाद्च डाल्नेकी चेष्ठा करगे । सूर्यकी रहस्यवादी भरब्रत्त 
मी अन्य धर्मक रदस्यवादिर्यो जैसी ही दै । यदहापर रहस्यवादी प्रत्रत्ति 
र रहस्यवादिर्योकी साधारण मान्यत्तार्जोपर थोडा विचार कर टेन 
अप्रासंगिक नहीं होगा । इससे हमं पता चल जायगा कि विभिन्न धर्मक 
रहस्यवा दि्योके साथ इस्लामकरे रहस्यवादी कितनी समानता दै | सूफी- 

अतके विभिन्न पदद्र्ओपर विचार करते समय हमे इससे सहायता मिलेगी । 
१. डि. इ. पू० इ०९। 
२. आ. वि. भि.+ खण्ड २; पृ ३-४। 


विषय-परवेदा ध 
रहस्यवाद शब्दका अर्थं समयक परिवर्तनकै साथकम या कैगी 
परिवर्तित हश दै । धामिक साधनार्मे लगे हुए साधर्कोक दिए इस शब्द्‌- 
का अपना एक विदोष अर्थं धा । आज उसका हू-बहू वही अथं नहीं 
समन्ना जाता ¡ आजका व्याख्याकार रहस्यवादको आन्तरिक सामञ्लस्यः 
स्थापित करनेकी एक कल्या मानता दै" किसक द्वारा मनुष्य विश्च ब्रह्मांड 
सम्पूणं ओर अखण्डित समद्ता टै । उसका यह मी कहना दै कि यह 
समञ्चना भ्रामक रै कि उसपर कुछ विशिष्ट व्यक्तिर्योका दही एकान्त 
अधिकार है ओर यह केवल उन्दीकी ची है । टेकिंन पले रहस्यवादसे 
क अन्य ही समञ्ञा जाता था। उस्र कालम रदस्यवादीसे मतच्छव 
उस व्यक्तिसे था जिसको परमारमा सम्बन्धी ज्ञान ओर रहरस्योका पता हो 
सर इस वातपर जोर दिया जाता था कि बह उस्र ज्ञानको जिने उसने 
अपने गुक्ते षाया दै, अपने ही तक सीमित रखे ओर उस सम्बन्धे मौनका 
अवलम्पन किये रहै | केवल उन्हीं व्यक्तिर्वोपर वद रत्य प्रकर किया जा 
सकता था जो उसके सच्चे अधिकारी साबित रहो । यह विश्वास किया 
जात्ता था किं यद जान आयास दारा प्राप्त नहीं होता बच्कि साधनाकै 
द्वारा इसकी अनुमति रहस्यवादीको होती दै तथा उसका अन्तर उसके 
आरोकसे आलोकित होता है । वे एक विदोष कोरिके व्यक्ति समञ्ञे जाते 
ये जर दसीदिए उनके लिए यह सम्भवपर माना जाता था | आम तौरपर 
सवके ल्प उच्च ज्ञानी चात्त करना तथा उख रदस्वका पता पाना सम्धवं 
नहीं । सुपी इस गकारके साधर्कोको अरिफः कहते है जिसका मतलब 
है करि वे परमात्माके विदोष कृपापा ई ओर भगवान्‌ उनपर अनुग्रह 
करक उन्दं इस रहस्यसे साक्षात्कार करात्ता है" । लेकिन एते लोर्गोकी 
संख्या निस्सन्देह सीमित है जो इस रहस्यके लाननेके अधिकारी है ओर 
जिन्हें इस गुह्य जानकी प्रासि होती टै । अतएव यह बिल्कुल सष है कि 
साधनाकै क्षेमे रषस्यवादसे जो कुछ समस्मा जाता था दीक वही धान 
१, श्यो, आ. भि, अभिका, प्र. ९। => 
२. स्ट, अ.मि.नि,.का. इ, षू. १ 
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नदय समञ्चा जाता ड, वैसे प्राचीन कालका साघना-केत्रवाल्ा रहस्यवाद 
तथा आधुनिक कालका रहस्यवाद दोर्नो एक दी भावना--प्रमात्मा ओर 
आत्माके अन्तरङ्ग ओर गहरे सम्बन्ध पर आधारित ह । 

रदत्यवादीको परम सत्ताकी अनुूति प्रकृतिके कण-कण होती दै 

तथा आत्मा जौर परमात्माका सम्बन्ध दी उसके लिए वास्तविक ओर सत्य 
होला द । जगते अन्य सम्बन्ध उचे छलनामय ओर तुच्छ प्रतीत होते है| 
रहस्यवादी साधकोमे परमात्मा साश्चात्कार करने, परमात्माको पानेकौ 
तीतर आकाशा होती ह । अव्यक्त परोश्च सत्ताकी उपलन्धिकै दिष्‌ संसारक 
अभिकादा धर्मक अनुयायिर्वोमिं इस प्रकारकी वेचैनीकै हमं दर्शन होते 
ङं | अन्यक्तके प्रति मनुष्यका आत्मनिवेदन, उसे पानेके दिए. व्यग्रा; 
मनप्यकी उस भावनापर आधारित है जिससे वह अनुभव करता दै कि 
्रत्वश्च दीखनेवाठे जगत्‌-व्यापारसे रैः एक एेसी यक्ति टै चज्त्ससे ददयमान्‌ 
जरगत्‌की सारी क्रियां पर्वाटित होती ई । इतना ही नदीं बल्कि वह 
यह भी अनुमव करता है कि सारी चीर्जोका उद्रम स्थान भी वही है ओर 
फिर सवका पर्यवसानं उसी होता द । ई० कंडे रहस्यवादकी परिभाषा 
करते हए खिला दै कि मर्मकि लिप परमात्मा गता दै जेते ङु भी नही 
है ओर सव कुर दै । कुछ भी नदी इसलिए किं वास्तविक जगत्कां 
प्रत्येक वस्नुसे वह परे है ओर “छव कुः इसलिए कि किसी भी वस्तुका 
अस्तित्व उसे छोडकर सम्भव नदीं ६! । ममी समस्ता टै कि यदपि 
परमात्मामे हौ यद सारी खष्टि विद्यमान है फिर भी वह इसते परे है । 

/ इदस्यवादी साधकका विश्वास दै कि प्रमात्माको जाना जा सक्ता दे । 
बह जानता दै कि आत्मा लिए उसका दर्शन पाना सम्भव दै ओर दिव्य 
द्वारा उसको देखा जा सकता दै तथा उसका डान प्रात क्रिया जा 
सकला है । अगर कोई उसे उदे जाननेकी चेष्ट करे तो बद व्यर्थ 
सादित होगी ्योकि वह बुद्धि परे दै । अतएव उस्र सर्वोच्च जानकी 

उपलब्धि दिए मनुष्यको बुद्धि ओर तर्कको खोड़ना पद्ेगा । बुद्धि ओर 
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विपय-पवेा ७ 
त्ककै श्च्योते मनुष्य तभी मुक्ति पा सकता टै जव वह अपने अन्तःकरण 
को साधनक दारा शद करता टै । जन्तःकरणकीं इस विद्युदधताकै विना, 
जन मनुष्य समी सार्थो तथा वासनाओंका त्याग कर देता दै, उस परम 
सत्यको नहीं जाना जा सकता । उसे जाननेका एकमात्र यही रास्ता ई । 
इस अवस्था येम उसका सहायक होता 2 । प्रेमकै द्यारा अपने अर्हपर 
विजय प्रा्तकरं साधक परमात्माको पाता है ओर उसके साय उसका 
मिलन होवा है} रहस्यवादी परमात्माको प्रियतम कते द । प्रेमी. प्रियतम- 
करा यह सम्बन्ध रहस्यवादियमिं बरावसते चल्य आ र्हा दै ओर सवत 
रहस्यवादि्यंमिं यह बात पायी जाती टै । रहस्यवादी दिए परमात्मा 
कैवल माव-जगत्‌की वस्तु नदीं रह जाता वस्कि वह उसके साय एक 
सामीप्यका अनुभव करता है ओर परमात्माके साथ जैसे उसका एकं 
व्यक्तिगत सम्बन्ध सापित हो जाता दै । उससे वह प्रेम करता है । उसे 
अधिक-से-अधिक जाननवी आकांक्षा तथा अधिक-से-भधिक उक निकट 
आनेकी आकुलता साधकको होती दै; ओर यह इसलिए करि वह परमात्मा- 
से यौर भी अधिक पेम कर सकै | 

रहस्यवादीकै लिए परमात्मा दूरकी वस्तु नदीं है । उक साथ रहल्य- 
दादी एक रेस व्यक्तिगत ओर धनिष्ठ सम्बन्धा अनुमव करता है ओर 
उसे पानेके ल्एि एकं एसी आकुरता ओौर बेचैनी ल्य हुए रता दै किं 
उसके लिए परमात्माको छोडकर संसारका कोड भी सम्बन्ध चास्तविक 
जजर सत्य नहीं रह जाता । प्ङृतिके कण-कण वह उस दर्धन पाता दै, 
प्रत्येक वस्तु उसे परमात्माका साक्षात्कार होता दै । समी खर्लोमं परमा 
व्माकी विद्यमानता उसकी ओंखोसि ओसल नदीं होती । उड मानता दै 
कि सभी वद्तुर्जोका उद्गम-स्थक वही दै जौर फिर समीः डका 
न उसीमे होता दै । सर्वदा उसे प्त्यक्च करता हुआ अन्तमं उसके 
साथ एकमेक हो जानेकी वारुना वह बरावर लिट हुये रहता दै | इस 
प्रकारका घनिष्ट सम्बन्ध रहस्यवादीको इसलिए सम्भव प्रतीत होता है करि 
यद्यपि बह परमात्माको आत्मासे भिन्न मान्ता है फिर भी वह मानता 
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है कि आत्मा, परमात्मासे अलग नदीं है । वह मानता दै कि आत्मा उसी 
का एक अदा रै । उख्का कना दै करि उस्र परम-सत्यका अंशा आत्मामं 
नहीं रहता तो उसके लिए परम-सत्यका ज्ञान प्रात करना असम्मव था । उसे 
जाननेमे चह इसीलिए समर्थ हो पाता दै कि आत्मा वह सत्य विराजमान 
है तथा उसमे परम-सत्यका एक अंश वर्तमान दै । उर पर्म-ज्योतिकी 
एक किरण आत्मके भीतर वर्तमान रै नो उस परम-व्योतिसे मिट जाना 
चाहती दै । आगकी वह चिनगारी फिरसे उस आगकी लौमे मिल जानेके 
लिए व्याकुल रहती दै । यपि आत्मा उसीकी प्रतिमृरतिं जैखादै पिरिभी 
नाना करमो बीच रहते हए, सीमामें व धे रहनेकै कारण वह ॒विक्रतिरयोसे 
चिर जाता द डेकिन उसका असली रूप ्व्योका त्यौ बनां रहता है) 
उसके ऊपरका आवरणं उसके सच्चे रुपको छिपाये हूए रहता दै । ईसं 
ग्रकारसे रहस्यवादी मानता रै कि आत्मा ओर परमात्माकै बीच परस्यर्‌- 
का एक सम्बन्ध है । रहस्यवादी सखमङ्ता है करं आत्माकी सत्ता परमात्मा- 
पर निर्भर करती दै, वदी उसका आघार दै । उसकै बिना आत्माकै 
अस्तित्वकी कव्यना नीं की जा सकती । आत्मामं अन्तनिदहित सत्यका 
न बास्तवमें परमात्मक गुरणोका छान प्राप्न करना है । 

लेकिन इतने निकट सम्बन्धकी अनुभृतिकै बावजूद रहस्यवादी साधकं 
इच बातपर जोर देते रहे ई कि परमात्मा यज्ञेय रहै, सर्वातीत दै । भिन्न- 
चिन्न ध्ममिं इस दख पडनेवादे विरोधं अपने-अपने दंमसे सामड्धस्वं 
स्थापित कर लेनेवी चा की गयी दै। ईंसाईक लिए वह इंसामसीदकै 
द्वारा अपनी शक्तिको प्रकट करता दै, मुसल्मानके लि पैगम्बरके द्वारा 
जीर दिन्दूकै लिए अवतार धारण कर वह अपनी शक्ति ओर विभूतिक्रा 
परिचय देता टै । अतएव ईसाङकै दिए “एकमे अनेक'का अर्थं भिन्न 
भिन्न व्यक्तिर्योका पारस्परिक सम्बन्ध दै जो उसी एकमे अन्तर्निष्ित है । 
ईसा ईश्वरके पुत्रके रूपमे याद किये जाते ई इसच््ि वह ईशर समी 
प्राणिर्योका एकमात्र पिता दै ओर इस प्रकारसे सभी प्राणिर्वोका पार- 
स्यरिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता दै । उसी प्रकार मुसलमान ओर हिन्द 


विषय-प्रवेश १ 
रहस्यवादी साधर्कोकिं लिए "एकमे अनेक'का अर्थं उनके धार्मिक विचारों 
ओर परम्परा ओसि प्रमावान्वित होता £ । दोनो इससे प्रायः यह समङ्षते 
है कि वह परम सत्ता स्क विभिन्न रूपेम अपनेको प्रकट करती है । 
सर्वत्र उसीकी शक्ति, उसीकी विभति, उसीकैः एेशवर्यका चै दर्दान करतें 
है । महायानिर्योक चिकायकी कव्यनामें लगभग यही वातत है । 

परमात्माके साथ अभिन्त्त प्राप्न करना रहस्वचादीका चरम रक्ष्य 
है। उसकी सवये बडी साधना यह होती टै किं वह विदवकरै समस्त 
ल्यापार्योको भूल नाय, यद्ंतक कि अपने अस्तित्वको मी अल्यकर अपनेको 
बह परभात्मा्मे खो देना चाहता दै । सूफी साधक अनल-दिवलीका कना 
है कि*“- परेम प्रज्वलित अभिक समान रजो परम प्रिवतमकी इच्छाकै सिवा 
हदयकी समस्त चस्तुर्भको जत्याकर खाक कर डालता ई | अतएव 
रहस्यवादी साधक सीमाके समस्त वबन्धर्नौको क्िनमिन्नकर असीमकौ 
पानेके लिए व्याकुल रहता दै, प्रतीयमान सत्यके मायालार्को काटकर 
दादवत सत्यक दर्शन करना चाहता दै ओर अन्तम उस परम सत्ता 
अपने अत्तित्वको खोकर एक हो जाना चाहा दै । उसका यह विद्वास 
ह कि आत्माके ल्िएि, जो कि सीमाकी परिधि धिरा हुदै, उस 
असीम परिव्यात्न परमात्माको पाना कुछ मुदिकिल नहीं दै । आत्मा ओर 
परमात्माके इस मिलने «नः ओर “तृ का भाव मिर जाता है ओर वे 
एकाकार हो जाते ई । उस मिल्नकी अचस्थामे साधना, साध्य ओर 
साधक भिन्न न रहकर एक हो जाते ईः | 

दस वरम रक््यको नाना मोतिसे समञ्चनेकी चेय की गयी है | लेकिन 
हमेदासे यह प्रभ उरत्ता रद्य है किं जव परमात्मा गुणातीत, अव्यक्तं ओर 
अलौकिक दै तो फिर उसकै साथ मिलन कवे हो सकता है? रहस्य 
वादिर्योका कहना है कि वह परम सन्ता परम सत्य दै ओर उस सत्यतक 
तककै दवारा पर्हुचना सम्भव नहीं । चह हदयके प्रेम, अनन्य भक्तिं दाय दी 
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समस्रा जा सकता ह । साधकका हृदय उसे प्रेमकै द्वारा जान खकता दै 
जमीर जल उस परम परियतमकै विरह.भिकनकी रला भक्तं अपनेको खो 
देता है तच उसक चि वह एकं अल्ग सन्ता नहीं रइ जात्ता । ईसाई 
धर्मम रदस्यवाद्यी साधकका चरम साध्व परमात्माकौं तरह हौ जाना एवं 
उसके साथ सहयोग आत्त करना दै ज्व कि सुफी साधक अपने अहम्‌ को 
ल्लोकर परमात्माकै साय एकमेक हो जाना ही अपना लक्ष्य मानता दै । 
वह उस अनन्त ज्योति ओर अनन्त प्रेमभ मिल जाता दै, परन्तु उत्क बादं 
उसकी दृसरी अवस्था आती है जिसमे कह परमात्माकै साथ एकत्व प्रात 
करते हृ भी आनन्दका अनुभव करता दै जसे वहं परमात्मा बास कर 
रहा दयो । बह उसमे उसीके जैसा दोकर रहता दै पिर भी उसकी सत्ता 
बनी रहती है । यह भगवत्छृपासे ही सम्भव दहो सकता है । परमात्माकी 
इच्छासे ही मनुष्य ओर परमात्माकै बीचका व्यवधान दूर्‌ दो पातां दं । 
ज॒न्नैदने कडा रै-““एकाकार होना वचह्‌ वस्तु दै जिसमे एकं शख 
परमात्मा दया्थोमें रहता दै । परमात्माकी इच्छासे दी वह परिचाख्ति 
होता 2 । उसकी सत्ताका परमात्मामे लेप हो जाता दै । उसकै पास 
मनप्यकी आवाज नदीं पर्हचती दै ओर न मनुष्यकी वार्तौका जवाब ही 
चह दे पाता 2 । बह परमात्मामे रमा हु रता दै । उसकै साथ एकमेकं 
होकर आनन्द रसम इवा रहता दै ; क्योकि उसुपर परमात्माकी एसी दी 
कृपा होती दै ओर क्योकि वह ( परमात्मा ) चाहता है किं साधक अपनी 
परवावस्याको प्रास हो जाय ।” इस्लाम धमं बह मानता है कि परमात्माने 
अपने ही सदश्च अपनी ज्योतिसे विदद आत्माका निमाण क्वि था 
अतएव पूर्वावस्थाको प्रास्त होनेका मतल्व उसी अवस्था प्रात होना है 
जिस्म कि पैदा होनेके पदे वह था | 

लेकिन यह समद्चना गचत दोगा कि रदस्यवाद मात्र सांसारिक तथा 
आध्यात्मिक चिन्तन अथवा इस जगत्‌ ओर परमात्माको समनेका प्रयास 
2 | यह एक जीवन -दर्न दै जिससे रहस्यवादी आत्मा, परमात्मा, संसार 
दिको समञ्चनेकी चेष्टा करनेके साथ-दी-खाथ उसके अनुरूप.अपने 
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जीवनको डाल्नैकै लिए भी प्रयन्नरील रहता है। उसकै लि यह अध्ययनं 
जौर ज्ञान प्रास्त करनेका केवर साधन नही दै बल्कि इस ग्रकारकी ज्ञान- 
प्राक साथ-साथ उसे छान्ति, परम नन्दकी याति होती दै ! उसके 
लिए रहस्यवाद केवल चोद्धिक विल्ासकी वस्तु न रहकर बाह्य जगुर 
उसकी सांसारिक जीवनयात्नाका मार्गदर्याक बन जाता है । संसारके समी 
प्राणियोके साथ वह अपनापनका अनुभव करता है । रहस्यवादीको 
संसारके सभी प्राणिर्योमिं परमात्मा प्रतिभासित होने च्गता दै ओर्‌ सभी 
प्राणी उसे लिए परमात्मा तुल्य बन जाते ई । 

इसकै खि साधक्को अपनी साधनाके मागर्‌ अग्रसर होते प 
बहुत कुक करना पड़ता दै । अन्तःकरणकी शद्धिकै लिए वह अनेक 
उपार्योका सदारा लेता दै । साधक इस्कै लिए आराम ओर सुखकरी 
चिन्दगीको छोड़कर कष्टमय जीवनको अपनाता है । अपनी बुरादर्योको दूर 
करनेके लिए उपवास, परमात्मा सत्तत ध्यान आदिका सहारा क्ता दै । 
वह अपनी ुरादर्योको दूर करने तथा उनषर विजय पानम दी सन्तोप नही 
कर्‌ लेता बच्कि संसार प्राणिरयोकि दुःख दूर करनेकी भी यथास्रघ्व चष्ट 
करता दै । एसे बहूतसे उदाष्टरण पाये गये द जिनमें दृसरोक सुखके रि 
अन्य धमे साघर्को जैवे द्पी साधकेन मी अनेक कष्ट सहे दं । इस 
प्रकारे रहस्यवादी एक तरप तो अन्तरकी शद्धिकै दिए सचेषट रहते हं 
ओर दूसरी ओर निस्त्वा्थं सेवाका त्रत लेते ह॑ ओर पद-पद्पर अनुभव 
कृरते रहते दै कि वैसा करनेसे परमात्मा उनपर खद होगा । दृसरोको 
सुख प चानेके लिए वे सब प्रकारका कष्ट सहन करनेकै लिए तैवार रहते 
थे | जाफर खुस्दीने अत्रुल हसन नूरीकै सम्बन्धरमे वत्तल्यया हैः कि एक 
दिन नृरी मगवानसे प्रार्थना कर रदे थे कि नरक्रमे रहनेवार्लँके दण्डको 
उनकै बदचे वे स्वयं सहनेको तैयार दै अतएव उन्दं ( नरकमे रहनेवार्ल- 
को ) भगवान्‌ स्वर्गमें भेन दँ ओर उनकै स्थानपर नरीको मेजदें। 

१, श्यो. आ, मि, भूमिका परू० ५ 
२. कफ, प° १ ९३-९४ 
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खल्दीका कना है कि सपनेमे उसने देवा जैसे परमात्मा उससे कष रे 
हं कि नृरीसे बह जाकर कह दे कि उसे श्चमा कर दिया गया दै क्योकि 
परमात्मा बनाये दए जीरवोकि ग्रति उसमे दया दै ओर परमात्माकै लि 
द्धा ह । इससे पता चलता दै कि दुसर्रोको सुख प्हचानेकै लिए वे किस 
प्रकार तत्पर रहते ये । दृसर्योको खुखी करनेकै लिए अपने समस्त सुरलोको 
वै तिलंजलि दे सकते यै | 

लव मनुप्वकी चिन्ताधारा श्य दिशा जाती दै तव वह अपने अन्तर- 
क्क दन्दो जौर संघर्पोपर विजय पानेकौ चेष्टा करता है । अपनी साधनाकै 
द्वारा एक समय वह फेसी अवस्थाको पर्हच जाता है जच किं उसकै लिए 
आतर ओर बादर समी दन्द्र, समी बन्धन दूर हो जाते है । संसारके 
विभिन सम्बन्धो ओर समस्यार्ओका समाधान उसकै लिए सदज हो जाता 
2 । चह सभी अद-माव ओर अन्तरार्योको भूल जाता दै। समी प्राणी 
उसके लिए समान प्रतीत होते ई । सभी इन्दरौसे ऊपर उठकर वह समस्त 
ग्ाणिर्वोको एक समञ्चन लगता दै । बह जगतूकै टकडे-टकडेकर नहीं 
देलता, बल्कि उसी परमसन्तासे व्याप्त वहं सारी . सष्को एक सत्रमं वेधा 
हआ देखता रै । इस प्रकारे खण्ड सत्यको छोडकर उसका अन्तर 
सम्पण अद्याण्डकी एकताका दर्शन करता है । ओर चँ कि उसके मनसे 
सभी विमेद ओर समी द्विधार्ण दूर दो जाती दै इसलिये उसके 
जीवने समरसता आती टै । देश ओर जातिकी सीमा उसके लिए कों 
अथं नहीं रखते । अपने उदार ओर मुक्त इ्टिकोणकै कारण उसका 
जीवन विभिन्न संघर्पति परे होकर मनुष्य-मनुष्यकै वीच सहन -त्वमाविकं 
सम्बन्ध स्थापित करनेकी प्रेरणा देता है । इस धरकारमे रदत्ययादी साधक 
कैव अपने लिए अपनी साधना सत॒ नहीं रहता बस्किं अपने दैनिक 
जीवन तथा अपने व्यवहारो द्वारा समाजकै बीच दान्ति ओर सामञ्जस्यं 
स्थापित करनेरमे सहायकं सिद्ध होता दै । 

प्रायः सर्व्र॒ सभी यख्य धर्मो रहस्यवादी प्रवर्ति पायी जाती है । 
मनुष्ये हदयकी यह सहज इत्ति दै । अनन्त सौन्दर्य, अनन्त शाक्तिक प्रति 
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यह आकर्षण सभी दोक रहस्यवादिर्योमे सामान्य रूपसे पाया जात्ता 
ड । दिन्दू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्छम धर्मं आदि सभी धर्मोके 
अनयाविर्वोमिं उस परम-सत्यको पाने, उसके साथ एकमेक होने की 
उत्तर आका पायी जाती है । परमात्मक साथ मानवी आत्माक्ता एक 
व्यक्तिगत, धनि सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्ट रहस्यवादी साघकमिं 
समान रूपे पायी जात्ती रै चाहे वह पश्चिमका हो या पूरका, चीनका 
हो या असका । इस सम्बन्धे एकं बात ध्यान देनेकी है करि यच्रपि 
षस आन्तरिकि पेरणाका चोत्त सव॒ जगह समान मावसे प्रवाहित दो 
दा है फिर भी उसका बाहरी आकारःयरकार सर्वत्र समान देखने को 
नहीं मिलता ; ओर यह बिकुल स्वाभाविक दै कि इसका रूप, देश, काङ 
ओर पात्रकी भिन्नताकै कारण भिन्न दीख पड । भिन्न-मिन्न धर्मोके 
संस्कार्यो र आसथाजोके अनुरूप बाह्य आकार ्रकार, नियम-कानून ओर 
साधनाके प्रकार रूप अह्ण कमते ह । इनमे बाहर दील पड़नेवाही 
भिन्नता श्यी कारण होती दै । लेकिन इस दीख पड्नेवारे बाहरी अन्तर- 
के रहते हए. भी मनुष्यका हृदय उस परम सत्ताकै प्रति जिस प्रेमका 
अनुभव करता है वह समान दै । भिटनकी उक्कण्टा, प्रमकौ तद्पन, 
वियोगकी तीव्र अनुभूति समी रहस्यवादिर्योमं सुमान सूपसे पायी जात्ती दै । 
परमात्मा एक ही दै । उसके प्रेमी अनेको दौ खकते टै; उनके रास्ते अलग 
हो सकते है । करहीपर यह प्रदृत्ति अधिक माताम पाई जाती दै ओर कही 
कुछ कम दीख पद्ती है । इसका कारण स्थान-विदयषकै वातावरण ओर 
प्रकृतिकी विशेषता है । किसी स्थानका वात्तावरण इसक बहुत ही अनुकूल 
पडता टै ओर किसीका उतना अनुकृल नहीं । रहस्यवादी साधक अपनी 
साधनाकधी प्राथमिक अवस्थार्मे जिन प्रतीको ओर षारणार्ओका अवलम्बन 
किये हए रहता दै वे उसकै धर्म, समाज ओर वातावरणसे ल्म हुं होती 
है । वह उनसे वैषा हुआ रहता दै ओर उन द्य सत्य मानकर पकडे दु 
रहता है । अपने ग्रहण किये हए सर््योकिं सहारे बह परम-सत्यको पानेकी 
चेष्ट करता है तथा अपनी साधनाके पथपर अग्रसर होने लगता है । 
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चैतेन वह अपने आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर होता दै उसे सत्यका 
आभास मिल्ने च्गता ह यर जिन चस्वुर्ओको वह अभीतक सत्य मानकर 
पकडे हए रहता है उनकी वास्तविकताका परिचय उसे मिलने लगता दै 
जीर वह अनमव करने लगता है किं अभीतक वह एकं संकीर्णं परिधिके 
आतर दी था! इस अनुमृतिकै बाद वह उन संकीर्णता्जेति सक्तं होने 
लगता 2 ओर उनसे ऊपर उटकर एक सामान्य धरातव्धपरं आ पर्हचता 
है जतत मनुष्य, धर्म॑ ओर संत्कार्ोके समस्त भेद अव उसके लि को 
अथं नहीं रखते ओर सवक दिए. उत्क हदवम दया, प्रेम ओर मैत्रीकै 
भाव भर जाते है । रेखा नीं दै कि किसी विदोप धर्मक रहस्यवादीपर ही 
यह चात च््ग दती है बल्कि साधारणतः यही वात सर्वत्र पायी जाती है । 
अतएव धर्मकी विभिन्नता होनेपर भी विभिन्न धर्मक रहस्यवादिर्योका 
मूलन्तः एक ही दृष्टिकोण होता है| 

जर्हतक सुफी साधको --दस्लमके रहत्यवादिर्यो- का सम्बन्ध है, वे 
प्रारम्भे इत्लयमके कडर सिदारन्तौको मानकर चलते थे । वे सम्यत ये 
कि उन सिद्धान्तकि अनुरूप जीवन वितानेसे उनकै उदेद्यकी सिदि दौ 
सकती 2 । इसके साथ-साथ संसारके प्रति अनासक्तिको भीवे पूरा 
महत्व देते ये । इस्लामकै कट्टर सिदधान्तोका पाल्नक्रर परमात्माका जानं 
प्राप्त करना तथा उसके साथ सान्निध्व प्रास्त करना वे सम्भवं मानते ये । 
कृषटचाधन, शक्धीरी जीवन तथा एकान्तवासर आदि उनके हए साधनं 
मा ये | वै समञ्षते थे कि तपस्या द्वारा परमात्माकौ दया प्रात्त करने 
वे समर्थं हो स्केगे ओर परमात्मा ही उद मार्गमे अग्रसर करायेगा 
सु अपने किसी आचरणकी संगति वैटानेकै लिए कुरान जीर हदीसका 
सारा ठेते ई । सृफौमतका आविर्भाव ओर विकास इस्लाम धर्म॑की पर- 
म्परामे हुआ दै । ठेकिन दम पले देख चुके है कि इस्त्ममकै कटर 
सिद्धान्त रहत्यवादी प्रवत्तिको प्रभव नदीं देते ओर न इस्लामका एकैश्वर- 
वाद किसी प्रकारका सम्मौता करना जानता रै अतएव सृफौ मत्तक 
अध्ययन लिए इनका अध्ययन मी आवद्यक्त दै । बिना इनका परिचय 
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प्रात्त किये सृपीमतका अध्ययन उचित दङ्कसे नहीं हो सकता । सृफौ मत- 
का अध्ययन करते समय इन बार्तोपर बरावर ध्यान रखना हौगा । 

सूषी साधर्कोनि ग्ारम्भमे परामात्मा, आत्मा, सृष्टि तथा इनके सम्बन्ध 
आदिक कुरानकी माषामे ओर इस््ामकै कटर सिद्धान्तोके अनुरूप सम~ 
इनेदी चेषा दी 2 । इर्टाम्करे कटर सिन्त अनसार परमात्मा अजेयः 
अलौकिकं तथा सषि अतीत ओर परे है । इस्टामका एकैश्चरवाद परमाः 
त्माकै सिवा ओर सरी किसी दैवी दाक्तिकी सत्ताको नहीं सीकार 
करता । बहृदेववादको इस्लाम धर्मम बहुत वद्धा पाप माना गया है। 
इस सिदधान्तके युताविक परमात्मा एक टै ओर उसके सिवा दुस्तरा कोई 
नहीं है । बह सर्वगाक्तिमान्‌ दै । उसकी तलना नहीं की जा सकती दै । 
अपने जैसा वह आप है । उसकी सर्वशक्तिमत्ता शषुण्ण नहीं की जा सकती 
ओर न उसकी बरावरीका ओर कोई । उक नियम-कानूरनोमिं कोई 
दच्रल नहीं दे सकता । उसके नियम-कानूनैमि कोई परिवर्तन नहीं कर 
सकता ¡ आत्मा तथा दृद्यमान्‌ जगत॒की उससे अलग सत्ता रै । वह स्वा 
तीत ड । परमात्मा जौर अन्य प्राणिर्योके बीच दसरा कोई नदीं दै। 
उसका न्याय उसीका न्याव दै उसमे कोटं व्यवधान नीं टाल सकता । 
वह अवतार नहीं टेता । बी इस जगत्‌का कारण है ओर वदी इसका 
निर्माता ३ । उसीचध शच्छापर यद खष्टि' निर्भर करती दै । सारी वसवु 
उसीकी बनाई हई ई । वह सव कुछ देखता टै ओर सरवदाक्तिमान्‌ है । 
गरतयेकः प्राणी यच्छे या बरैका वह निर्णायक है ओरं उसका न्याय गदत 
नहीं हो सकता । वह क्षमाशील ई! एकमात्र वी एसा दै जो हमारे 
भीतर आद्या या मयका सवार करता ३ । वैसे चह अनादि ओर असीम दै 
काल ओर खयानसे परे है तथा निर्मण दै । वह एकरस दै । जगतुकै सभी 
व्यापार उसकी राक्ति द्रवाय चाल्ति होते ई। जो कुक हम देखते हँ 
अथवा जिन वस्तभोका अनुभव हम इन्िर्यो द्वारा कैरते ह चह उसकी 
सन्ता, उसकी शक्तिका परिचय देते ई, फिर मी अज्ञानकै कारण इम उसे 
देख नदीं पाते । जिस तरसे चमगाद ड सूर्यके प्रकादाको बदादतं नदीं कर 
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पाता उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी कमजोरिर्योकी वजे परमात्मक 
प्ण एेशव्यको देखने असमर्थं सिद्ध होता टै । उसके सौन्दर्य, उसकै 
ठेश्र्य ओर उसकी पूर्णताका ज्ञान उपासर्कोको अनन्य भक्तिकं द्वारा 
होता ३ । कभी किसी उयासकको सन्द द्वारा ही उसका भान होता है 
जर किसीको कभी उसकी अनन्य विभूतिक्त द्वारा । परमात्मा ओर मनुष्य 
क चीचके अन्तरपर कुरान अत्यधिक जोर देता है, फिर भी यह मानता 
है कि मनुष्य अन्य प्राणिर्योसि विटिष्ट है, ओर ईश्वरीय विधानको समस्मे 
म समर्थं हो सकता है । जिन लो्गेनि अपने आपको खोकर परमात्माकी 
विसृतिका अनुभव किया टै उनका जीवन परमात्मामय हो जाता दै ओर 
उसे ही लेकर वे मस्तमौला वने रहते ह । उनपर परमात्माकी कपा होती 
है ओर वे परमात्माको पाकर आनन्दस्वरूप हो जाते दँ । 

सपी साधक श्रारम्भमें इसी सिद्धान्तको मानते रहै, लेकिन धीरे-धीरे 
वे इस सिद्धान्तपरं पचे कि वास्तविकं सन्ता ओर प्रम सत्य बही है । 
उनका कहना था कि परमात्माकी सत्ताके अलावे ओर अन्य सत्ताकी 
कल्पना बहुदेववादको जन्म देती है । उनकै मत्से वह॒ “एकः है ओर 
उसके समान वही है दृखरा नदी । वह सिर्फ एक' ही नहीं है बल्कि व्ही 
सव कुछ है, वदी परम सत्य दै । उसका "एकत्वः सर्वव्यापी दै । उसकी 
विभूतिर्योका जो हम सर्वर दर्दान करते ह वह उसकी वास्तविक सर्वव्यापी 
सत्ता दै । वह सब कुछ जानता दै, घब कुक देखता टै ओर अपनी इच्छा- 
कै मुताबिक स्वका संचालन करता दै ओर चभी काम उसीकी इच्छाकै 
परिणाम ई । स्वका आदि. वही दै, सव्रका अन्त वही है । इस सिद्धान्तकरे 
माननेकै फलस्वरूप सृफी साधक इस सिद्धान्तपर पर्हचे किं परमात्माका 
निवास सवे है ओर सव प्राणिर्योका निवास परमात्मामे । परमात्माके 
स्वातीत रूपमे इत मतका मे नहीं खाता । 

रहस्यवादिर्योका कहना दै किं परमात्मा सर्वातीत है ओर सर्वगत भी | 
इस प्रकारसे परमात्मा सम्बन्धी परल्यर विरोधी बातौँको केकर रहस्यवादी 
सिद्धान्ते तकं-वित्तकंका पुरा स्थान रह जातादहै। जो सर्वातीत दै, 


विषय-पवे १७ 
निरुपाधि दै, निर्ण टै, असीम है वह सोपाधि, सगुण ओर सर्वगतं कैसे 
हो सकता 2 । उस असीमको सीमामे कैसे बधा जा सकता है १ ताकि्को- 
कै मन्म ये ग्रश्च बरावर उठते ई ओर इस प्रकारकी परस्पर विरोधी बार्तो- 
कै लिए उनके पास कोई जाब नहीं रह नाता, टेकिन रहस्यवाद्रीको 
इसमे कोड कटिनाई नहीं माद्दम होती । सहज भावसे वे इन प्र्भोका 
उत्तर दे छेते ई । उनका कहना है कि परमात्मा प्रम सत्य है ओर 
तार्किकक लिए उस परम सत्यको बुद्धि द्वारा समञ्च देना कटिन-सी वात 
है | लेकिन रहस्यवादी साधक सहज ही उसे आन्तरिक प्रेम द्याया जान 
जाता है! उसे जाननेके लिए भक्ति चाहिये, निष्काम प्रेम चाहिये 
वर्योकि वह प्रेम-स्वरूप है, वह आनन्द-स्वरूप है, वह अनन्त सौन्दर्य है । 

अन्य धर्मक रहस्यवादिर्वोकी नाई सृपी भी यह मानते ह कि पर- 
मात्माकै साथ मिलन सम्भव दै । वपी साधकको यद कमी सन्देह नहीं 
होता किं परमात्माकै साथ साक्षात्कारं नदीं हो सकता, उसक साथ मिलन 
नदीं हो सकता । हजरत मुहम्मदका क्या उनके साथ साश्चात्वार्‌ नहीं हुआ 
था ? महम्मद सादवने जिस प्रकारसे परमात्माकै वचरनौको सुना ओर 
-संसारङे प्राणिर्योकिं लिए प्रकर किया वया कह इस्त बात्को प्रमाणित 
कनेक लिए पर्य नष्टीं है कि परमात्माके साथ मनुष्यकरा सीधा सम्बन्ध 
हो सकता है ? दृसर्रोको इसमे सन्देह हो यान हो, लेकिन सुफीको इसमें 
कतई चन्देह नहीं । अतएव अपनी साधनाके लिए पैगम्बरके जीवन तथा 
विचारय ओर उनके क्रिया-कल््पोको जानना ओर समदना सुफी साधक 
अत्यन्त आचदयक मानते रै । इस रष्िसे उनके लिए वैगम्बरका एक 
बहुत वडा महत्व दै । लेकिन पैगम्बरको मी वे अन्य मनुर््ोकी तरह 
"एक मनुष्य मानते ई । वैसे वे मानते है कि वैगम्बरका अपना एक स्थान 
2, उसपर मगवानकी कपा रहती है ओर उसने अपने वचर्नोको मनु््यो 
तकं पर्हैवानेकै लिए उसे चुना दै इसलिणः इन्दं मनुरपयोमिं एक ॒विदोष 
कोरिका मानना पडेगा । पैयम्बरकै प्रति श्रदधाका भाव रखा जा सकता 
कै ठेकिन वह परमात्माका स्थान नहीं टे सकता । परमात्मक समान 

र 
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उसकी पूजा नहीं की जा सकती । वैसा समद्चना ओर उसं प्रकारसे पूजां 
करना धर्मक विच है । वैसा करना “एकैश्वरवाद'कै सिदान्तकै विरुद्ध 
ड | पैगम्बर जीवन तथा आचरर्णोका अनुसरण किया जा सकता दै 
चूँकि उससे परमात्माके साथ साश्नात्कार किया जा सकता है । परमात्मा 
ञ्ौर अन्य प्राणिरवोके बीच ओर कों नीं है। पैगम्बरका कामः 
मनुष्यको परमात्माकी ओर खज्‌ करना दै ओर उसके आदर्धोको मनुष्यो 
तक पटःचाना ई । सूफी साधक वराबरसे पैगम्बरक प्रति शरद्धाका भाक 
श्वते आये ई ओर उनकै जीवन तथा वचनेचि प्रेरणा अ्रहण करते रहे ह । 
तुषीमतके प्रारम्भिक काल्ते ही कु साधको रहस्यवादी परचत्तियां 
परिलक्ित होने लगती ई । उस कालक सूफी साधक अधिकर्म रेका 
न्तिक अर फक्रीरी जीवन वितानेवाठे थे । सांसारिकं विध्यसि अपनेको 
अलग हटाकर कषटताध्य ओर त्यागमव जीवन विताना दी उनका 
आदरं था। उनका विश्वास था कि एेकान्तिकरि ओर शक्रीरी जीवनः 
रहस्यवादी ध्दृतिक़ी उद्धावनामे सदायक सिद्र होता है । साधर्ककि लिए 
जागतिक स्थूल व्यापारो से अपनेको हटाकर एकान्त जीवन विताना रहस्यः 
वादी पवृत्तियेक परतयघ्मीकरणके लिए अपेक्षित माना गया दै । शोडद 
कालके लिप क्यो न हो, इस प्रकारका एकान्त जीवन वित्ताना साधकके 
लिए आवदयक समन्ञा जाता ट । प्रायः सर्वत्र दी यह देखा गया दकि 
रहस्यवादी साधक पदटे-पहख शकीरी जीवनकी ओर कै । परमात्माका 
अनुग्रह प्राप्त करनेके उद्धेदयसे उन्होने एेकान्तिकं जीवन, कष््साधन 
आदिको दी र्ठ माना । एेसा विदवास किया जाता था कि कषट॒सदनेसे 
तथा संसारिक प्रलोभन सि अपनेको अद्धूता रखनेसे भगवत्यातिका मामं 
ग्रस्त होता ३ । इस्लाम धर्मके अनुयाविर्यमिं भी इस संन्यासका ल्प 
देखनेको भिलता है अत्व सुपिर्योके संन्यासको समञ्लनेकै लिए यह्‌ 
आकदयक है कि इरस्व्यम धर्मम संन्यासकै स्वरूप ओर उस महत्वकाः 
अध्ययन करं | 


२. इस्लाम धमं ओर संन्यास 


हरत मृहम्मदने संन्यासपर्‌ वैसा जोर नहीं दिया ह जैसा अन्य 
ध्ममिं है । संन्यासको जैसा महत्व दिन्द्‌ धर्म, ईसाई धर्म आदिमे दिया 
गया है वैसा इस्लाममं नदीं । वर्दोतक कि संन्यासो इस्लामकी श्रङ्तिक 
अनुकूल मानने भी बहूर्तोको संकोच दैः । एक हदीसमें का गया दै 
"नलु रूहबानियत फिल इस्लाम" अर्थात्‌ इर्लाममे संन्यासक्रा स्थान नहीं| 
परद्टोककी चिन्ताते अस्र जाति उद्विग्न न्दी होती थी। आनन्द ओर ` 
हस संसारी वस्तुओकि भोगमें वह लि थी ओर दूसरे जन्मकी वार्तकी 
चिन्ताको इसमं द खक नटीं दने देती थी | स्वयं हजरत मुहम्मदने संसारकीं 
वस्तुकं उपभोगसे अपनेको वंचित नहीं रखा था ओर इस सम्बन्धे 
उन्दने अपने अनुयायिर्योकै लिए कहा भी टै किं परमात्माकी दी हू 
अच्छी वत्तुओैसि वे मह न मोड । जैसा कि कुरान ८ सूरा ५ : ८४७ ) मँ 
का गया है किं उन अच्छी वस्तुर्ओसि परदे न करो जिन्दं अस्लाहने 
तुम्हारे च्वि वैध बनाया दै | 
टेकरिन एेसा कहना अनुचित होगा कि कुरानमे सन्यास तथा आनै- 
वादे जीवने सम्बन्धे नीं कहा गया दै । ध्यान दैनेदी बात यह 2 ङि 
प्रारम्भिक कालीन सराओ संन्यासपर्‌ जोर दिया गया दै लैकिन बाद 
चकर उसकी तीता कम हो गयी दै। वतक का गयादैकि 
वैराम्यकीं साधना मनुष्यका अपना आविष्कार दै परमात्माने उसकै लिट 
आदेदा नहीं दिवा दै | टेकिन सायहीयहमभी कदहागयारै कि संसारके 
प्रलोमर्नेसि जो अपनेको दूर्‌ रखता दै उसपर परमात्माकी दवा-इष्टि रहती 


१, दर०, चु ३५४ । 
२. कुरान ( २ : १७७) । 
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हैर | इसपर बहर्तोका अनुमान दै कि मुहम्मद सादवने संन्यासकै प्रति 
क्सलिए उदासीनता दिखल्ययी कि वह ईइंसाई धर्मकी चीज हैः | चारे 
जो हो लेकिन इस बात्तमं सन्देह नहीं किं संन्यास इस्त्माम धर्मकी अपनी 
चील नहीं । फिर भी इस्टामकै प्रारम्भिकं कामे ही इस्लाम धके 
बहतसे अनुयायी संन्यास वतका पाटन करते थे । मुहम्मद्‌ साहवके जीवन- 
कालम इस तरहके बहुतसे क्रीर ये । इन असती फ्रीर्ौका, जो इनीफ 
कहे जाते ये, मुहम्मद साहवपर बहुत वडा प्रमाव पड़ा था | कदा जाता 
ड कि पटे-पदल स्वयं मुहम्मद साहबने भी फक्रीरी जीवन वित्ताया था । 
उपवास तथा प्रार्थनामे उनकै निरत रहनेकौ बात कदी जाती है । दीया 
 प्यडकी गुफामे एकान्तम रात-रातभर जागकर उर्होने समय बिताया 
था। उस कालम फक्रीरी जीवन वितानेके पीछे अपने पापस त्राण 
पानकी भावना काम कर रही थी । कष्ट-साधनपर उस समय पूरा चोर 
दिया जाता था । यह समज्ञा जाता था कि कष्टसाधन ओर सांसारिक 
बल्तुओंके त्यागसे पुष्वल्ाम होगा जौर सक्तिं मिलेगी । उस कालके एकं 
साधक दाउद अल-ताईके सम्बन्धे कदा जातां दै कि विस्तरकै टट एक 
चटाई, तकिया लिए एक ईर ओर पानी पीने आदिकं किष एक चमदेक 
नेक सिवा उनके पास आर कुछ नष्ट था । कदा जाता है कि किंसीने 
स्वप्न देखा कि मालिक इन्नदीनार ओर मोहम्मद इन्नवासी स्वर्ग ले 
जाये जा रहे थे | पिले मालिकको भीतर ठे जाया गया ओर त वासी 
ङो । वह आदमी आश्रये चित्ला उठा, कि एेसा क्यो १ उसके आश्व 
कां कारण था कि दो्नेमिं वासको शरेष्ठ स्थान दिया जाता या अतप्व 
हठे उसे दी स्वर्गे स्थान दिया जाना चाद्ये था । उससे का गया 
कि वासीकै पास दो कमीजं थीं ओर माच्किकै पास एक ही, इसलिए 
म छिकको प्रथम जाने दिया गया, । इससे पता चल जाता दै कि उस 
१, करान ( सूरा ५७ ; २७ ) । 


२. इ. रे. ए. खंड २, = ९९। 
३, मि, इ., पर ° ३.६-३.७ । 





इस्त्लाम धर्म ओर संन्यास २१ 
प्मय सांसारिक वस्तुओ त्यागको करित्तना बडा महस्व दिया नाता था । 
वैयम्बरके समकादीनोमं अबू ततार जोर हुदैफाकै नाम आते है जो 
फक्रीरी जीवन वितानेवाले थे | अबू चारक बारेमे का जाता दै कि 
उनके किसी मित्रने उन एक सौ मुद्रण ट की, टेकिन अबू चारने उन 
लमैटाते हुए कट्या कि “हमारे पास एक बकरी दै, जिससे इमे दृध प्रास हो 
जाता है ओर सवारीके लिए एकं जानवर दै जिसकी पीटपर चद्कर कीं 
भी तेनीसे जाया जा सकता है । इनके अलावा दम ओर किसी चीचकी 
जरूरत नही" 1“ इस्लामकै उदयकी प्रथम शतान्दीमे यह प्रचत्ति अत्यधिक 
पायी जाती दै । क्रयामतकै दिनकरे किए अपने किये हुए कर्मोकौ जवाबदेदी- 
का भय उन्दं बरावर बना रहता था । दुनियाके प्रलोभर्नसि कचना ओं 
परमात्मापर पूर्णतया निर्भर करना दी इनकी साधना थी । उस कालम 
मुस्लिम देमि राजनीतिक ओर धार्भिक मतभेद ओर ज्जगडे अत्यन्त दी 
उग्र थे । उस्र अरान्त चाताचरणमं व्यो गोका इस फरक्रीरी नीवनकी ओर 
स्मकना स्वामाविक था । गरीबी ओर सन्तोषका जीवनं आददां माना जातां 
था । हरत मुहम्मदकै सञन्धमे कहा जाता दै कि उनका फटा कपड्ा पने बे 
गधेपर निकटे ओर आयदासे का किं इस पोशाक को न न हीने देना बरक 
इसके फटे हए स्थानो पर पैवन्द च्गा देना । इसी प्रकारसे अवुवक्रं जव चलटीका 
हए तो उनके हाथमे एक वड़ी शक्ति आवी फिर मी बे बडे ही विन्न ये । 
उत्तना बड़ा अधिकार पाकर भी उन्हं किसीं प्रकारका अहंकार नहीं हआ। 
दो आल्पीनोको पिरोकर वें सिप एक ही कपड़ेसे अपना काम च्यते ये। 
इसीलिए उन्हें "दो आल्पीर्नोवालाः कडा जाता दै} एक बड दस्त्ममी 
साग्नाच्यका शासक होनेपर भी उमर विन अल-खन्तव रोरी ओर जैतनका 
तेल खाकर ही जीवन-निर्वाह कर लेते थे। उनकै कपदेमं एक दर्जन पैचन्द 
लगे हए ये । उस्मानका पहनावा जर रहन-सहन केवल सादगी ओर 
१. अल-सर्राज ; किताब अक-लुमा, प्र १३५, अ. मि, नि. फा. 
दू. पु १५३. पर्‌ उदु्त। 
२. कटुफ ०, यु ४६५। 
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निराडम्बरका ही नदीं था बत्कि अपने दी एक गुलाम जैसा वे रहते थे । 
हजरत अती जब खङीफा दए उनका चोगा उनके हाथकां लम्बाईसे 
अधिक हो गया । उत्तना बदा हआ हिस्सा उरन्ोने चाकूषे काट डाला । 
इत सम्बन्धे इस प्रकारके सैको उदाहरण पाये जाते ह जिनसे उस 
काचे इस्टामके अनुया विर्वोकी मनःसिथतिका पता चङ जाता ई । 

इन्लामके अनुयाविरयोमिं संन्वासिर्वौ, रदस्यवादी साधको ओर संसार- 
ल्या गिरयो प्रति श्रद्धाकी मावना थी ¡ इस्लाम धर्मका प्रसार बड़ी तेजीसे 
हृ ओर विभिन्न मत-मतान्तरो एवं विचारधारा्ओंके साथ साथ उन 
देाकि साधकोके साथ भी उसका सम्यक हुआ । इस वातकै प्रमाण पावे 
जाते है कि उन देके रहस्यवादी चा धर्को ओर तापख-जीवन विताने 
वारलोके परति रस्मि विजेतामि सम्मानका माव था। ज्व अवर, 
व्र सीरियापर आक्रमणकी तैयारी कर रहे ये, उस समय उन्दने अपनी 
फौजको चेतावनी दे दी थी कि “वर्पर ठुम एसे लोर्गोको भी पाजोगे जो 
तग कोटस्यिमिं एकान्त जीवन वित्ताते दै। उनकै साथ छेड-खाड्‌ मत 
करना, क्यो कि उर्नि अभनेको परमात्माकै लव्य ही संसारते अट्ग कर 
रखा है ।" यूरोपीय विद्वानोका मत है कि इत्त्यम धर्मम संन्यासको 
ररणा देनेवा्य ईसाई धर्म दै ।* अर दे्धोके आस-पास ईसाई धर्मका 
प्रभाव था जौर सीरियामें बहुतसे नये वननेवाटे मुसलमान अपने पूवं 
वस्कार्योको छोड नही सके थे । ईसाई स्तोके जीवनसे वे परिचित थे । 
उन सरन्तोकी जीवनिर्यो उनके रक्त; मव्यामे अंगीमूत दौ चुका थी । 
अतएव अन्य संस्कारोके साथ-साथ उनमें सरन्तकै जीवनके भी संस्कार 
थे । इन संत्कारोसे उनका प्रभावित्त होना बि्छुल स्वाभाविक या। 
लेकिन इस्लामकै अनुया यिर्योपर केवल ईसाई सन्तौ ओर्‌ साधर्कोका 
ही परमाव पड़ा एेखा समञ्ना गच्त दोगा । उस शेत्रको प्रमावित करने 
वाटी विचारधारारओं या आचार-विचारोमें कैवल ईसाई धम ही नहीं 

१. इ. क. भि. षू° १६१ । 

२. इ. ३. ए., खण्ड २, पर ९९ । 
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था, अन्य धमं ओौर विचारधारा भी थीं । ईसाई धर्मक साथ-साथ हिन्दू 
जर बौद्ध धर्मे नो संन्वासका रूप पषटटेसे चलम आ रहा था उसने भो 
अवक ससलमार्नोषर प्रमाव डाला । बौद्ध तीर्थ-यात्रिर्यो तथा अन्य भार 
तीय संन्वाचिर्योकी द्र-द्रकी यात्रा विवरण मिलते द । ये ती्थ-यात्री 
भारत, चीनकी सीमार्भो, बल्ल आदि स्थानि प्रायः आया-जाया करते 
ये । इस प्रकारके सम्बन्धाकि कारण मस्मि देदा बौददोकै आचारः विचारः 
पूजा-पद्धतति, मन्दिरमृति्यो आदिमे अनभिज्ञ नहीं ये । आभे चलकर इन 
सम्बन्धौपर कुर विस्तारे साथ प्रकाशं डालनेकौ चेष्ट करगे । वर्हापर्‌ 
कवल इतना ही समञ्च ठेना कापी दोगा कि मुच्ल्मि जनताने निकटवर्ती 
सेमं बौद्धभमर्णोकी जीवनचर्या, संन्यासी-जीवन आदिको देखा था ओर - 
दुत अदाम वह उनसे प्रभावित भी हू थी। धृमते-फिरते इन बोद्ध 
अथवा ईसाई संन्यासिर्वोकी तपश्चवसि मुस्लिम जनता प्रभावित हए बिना 
नहीं रह सकी | फिर भी इन धमाके अनुयायियौमे जिस प्रकारकी आअध्या- 
स्मिकं पवत्ति ओर चैराम्यकी भावना थी वैसी तत्कालीन अरव दे्गोमिं 
नहीं थी | 

इस्त्मम धर्मम संन्यासका जौ ल्प देखनेको मिलता है उरुका आधार 
कुरानके वचन ई । कुरान अस्ल्यहके सम्बन्धमे जो कडा गयाः है उसको 
श्यानमें रखते हए त्लोर्गोका संन्यासकी ओर कना वित्कुल स्वामाविकं 
था । प्रारम्भे ही संसार, मनुष्य, परमात्मा आदिक सम्बन्धमं जो धारः 
णार्ठै प्रचलित थीं उनकी वजहसे लोग अधिकमे अधिक संर्यारमे संन्यास- 
जीवन वितानेकी ओर छक । लोर्गोकिो विश्वास थाकिंपाप कम करनेवार्णोति 
परमात्मा अप्रसन्न होता दै जौर उसकै लिए उन्दँ दण्ड देता दै । परमात्मा- 
का कोप ही नरकका कारणः ई ओर उसकी प्रसन्नतां स्वर्गका । अतरएवं 
जो मनुष्य संसारये विरक्त होकर परमात्मा ध्यान नष्टां लगाता उसके 
लिए आनेवाला जीवन भयंकर होगा । बुरे क्मेमिं च्ि रहनेवार्टोको 
नरकाग्निे दग्ध होते रना पड़ेगा । कयामतङे दिन अच्छा कर्म करने 


१. कदफ, पू० १९९ । 
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वार्लौकौ परमात्मा सरगम सथान! देगा उससे प्रसन्न होगा तथा उसे 
अपनायेगा ओर पापिर्वोको पेसा दण्ड देगा जैसा किं कों नहीदे 
सकता ।* परमात्माकी दष्टिमि कोद अपनेको नहीं वचा सकता । वह 
स्वके कर्मोका टेखा-जोखा रखता ईै" ओर उनके करिये हुए कर्मोको 
देखकर उन्दं दण्ड देता दै या पुरस्कृत कररता दै) उस समय लोगे 
यह विदवास किं संसारका अन्त शीघ्र दही होनेवाल्या दै, इतना धर कर 
गया था किं ोग अपनैको पाप कर्मसि बचानेके लिए सतत प्रवज्यील 
थे । ये बरावर इस बातपर ध्यान रखते थे कि वे एसे कर्मे प्रवत्तं 
जिसमे कि उन्दं ईदवरीय कोपका भाजन न बनना पदे । वें धर्मक रास्तेसे 
. जरा भी इधर-उधर जानेकी कल्पना नदीं कर सकते ये । थोडीसी भी 
गलतीके लिए वे बहत वडा प्रायश्चिते क्रिया करते ये! कुरान कडा 
गया है, ““पश्चात्ताप करनेवाछो, ईमान लानेवाल तथा पुष्यः क्म करने 
वार््नके बुरे कर्मोको भी परमात्मा अच्छेम बदल देगा; चकि परमात्मा 
दयाद् है ¡ जो पररमात्माकी ओर उन्मुख होगा ओर द्भ करेमि रत स्देगा 
उसे परमात्मा यद्ध ओर निर्मल कर देगा ` उस समय परमात्मा उनके 
मयका ही कारण अधिक था। उसकै रष्टमकै लिपि लोग स्व कुछ 
करनेको तैयार ये । इसका आभास कुरानमे आये हण ा्ब्दोसे लगता है । 
जद शब्द्‌ यद्यपि कुरानमें केवल एक वार आया दै टेकिन इससे भी 
पुराना शब्द तवत्तृल ८ संसार.त्याग ) कुरान्मे आया दै । सैहून 
( = रमते ) छब्दका प्रयोग कुरानमे बडे सम्मानके खाथ किया 
गया है । 

गोच्डचिरने इस प्रकारके बहुतसे उदाहरण इक्टे किये ई जिनसे 
पेते लोगोका पत्ता मिद्ता दै चिन्होने अपने पार्पोके प्रायश्ित्तस्वरूप अनेकः 

१. कुरान ( सूरा ८९ : २३-३० ) । 

२. करान (सूरा < : २५) । 

३. कुरान (सूरा ८९ : १४) । (सुरा +७ : ६,१०) 1 

४, सुरा २५: ७०,७१ | 
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शारीरिक कर्टौका सहना उचित समज्ञा या । बहद्ट चिन धुणेव एक बार 
कम्बः पटने मदीनेके निकटवत्ती पहाडमं चला गया तथा अपने हार्थोको 
अपनी पटक पीते छोरैकी जंजीरंते बोधकर यदह कहता रहा- “ए मेरे 
खदा, मेरे मालिक, हथकडी-बेडीसे जकड़ा हुआ बटर अपने पार्पोको 
स्वीकार करता दै! अबू द्वावने किंसीसे विदवासवात किया या। 
हसक प्रायश्ित्तकै लिए वद मदीनेकी मस्निदकै एक खम्भेसे तवतंक 
अपनेको बोधे हुए रद्य जव्रतकं उसे यह विच्वास् नहीं दिय दिया 
गया किं परमात्मानं उसके युनाहौको माफ कर दिया । क्सराका ह्न 
चालीस वर्पौतकं रोता रद्य क्योकि उसने एक पडोसीकी दीवारसे मिद्ध 
लेली थी। 

सुफियान अल-तावरीने कदा ईै--““आत्यन्तिकं मय दही किसको 
साधनामं लमाये रहता दै 1" हिचरी सनकी दूसरी शताब्दी इस भवने 
अरर्बोकिं मनको इत्तना आतंकित्त कर दिया था क्रि परमार्भाकरे कौपसे 
रक्षा पानेकै लिए तारकी संख्याम लोगेन सांसारिकिताते मुंह मोड़ व्वा 
ओर्‌ धामिक कर्त्ये च्म गये । संसार त्यागका उग्र र्य उस समय 
देखनेको भिल्छता है । परमात्मा जर्‌ नरक्रका मय किस प्रकारचे उस समव 
लोगो हृदयम बना हभ था इसका अनुमान बसराकै हसनके उदाहरणसे 
भिल्ता दै । हसनका का ईसाकी आटवी शतान्दीका पूर्वाधं दै । उसे 
परमात्माका भव इतना बना हुआ था जते नरका सिप उसीकै दिए 
निर्भित हृदं हो । एक दिन उसे रोते हए देखकर एकं मित्रने उसकै रोनेका 
कारण पृछा । उसने बतलाया कि वह इसलिए रौ रहा है किं उसे भव दै 
किं अनजाने उसने एसी ग्रतप्ती न कर दी दौ अथवा एेसी बात उसर्कं 
मुँ हसे न निकल गद हो जिससे परमात्मा अप्रसन्न हो जार्यै ओर सन्मुख 
उपस्थित होनेपर एेसा न कह दैकिं जाओ, तुम मेरी दयासे वंचित 
रहोगेः | यह भय हसनकै मनम इत्तना धर कर गया था किं किसीने भी 
उसे हसते हए नहीं देखा । वह मानसिक यन््रणासे सर्वदा बेचैन रहता । 
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२६ सुपपीमत-- साधना ओर सारित्य 
से पार्पौका मय चना रहता । मूल्युके समय वह एक बार साथा 
जोर कौन चाप ?' कौन पाप ?* कहते हए मरा था । बादभ प्क बद्ध 
पुरपको उसकै दर्शन स्वप्नमं हुए जिसने उससे पृछा कि जोवन-काम 
तो वह कभी भी नहीं ईसा, सूत्यु-कालमे उसकै सनका कारण क्या था { 
सने बतलाया कि उस समव उते जैसे देववाणी यड कडती हु सुनाई 
पडी किदसे बोधो र्चकि इसके जीवन-काट्का प्क पाप अमी भी 
अवरिष्ट है । कैवलः मात्र एक ही पाप दै इसे सुनकर चह आह्वादसै भर 
गया था जौर यदी उसकै हैसनेका कारण था । 

कुरानमे इस संसारकी क्षणर्भगुरता ओर नित्सारतापर जोर दिवा गवा 
2 | उसमें दिदायत्त दौ गयी है कि मनुष्व संसारक क्षणिक ओर भिथ्या 
सुखोकि लिप, वास्तविकं ओर सच्चे सुखका परित्याग न करे । इस जी वनमें 
अगर चह सांसारिकता्मे छित रहा तौ आनेवाठे जीवनम बह नरकाग्निमं 
दग्ध होता रहेगा । अतएव मनुष्यको इन सभी प्रलोमरनासि अपनेको 
बवाना चाहिये ओर स्र कुरुका च्यागकर्‌ परमात्माकां सतत व्यान ओर 
स्मरण करना चादि । जो सांसारिकताके प्रति उदासीन रहते इ 
शम कर्मोको करते हृष्ट परमात्माको ही खव कुछ जानता रहेगा उपर 
परमात्मा दया करेगा ओर उसके अवरार्षोको श्चमा कर्‌ देगा । ओर 
नदह तो परमात्माके कोपका भाजन बनेगा । कुरान "मं कदा गवा दैकि 
जान ल्यो कि यह सांसारिक जीवन एकं खेल-तमाशा ह | वह बाह्म आ- 
डम्बर डे ओर लुम्दारे भीतर मिष्या अहंकारको पैदा करनेवाल्य है । 
अधिक-ते-अधिक धन ओर सन्तान पैदा करनेका मोह उन पोर्धोकौ तरह 
है जो वर्धामिं उग आते ईै--उनका वदना किसानको आनन्द देता दै; 
तब वे मक्षा जाते ह ओर न्दं ठम पील देखते दो ओर इसकै बाद ठम 
कटे हुए डंयर््ेको देखते ह । ओर इस (जीवनके ब्राद्‌ वा तो कटर 
दण्ड-व्यवस्था रहेगी या फिर परमात्माकी दया ओर उको सन्तुष्ट ओर 
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`` दस्लाम शर्म ओर संन्यासं २७ 
इस संसारका जीवन एक क्षणिक सुख दै ।- डस प्रारंभिक कामं 
इस बातपर बरावर जोर दिया जाता रदा है कि यह संसार अवात्तव दै, 
छलना हे ओर श्रणिक है तथा आनेवाल्य रंसार ही सत्य दै ओर स्थायी 
है । इस संसारको त्याग कर ही मनुष्य परमात्माकौ भक्ति कर चता ह। 
अव चक्रके सम्बन्धे कदा जाता दै किं वे बराबर इस संसारक श्षणस्था- 
चिल्ल जोर दिया करते थे ओौर अपने अनुवायिर्योको इस्कै त्यागकरा 
अदस्व बतलाया करते थे । उनका कहना था किं मनुष्यकरे उपभोगक 
लिए परमात्माने इस संसारको मनुष्यको दिया दै टेकिन यद असल्य वस्तु 
नही है । इ प्रकारके अनेको संसार अगर उसके लिए बल्यो जोय तो 
प्रमात्मासे वह यदी थार्थना करेगा कि, हे ग्रमो, प्रचुर संसार बर्ानेॐे 
बाद मुञ्चे इस ग्रकारकी शक्ति देना कि मं उन्दं तुच्छ समर. ओर मेरे 
अनने उन्दं त्वागनेकी इच्छा-शक्ति रैः । इस संसारो व्यागनेकी 
शक्तिको हौ उन्हनि अपने दिए मेगा है । परमात्माके वतताये हष मार्ग - 
करा अनुसरण करनेवाला ही उसका सचा प्रमी ओरं भक्त ह । उसके 
आदेधोकि पालन करनेवाटेको दी सखचमुचमं उसके दण्डका भयव है, वे 
बराबर इस बातके लिए सचेष्ट रहते दै जिसमे जाने या अनजाने कुछ 
रेखा न कर तैद ज्ञो परमात्माकी दृष्टिं गर्हित हो । अतएव जो धाभिक 
ई, जो बरावर सथर चटनेकी कोरिदा करते है उन्ही सर्वदा 
परमात्मक कठोर दण्डका भय बना रहता है। इसके विपरीत जो 
सर्वदा मृगतृष्णाके पीछे भय्क रे है ओर इस दुनियाके राग- 
संगमे चि ह उन्दं न परमात्माकी दी याद रती है ओर न उसके 
दण्डका ही । अतप्व जो धार्मिक ई जौर परमात्माके बताये मागगपर्‌ चलने- 
वाले द वे अपने धनको अपना घन नदीं मानते, गरवो ओर्‌ जरूस्त- 
अरन्दोकी सद्टायता करते ह । जक्रातं उनके लिए. एक स्वाभाविक ची 
ह । उने दुःख -सुखकौ परवा नहीं दती । वे न दुःखसे उद्विसन हते र 
ओर न सुखसे प्रमत्त । उन्हें सांसारिक विषर्योकौ ओर रचि नदीं दती 
` ३, क. कद्फ० ; पु #०-७१)। ६ 


८ मृ १ चा ओर साहित्य 
ज्ञौर न वे उनकी कामना करते द । उनके चिणि एक मात्र काम्य वस्तु 
परमात्मा ३ । जैसा कि कुरान! मँ कहा गवा दै, परमात्मा ओर क्रवामत- 
पर ईमान लनेवाला दही वास्तवमे पुण्यात्मा दै ¡ वह परमात्माकौ खातिर 
अपने सगे-सम्बन्धिर्यो, अनार्थो, चरूरतमरन्दो ओर अतियिर्योकी जरूरतों - 
को पूरा करनेके लिए अपना भन रबोटता है इसके साथ दी वह याचर्कोको 
देने ओर गलामोको स्वतन्त्र करानेमे अपने धनका सदुपयोग करता दै । 
बह नमाच ओर चक्तसे कभी नहीं चूकता ओर अपने क्रिये हुए वादेको 
रा करता है । आपत्ति समय तथा किसी प्रकारकी भयावह स्थितिमं 
बह दृद रहता है ओर चैयं धारण किये रहता है। एते ही दोग 
वास्तवमे सत्य-मार्गका अनुसरण करनेवाले ओर परमात्मासे डरनेवाले है| 

अतएव यह सज ही देखा जा सकता दै कि इस्लामकै प्रारम्भिक 
कालम इर्टाम धर्मक बहसंख्यक अनुयायिर्योमिं संन्यास-जीवन बितानेकी 
जो परदत्ति देखी जाती है उसमे परमात्माका भय तथा कुयानकै क्चरनोका 
बहत बड़ा हाथ ै। इस संन्यासका यही मतलब था कि इसकै द्वारा 
पारपौति बचा जा सकता है । इरत मुदम्मदके जीवनम तथा उनके उपः 
देमि यह बात बरावर कटी गयी है किं परमात्माके दण्ड ओर कोपे 
वचनेके लिए मनप्यको संन्यास-जीवन विताना चाद्ये वैसे सम्पूर्णं कूपसे 
बे वैरास्यकै पक्षपाती नहीं ये । यरमात्माका परिव भाजन हौनेकै ख 
मनुष्यको पचित्र जीवन विताना चाहिये जर क्रे कमसि वचनां चाहिये । 
सन्यास-जीवनका सबसे पला कर्तव्य यद समश्ना जातां था कि मनुष्य 
अपने दृदयकी यदधिके ल्एि विभिन्न साघर्नोका सहारा ठे । इदयकौ 
शद्ध, अपने आपको पापोसे बचाने तथा पहले कै किये हुए पापकर्मा 
परायश्चितके लिपि इस्लाम धर्मम कईं प्रकारके विधार्नौकी चर्चां दै जैसे 
रोजा, नमाज, चक्षत ओर हज आदि । मदपानको मी हराम समज्ञा गया 
है | महम्मद सादवने ब््यचर्य-पाल्नको मद्व नहीं दिया रै । वास्तवं 
इत्लाम धर्मम ब्रह्मचर्यको कों स्थान नहीं दिया गवा है । 
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इस्त्मम धर्म ओर सन्या २९ 

जहौ तकं सुपिर्योका सम्बन्ध दै ये समी विधानं प्रारम्मिक कालम अपने 
आप पुष्य-कर्मं समक्षे जाते ये । इन विधार्नोको मानकर चलने ही 
पुण्य समन्या जाता था 1 लेकिन जैसे-जैसे सृफीमतका विकास होता 
गया जोर उसमे रहस्यवादी परवृततिर्योका प्रेय हुआ, इन विधि-विधानोके 
उदधश्यमे परिवर्तन होता गया । जह पटले ये साध्व माने जाते थे वरहो 
धीरे-धीरे बाद चलकर ये साधन माने जाने ल्मे । साधारणतः इत््म 
धर्मक अनयायी इन सभी वार्तोको मानकर चल्तते हं । सफी साधकानि भी 
इन वारतोको ग्रहण किया दै लेकिन अपनी ष्टिते उन्द जहो कमी माट्म 
हुईं उसकी पूति उन लेरगोने दृदीरसोसे कौ है । इन विधानकं प्रति उनका 
विष दष्टिकोण था ओर उस इ्टिकोणके समर्थनकै दि उन्होने अपने 
दंगसे व्याख्या भी कं । 

पापेति निदत्ति पानेके लिए तौवा ( प्रायश्ित ) को सफी साधक 
एक महत्वका स्थान देते ई । तवा करनेको वे आध्यासिक माग- 
पर अग्रसर दोनेका प्रथम सोपान मानते ईः । इसके अनुमोदनकै लिप 
प्रारम्भिक काल्कै प्रक्रीर ओर सूफ़ी साधक बहुत-सी दहदीर्सोका 
हवाला देते ई । तौबाके महत्वको इसीसे समञ्ञा जा सकता है कि सूर्यो 
का विद्वास ह कि किंसो किये हए पाके क्षि अगर तौवा कर्‌ ल्या 
ज्ञाय तो परमात्मा उस पापक दण्डसे वरी कर देता दै । अगर उक बाद 
भी बह अन्य पाप-करममिं लगा हुआ है तो उन पारपोकि दि परमात्मा 
उसे दण्ड देता है ठेकिन उस पापका दण्ड उसे नहीं देता जिसके किए बद 
तौवा कर चका षैः । एक हदीसमे कहा गया दै कि हजरत मुहम्मद 
> आयदासे कटा था कि जव मनुष्य अपने गुनार्हाको स्वीकार करता ह 
अर उन ॐ लिए प्रायश्चित करता दै तथा परमास्माकौ ओर उन्मुख दता 
ह तो परमात्मा उसके किये हप प्रायश्चितको कुवृल कर र्ता दैः । 
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३० सुषीमत--साधना ओर साहित्य 
भोजनं तथा उपचा सक सम्बन्धमं मी उन तापस-जीवन वितानैवार्ल 
सौर सृपी साधर्कोका एक विदोघ इष्िकोण था । आत्म-नियन्त्रणकै लिषए 
उपवासकी व्ववस्था कुरानमे दी हुई दै । उस कालके साधर्कौनि भोजनकी 
पवित्रता ओर आदारके संयमपर पूरा नोर दिया दै । साधकैः लए कैसा 
भोजनं चाहिये १ किस प्रकारका भोजन उनके दिए उपयुक्त है १ कब 
खाना चाद्ये ? क्वा खाना चाहिये, क्वा नष्टं चाना चाद्ये ? किंसका 
दिवा हुआ अन्न साधक अण कर सकता टै १ किसका दिया हआ 
अन्न उसे नहीं अदण करना चाद्ये १ आदि वार्तोकी पूरी नियमावली उन 
लोमनि बना रखी दै । कोटं जरूरी नीं कि इन सारी बार्तोका समाधान 
उर्ँने कुरानसे किया दो । इसकै लिए अनेक हदीर्सोकी शरणे लेते है । 
उनका कहना टै कि साधनाके लिए आदारपर ध्यान रखना अत्याचच्यकं 
ड | आदार अगर साधना बाधक हो तो अनादर उसे कहीं अच्छा 
2 | अनाहार रहकर अगर भगवान्का स्मरण किंयाजा सकै अथवां 
साधनम निर्विध्न रदा जा सकै तो वदी श्रेयस्कर दै । अल-गजालीका 
कहना रै कि आहारक उपयोगिता साघककै एए उसकी साघनाकौ 
द्मे रखकर ही समक्ली जा सकती दै] इस इष्टिति विचार करते हण 
उसने अनाहारचे होनेवाठे ल्ाभकी चचां की दै । जनाहारकै कड प्ायदे 
उसने बताये ई, जैसे उससे विनम्रता आती ३, एकाचिन्तनमे सदायतां 
मिलती £, शरीर स्वख होता दै, आध्यात्मिकं आनन्दकै उपमोगकी शक्ति 
प्रास होती ई, आत्मा ओर मन आल्छोकित दौ उटते ई आदि। 
कहा जाता £ कि तदतरी*, पन्द्रह दिर एक बार अन्न अदण 
करता था ओर अव उस्मान अल मच्ररीवी अस्सी दिनेकि उपरान्त 
एक चार्‌ ¦ 
अनाहारकै सम्बन्धे स्थूल इष्टिसे विचार करनेवार्ल्ैने इस बातपर 
जोर दिया दै कि साधकको सवका दिया हु अन्न अ्रह्णं नहीं करना 
चाहिये ।. उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीका दिया हु अन्न साधककै 
१. कङ्फ०, पर ० ३२२ । 
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लिए निषिद्ध माना गया दै । इसी प्रकारसे यह भी कहा गया दै किं विवा 
हादिकै अवस्ररपर दिये जानैवाले अन्नसे साघककौ परहैल रखना 
चाहिये । कितने पेते भी हए ई जिन्होनि मांसः खाना निषिद्ध मानां 
ह । ठेकिन बहूतसे साधकं खाने-पीनेसे परेल रखनेको दौ अनाहार 
मानना नहीं चाहते । उनका कना दै कि परहैज रखनेका मतलब दै कि 
पेट खाली रे, वासनापूर्णं दृष्िसे ओंखं न देखं, किंसीकी अनुपस्थितिमर 
कान किसीदी निन्दा न सुनें, जीभसे गर्वोक्ति वा गन्दी बात न निकले, 
शरीर सांसारिक विपर्योसि अलग रहै ओर परमात्मासे विमुख न हो । 
"केवल लाने ओौर पीनेसे परदे र्ना तो वच्चोके विलवाड़्‌ जैसा दैः 1" 
साधककै लिए वास्तविक अनाद्यार तो अपनी इच्छार्ओो ओर वासना ओति 
अपनेको दुर रखना दै । शरीरके अनादारसे भी अधिक्र महत्वका इद्यका 
अनाहार है । हृदयको खाली र्खनेवाला साधक आध्यात्मिक आनन्दको 
प्रत्यक्ष कर सकता है । प्रत्येक दूषित भावना ओंसे अपनेको वदी अलग 
रल सकता दै जो अपनौ साधनाके मार्गपर काफी अग्रसर हो चुका दै । 
इसीलिए जन्वैदने कहा दै कि “अनाहार म॑चिल्का आधा दै । वसराकी 
राचिया अल-अदावियाकै सम्बन्धे एक कानी प्रसिद्ध दै । एक वार्‌ वह 
बीमार पडी । उसकै साधक-दिष्य सुपिन अल-तावरीने उससे पृषछा-- 
“जमो राविया, वुम्हारे मनम कौन-सी इच्छा दै! उसने जवाब दिवा-- 
५ सुफियान, त॒म इस तरहका प्रव्न करते दही केसे हो १ परमात्मा 
जानता & किं गत बारह वर्षो मै ताजे खजूर खाना चाहती ह आर 
वमद मादम है कि बसरामे उनका अभाव नहीं दै फिर भी मने उन 
नहीं खायाद्ै। ओ तो परमात्माकी गुल्म हं ओर गुलामको किंसी 
प्रकारकी इच्छासे क्या मतलब है १५ रावरिया प्रारम्भिककाल्की एक 

१. दविस्तोँ, खण्ड ३, प्र ३२ । 
>. कटक, प° ३२१। 

३. बही प° ३,२२। 

४. त. जौ., (१), प° ७०, ७१ । 





३२ फीमत्त--साघना ओर साहित्य 
प्रमुख साधिका थी ओर बटे आदरकी दिते देखी जाती थी । उसकै 
सम्बन्धक इस कहानीसे उसकाल्कै साधर्कोके विचार्रोका सहज दी अनु 
मान किया जा सकता ड । 

प्रारम्भिकं काल्मं संन्यास जीवन वितानेवाटे चिरदौष-विदोष प्रकारक 
पो्राकका व्यवहार करते ये । फिर मी फेसी कोई वात नहीं थी कि यनक 
बीच किसी एक विरोष पोदाकका प्रचलन हो उसीकै द्वारा वें 





„ पहचान जाते हौ । लेकिन प्रारम्भमं विदोष दंगकै पोराकक व्यवहारपर 


इसीलिए जोर दिया जाता था कि वे साधक एकं विदोप कोरिकै 
जाते ये ओर उन पोदाकौसि वे एक दृसरेको पहचान सकते थे अथवा 
उनकै द्वारा समाजे भी उन्दं पहचाननेमें किसीको कठिनां नहीं हत्ती 
थीं | इन पौश्यार्कोका दुकर्पयोौग करनेवाटै मी ये | अतएव अनाहारकै 
समान पोयाकके सस्बन्धर्मे भी भिनन-भिन्न प्रकारके मत रखनेवादे ये | 
प्रारम्भे इन साधर्कौमिं उनका व्यवहार अधिक पाया जाता है । वैगम्बर- 
कै प्रियपाज उवैसका जन्वा* जो धुटनेत्तक पर्हैच जाता था, ऊनका बना 
हुआ था । वास्तवे यह पैगम्बरका या जिसे उन्होने उवैसको दे दिया 
था । कदा जाता है कि पैगम्बरने कहा था--“ऊनी वखरका व्यवहार 
करो जिसमे ईमान ( धर्म ) की रीरीनीका तुद अनुभव दहो सकै | 
वादरकी लड़ाई भाग टेनेवार्त्ये तथा अनू वक्रकै ऊनी वल्क व्यवहारकी 
ब्रात कटी जाती टै । प्रारम्भिक काल्कै अनेको सुप्रसिद्धं साधर्कोके ऊनी 
व्क व्यवहार करनेकी वात कही जाती दै | हसन अल-वसरा, मालिक 
दीनारः, सुफियान तारी, कृफाके इमाम अबू हनीफा, इन्नादिम चिन 
अजम आदि अनेको साधक जिनका नाम बड आदरसे स्मरण करिया 
जाता रै ऊनी वक व्यवहार करनेवाल्मं ये | | 

बहूर्तोका कहना टै कि ईसाई संन्यासिर्योमिं बहुत पदृठेसे ऊनी चोगे- 
का व्यवहार प्रचलित था ओर सम्भवतः उन्हीको देखकर इत्टामक 

१, दुरवीशेज : प्र ६८ । 


२, कङ्फ़ : > ४५। 
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अनुयायिर्योनिं इसे अपनायाः | इस तरहकै अनुमानका कारण यह भी 
है कि ऊनी बत्रके व्ववहारको लेकर इस्त्यमके अनुयायिर्वोमिं मतभेद दै । 
चहुतसे मुस्तिमि साघ्कोने उसे बुरा बताया टै क्योकि वह अन्य धर्माव 
ख्वर्योसे ली इई है ओर इस्ल्यमकी अपनी चीज नहीं है । दसन अल- 
चसरीकै एक रिष्य फरकद सवखवीको इसके किए बुरा-भला कदा गया 
है | सन्‌ ७१९ ई म उजले ऊनके चोगेकी बी निन्दा की गयी है ओर 
चिदेडी माना गया 2। अनर सुलेमान अद-दारानीने इसकै व्यवहारको 
कैव सुभीतेकी दिते उचित माना दै रेकिन धार्मिक कृत्यकै लिप इतक 
व्यवहारको ठीक नरी माना ई । इतना सही 2 किं प्रारम्भमे उनी वरस 
का व्यवहार मुस्लिम स्मधर्कोमि खुर प्रचदितिथा ओर बाद बह धीरे. 
वीरे कम होत्ता गया । इसके कम व्यवद्ागमं दाये जानेके कारर्णोकी "चचां 
करते हुए हुजवीरीनेः बत्तद्ाया है कि दो कारर्णोसे इसकौ कमी हो गयी 
है । पहला तो यह कि बहूत-सी मेढे मार डाली गयी दै या शचवुओं द्वारा 
चछ खी गमरी ह ओर दृसरा यह किं जिन्दीर्को ( अधार्मिको ) द्वारा इसका 
च्यवहार किया जाने ख्गा दै अतएव धर्म-सम्मत होनेपर भी इसका व्यव- 
हार करना लोर्गोनिं छोड दिया दै । बादमं चलकर सृफी साधर्कोमं खिरका 
{ गुदडी ) का व्वधहार प्रचल्््ति हो गया" ओर प्रारम्भिक कालके 
ाधकमिं ग्रचल्ि्ति उजले ऊनका चोगा कमह गया या नहीकै बरावर 
गह गया । पैवन्द गी हई गुदड़ी ( मरक ) साधर्कोकी एक विदोष 
पहचान बन गड । 

खिरकाका व्यवहार कौन कर सकता है ? कौन नहीं कर सकता है ? 
इतका उदेश्य क्या टै! किसी साधेककौ खिरका प्रदान करनैका अधि 

कारी कौन दै १ आदि बातेकि सम्बन्धे भी रुपी साधके भिन्न-भिन्न 

१. इ. इ. । 
२, इ. रे. ए. पू १०८१। 
३. कड्फ० : परं ५१ 
. स्ट. अ. मि. नि. का. इ., परऽ १६१। 
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३४ सुफीमत्त--साधना ओर सा दित्य 
मरत दीख पड़ते ई । मुर्छा ( पैवन्द त्व्गी हुईं गुदडी ) धारण करनेका 
उदेश्य यही था किं जिसमे लोग जान सकं किं उसे धारण करनेवाल्ध 
व्यक्ति साधक टै । उसकी गुदङीको देखकर लोग अलगतते दी पटाने सकें 
कि वह परमात्माकी राहषर अपनेको लगाये हए टै तथा सांसारिक विषर्योसिं 
अपनेको अलग किये हए टै । अत्तएव अगर वह किसी बुरी राकी ओरं 
प्रत्त दो जाय तथा पेसे किसी कर्मकी ओर आज हौ जाय जो उसके 
लिए अनुचित दै तो देखनेवाटे उसकी भर्त्वना कर सक ओर इस भयसे 
वह सत्यथते विचलति न हो । म॒रक्ा धारण करनेका अधिकारी बही दै 
जिसने संसारक विषर्योसे अपनेको अलग कर लिया है तथा जिस लिए 
एकमात्र परमात्मा दी सव कुछ है । अबु सुटेमान अद-दारानीका कहना 
था कि अवा ( ऊनी चोगा ) का व्यवहार वही कर सकता है जिसका 
हृदय पवित्र हो गया है । इसे वह संन्यासका क्षण मानत्ता रै । लेकिन 
उसने इस बातकी ओर भी ध्यानं दिवा है करि साधकको चाष्ियेकि 
लोर्मोकी दि उसकी ओर आकषट न दो क्योकि उससे उसकी साधनारभे 
वाधा परैव सकती है । बहुतोका एेखा कहना दै कि जो सचा साधक है 
उसकै लि बाहरी दिखावेकी क्या जल्गत है । वह अपने अन्तरको ही 
दीक रखनेकी चेष्टा करता है ओर बाह्च उपक्रर्णोकी उपेश्ा करता है । 
उसके लिप इन वस्तुओंका कोडं मूल्य नदीं रद्वा । “सच्चे साधकके 
ल्ल्य दरवे्दो द्वारा पहने जानेवाके अवा ओर साधारण च्छोर्गो द्वारा व्यव- 
हार किये जानेवाटे कवार्मे कोई अन्तर नदीं रहता ।” इुजवीरीकै इस 
कथनको माननेवाढठे अधिक सरफी साधक थे। 

अपने अन्तरको गुड रखकर ही कों॑व्यक्ति इस विदोष पोदाकका 
अधिकारी दो सकता दहै तथा परमात्मा उसकै क्रियाकलार्पेको देखता 
रहता दै । एक बार सतै नामक एक साधक बरग्रदादरमे घूम रहा था | 
उसे प्यास र्गी ओर उसने एक धरम जाकर पानी मोगा । धरकी एक 
लडकी उसे प्रानी दे गयी । उरक सौन्दर्यं देखकर वह मुग्ध हो गयाः 
ओर उसी धरके सामने अङा रहा । घरक मालिकने आकर उससे इसकाः 


दस्लाम धमं ओर संन्यस्त ३५ 
कारण पटा । उसने बतलाया कि वह उस ल्ड्कीकै सौन्दर्यपर सुग्ध हो 
गया दहै । रके मालिकने उससे कदा कि वह उसको ट्डकी 2 ओर उसके 
साय वहं उसकी शादी कर देगा । यादी हयो गयी । घरक नौकमेने मुता 
को त्नान करावा ओर उसकै मुरक्केको उतारकर दूसरा वलन पहना दिया । 
रातको सुर्तेया ज प्रार्थना करनेक लिए वै तो दृटात्‌ उसने अपना 
मुरक्का मागा । कारण पदछनेपर उसने बत्तल्ाया क्रि उसने दृदयकी एक 
आवाज चुनी दै कि एक गल्तीकै लिये उसकी गुदड़ी उतार डी गयी अर 
अब फिर गलती करनेपर प्रेम-बन्धन भी कार दिवा जायगा | अतएव 
तफ साधक कहते ह किं साधककि बाहरी पष्िरावेको धारण करनेसे क्या 
लाम अगर साधनासे दी साधक विमुख हौ गया । बहूतसे साधक पेन 
मीनो किसी मी प्रकारके पदिरावेके, जो न्दं विदिष्टता प्रदान करे 
विरद ई । उनका कहना 2 कि रोर्गोको दिखलानेके उद्धद्यसे कि वह्‌ 
साधक दै, अगर कोई मुर्छा धारण करता दै तो वह कैवल दोग दै ओौर 
अगर परमात्माको दिसवलानेकै दिए करतादै तो वह निरर्थक दै रनक 
परमात्मा सव कु जानता टै जो हम लोग करते ई । अतएव वे इस वात- 
पर जोर देते ह कि बाह्याडम्बरकौ खोकर अन्तरकी जुद्धिपर दी ध्यान 
देना चाद्ये । “पवित्रता ( सफा ) परमात्माकी दैन है ओर ऊन ( चृ ) 
परुर्ओकरा आवरण दै" ` पदिरावेके अत्यवे अन्य वहुतसी बार्तोको लेकर 
भिन्न-भिन्न मत्त उपसत्‌ क्रिये गये है । वैवन्द कैसे गाना चाये, पैबन्दकी 
सिलाई कसी होनी चादिये, गुदङीका रंग कैसा होना चाहिये आदि 
छोटी-बडी वहूत-सी वार्तोपर विचार छया गया दै । इन वरखरोका अप- 
व्यवहार करनेवाले भी कम नीं थे । बहुतसे एेते धूतं ओर पाखण्डी मी 
थे जो मुरक्ा आदिका व्यवहार अपन स्वार्भकै दिए करते थे। इनसे 
चचनेके लिए साघर्कौने बार-बार चेतावनी दीदै। पेचेद्ी लोकै टि 

कुरानभ्मं कटा गया दै कि वे कितार्वोका गद्धर पीरपर लादकर चल्नैवाले 


१. कङ्कर : प्रूठ ४८६ । 
२. स्मूरा ७२; ५। 
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गदहोके समान है । 

पच बारकी नमाचका विधान सनातन-पन्थी इस्त्यमरमे समी मुसल- 
मानक लिए ह लेकिन उन साधर्कोको इतनेसे दी सन्तोघ् नही हुआ 
अतयव करान जर ददीर्सोका सदारा लेकर उन लोरगोने इसका ओर भी 
विस्तार क्रिया । पाच बारकी नमाज तक ही उन्न अपनेको सीमित नहीं 
रखा । पीर अपने मुरीदको, जौ अभी अपनी साधनाका प्रारम्भ कर्‌ रहा 
है, दिन-राठम चार सौ वार्‌ प्राना श्चक्नेका आदेश देते है । इसे शरीर 
साधनाकै लिए अभ्यस्त दता दै । इसोलिए पांच बारकी नमा्के अत्वे 
उन चाधर्कोनि अस्ल्ाहका सतत स्मरण, कुरानका पाठ, माल्यकै सहारे 
अल्लाहका नाम-नप आदिको भी अपनाया । परमात्माका सततत स्मरणं 
करनेका आदेश कररानमे बार-बार दिया गया दै, चक्रि परमात्माके 
त्मरणसे मनुष्य जुरे कर्मेसि बचता है । परमात्माका चिक्र ( स्मरण ) सचसे 
बदकर माना गया ईै। अतण्व कदा गया दै कि उसका स्मरण करो 
क्योकि वह सव कु जानता है जो तुम करते हो । परभात्माके चिक्रको 
आगे चलकर सूफी साधर्कोनि एक विदोष अर्थम प्रयोग करना शुरू किया | 
रात्रिम नाज पदनेपर कराने जोर दिया गया है । दवाद परमात्माने 
दिन ओौर राका करम उन लोर्गोकै लिए. बनाया दै जो परमात्माका ध्यान 
करते है ओर उसकी दयाकै लिए वे उसका शुक्र मनाते ई । उस दयाल 
वरमात्माके सच्े सेवक वही ई जो उसकी आराधनामे सम्पूर्णं रात्रि विताते 
डं |' भिदकात अल-मसाबीहमे रेसी कितनी हदीर्सोका जिक्र है जिनमें 
शतरि प्रार्थना करनेको वहत हस्व दिया गया है । उसमे एक जगह 
कहा गया है "रात्निकी प्रार्थनाकै लिए उरो, चकि तुमसे पहले हो 
चकनेवाठे पुष्यात्माओनि एेसा ही किया दै; इसकै द्वारा त॒म परमात्मक 
निकट आते हो ओर इससे तुम्हारे दोष दुर होते ईं ओर त॒म पापक्मोसे 
बचते हो |` यह समञ्ञा जाता टै कि नमानकै द्राया समस्त पाप धुल जाते 
है । एक इदीस्मे कडा गया है-“्रार्थना ( सत्त ) मीठे पानीके सोति ` 
` १. स्ट.ज.मि.नि.मि. इ., एू० १३२३३ । 
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जैसा है जो त॒मर्मेते प्रत्येककै दस्वाजेसे होकर बहता है ; उसमे एक दिनम 
पोच वार्‌ इवकी च्गानेपर्‌ तुम क्या समक्चते हो किसी प्रकारकी गन्दगीका 
देदामात्र भी रह्‌ जाता दै 

लेकिन साधक उस प्रार्थनाको सची प्रार्थना माननेको तैयार नहीं 
होते अगर वह आत्मदुद्धिकै सिद्धान्तको जाने विना की जात्तीदै। एक 
साधकका कहना दै कि सत्दात (प्रार्थना) मे चार चीर्जो का होना 
अत्यावद्यक दै ; नफ ॒( निम्नाभिमृखी आत्मा जो नीच कर्मोकी ओर 
परहृत्त करती दै ) का विनाद्य, प्रकृति दत्त राक्तिर्योका लोप, अन्तरतम 
इदयकरी पवित्रता ओर पणं ध्यान ओर ये चारो चीज क्रमदाः एकाग्र 
चित्तता, परमात्माकी राक्तिमत्तामें आस्था, आध्यात्मिक परेम एवं तजनित 
हदयकी पवित्रताके इारा ही आयत्त होती ई! । इससे सहज टौ समञ्ञा 
जा सकता है कि इन साधनक दष्टिमि प्रार्थना धार्मिक नित्यक्रिया समन्य 
कर पच बार पदी जानेवारी नमाजसे कुछ भिन्न दै। वह अपने 
आपमे एक साधना है ओर साधनाके दाया ही उसके लिए कों 
व्यक्ति योग्य वन सक्ता दै । पैगम्बरकै इस कथनका कि “सह्यत 
(प्राथना) मं ही मेरा आनन्द निहित” वे अपने दंगसे अर्थं 
समञ्ते ह | - 

[ प्रार्थनाकी कर प्रकारसे साधकोनि विवेचनाकी ह । किसीका कहना 
द कि प्रा्थनाके दवारा परमात्माको पतयन्त किया जाता दै, दूसर्योका कहना 
है कि इसके द्वारा इन्दरिय-जनित समी व्यापार्योको भुक्या जा सकता दै । 
अन्दुा विन मूवारकका कहना है किं बचपन उसने प्रार्थनामें रत एक 
साधिकाको देखा था जिसे चालीस जगहोपर विच्छुने ङंक मार दिया था 
लेकिन उसे उसका अनुभव नहीं हा ओर न उसके चेदरेसे किसी प्रकार- 
कै क्टेदके चिद्ध॒दष्िगोचर हए । पूनेपर उसने वतत्प्रवा- “अज्ञान 
बालक, स्या तुम यद्‌ ठीक समञ्जते हो करि जबर रम परमात्मा-विषयकं 
कायम लगी हई हँ उस समय ( उसे छोड़कर ) मै अपने कामम ल्ग 

१, स्ट. अ. मि. नि. मि. इ., प्र* १३३। 
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जाँ १" इसी ध्रकारसे अबुल खैर अकताके बारेमे कहा जाता दै किं जब 
वह प्रार्थनारमे चग हआ था उस समय चिकित्सकने उसके वैरको काय 
ओर उसे उख्का पता नदह चल्य | 

वासतव्मे साधककी प्रार्थना धार्भिक कत्य समकर की जानेवाली 
नित्य.प्रतिकी ग्रा्थनासे भिज होती दै । धार्मिक कत्यक्तै रूपमे की जानेवाली 
पाथना ( सुहा ) से साधककी प्रार्थना कैव इसी वात भिन्न नहीं रै 
कि प्रथमे समय ओर परार्थनाकी विधि आवदयक समञ्नी जाती 2 बर्कि 
इस बाते भी दै कि साधक ्वैधी-्ववायी भाषा प्राथना नहीं करता; 
चह प्रार्थना समव परभात्भाके साथ साक्षात्कार करता रहता है ओर 
उसके परेम, आलोक ओर पेदवे चह अपने आपको खो देता ई । उस 
समय जेते वह परमात्माकै साथ प्रत्यक्ष सम्भाषणं गा हुआ रहता है 
उसका परेम-निकेदन ८ मुनाजात ) अपनी भाषा आप खोज छेत्ता ३ । 
मंसूर बिन अल-ह्छाजकी निम्नलिखित पार्थनासे यह वातत द्यष्ट हो 
जाती दै- 

“ह खुदा, तुम्हारे प्रेमकी उन्मत्त करनेवाली इवास ओौर वम्हरारी 
मोजूदगीकी सुगंध मेरे भीतर क्या कुक कर जाती टै कि म टोस ( जड ) 
पर्वतोसि णा कगने लगता दँ ओर ( भिन्न ) ल्मे तथा आसमानंकिो 
हैव समने च्गता ह| मेरौ भावाविष्टवस्धा$े एक क्षण अथवा मेरे 
'अहवाटः ( साधककी आध्यात्मिकं "अवस्था ) क नगप्य क्ष्णोके क्षणभर 
रहनेवाठे प्रकादाकै वदटे अगर तुम अपना त्वग मेरे हार्थो केच डालना 
चाहो, तो मै उवे नदीं खरीरदगा । ओर खी प्रकारकी वन्त्रणाञकिं साथ 
अगर तुम नरकाग्निको मेरे सम्मुखरल दौतोभमं उस कटको नीक 
चराबर समर्ैगा । अगर उसकी त॒ल्ना उख कतै को जाय जिसका अनुभव 
मजे होता दै जव तुम अपनेको मुञ्षसे ओदक कर ठेते हो । दूसरँको माफ 
कर दो, मुद्यको नही; दूसयोपर दया करो, मेरे ऊपर दयान करो! जै 
अपने लिए तुम्हारे सामने वकालत नहीं करता ओर न अपना इक समज्ञ- 
कर म तमसे याचना करता ह| (मतो वम्हरि हार्थो ह ) जैसी ठन्दारी 
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अरजी वैसा ही मेरे साथ करोः | 
साधर्कोनि सांसारिक वस्तुकं त्याग ओरं गरीवी तथा फकीरी नीवनः- 
को श्रेष्ठ माना दै । साधर्कोका कना दै कि साधक सव कुक त्वाग कर 
हयी चरम ठक््यतक पटं च सकता दहै । आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर वह्‌ 
तभी हो सक्ता दै जव वह त्यागको अपनाता दै । अपने "अहम्‌ का त्याग 
करना स्वसे बड़ा त्याग दै । इस त्याग ओर गरीवीको लेकर कई प्रकारके 
मत प्रकर करिये गये द । गरीबी जर अमीरीकी भिन्न-मिन्न तरहसे व्या- 
ख्यार्पै की गयी द ओर उन व्याख्याओकि आधारपरं किसने अमीरी 
को वडा बताया है ओर किसीने गरीवीको । जो सम्पत्तिको बडा मानते 
ड उनका कहना दै करि सम्पत्ति परमात्माकी देन दै। बह जिसपर 
दया होता है उसे दही सम्पत्तिवान्‌ बनाता है अतएव सम्पत्ति बड़ी चीज 
है । इसके अल्यवे जिसके पास सम्पत्ति है बह दान-पुष्य कर सकता 
है ओर इस प्रकारसे उसकी आनेवाली दुनिवा भी सुरक्षित होती 
है। जिनके पास सम्पत्ति दै, वदी उसका त्याग कर सकते ह| जो 
इस प्रकारका त्यागकर गरीवीको वरण करते द वास्तवे उन्दीका 
स्याग असली त्यागं ह | जो निःस्व ड उनके त्याग करनेका क्या अथं 
हो सकता टै । उनके पास त्याग करनेके लिए ऊ हो तभी तो त्याग 
कर सकते हं १ इस प्रकारके मत ॒रखनेवार्सोका यह भी कदना है कि 
परमात्मा एेश्वयंदयाली दै, सभी विभूतिर्योसि वह युक्त दै ; उसके साथ हम 
-गरीवी ओर अभावको नदीं जोड़ सकते है अतएव सम्पत्ति तो परमात्माके 
यसे दी बड़ी मानी गयी है। इव्न अताका कना है कि एक दिन 
प्ररमात्मा सम्पत्तिवार्लसे हिसाब देगा । इस प्रकारसे सम्पत्तिद्यालीको 
हिसावकतै चकूते उद परम प्रियकी सिडकि्यां खानी पदेगी । इस प्रकारक 
सोभाग्य सम्पत्तिगालीको इी दो सकता दै । सम्पत्तिको वड़ा स्थान दैने- 
वारम वद्या विन मुआध अल-रा्लौ, अहमद विन अत्री अल-हवारी, 
१, चदं मासिजो : कात्र तेक्सतस्‌ प्र ६३ (जा, ष. सू. परऽ ३६ 
पर उदुष्टत ) । 
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हारीस अल्-मुहासिवी, अबुल अन्वास विन अता तथा रोख अबु सद्द 
फजटल्त्माह विन मुहम्मद अल-मयदहानीः आदिक नाम विदौष रूपसे 
ल्ट योग्य ह । लेक्रिन इस मतको माननेवाटे अत्यन्त ही कम ये ओर 
जो इतं मतको माननेवारे भीं थे उन्दने सम्पत्तिका अथं अपने दंगसे 
किया था । वे एेखा नहीं समञ्चते थे किं एरय प्राप्तकर सांसारिके 
फँसनेवाला मनुष्य भ्ठ है । चदे जो हो, इस मतको माननेवाटे बहुत ही 
कम थे ओर साधारणतः बड़वड़े सूफी साधर्क्ोने गरीवी, फकको दही 
बड़ा माना दै। 

सांसारिक वस्तुर्भके त्याग ओर दीनताको इस्लाम धर्मम अच्छा 
माना गया दै । नो वस्तु इर्टामकी दृष्टिवि हराम मानी मयी ई उनका 
त्याग तो समी मुसल्मार्नोके चखिए आक्श्यक माना जात्ता दै छेकिन 
संन्यास-वत्तकै पालन करनेवादटे साधको लिए केवल उत्तना दी यथे 
नहीं समञ्ञा जाता वल्क जो वस्तु दस्मर टै उस त्वागको विदोष पुष्य- 
कार्यं समञ्ा जाता है । दीनताको शरेष्ठ माननेवाले बहूत-सी हदीर्छोका 
हवाल्य देते ई। कदय जाता दै कि पैगम्बरने कष्टा है कि कयामतक दिन 
परमात्मा देवदूर्तेसि अपने प्वार्रोको सामने लानेके लिए कटेगा ओर देव- 
दूतक पृदछछनेपर वह वतल्ययगा कि गरीब ओर अपादिन दी उसकै प्यारे 
ह । पैगम्बरने गरीवोको दी अपने दिए चुना दै । इस प्रकारकी कितनी 
हदीसं साधर्कोकै गहसे वराबर निकल्व्ती ह॑ जैसे दीनता ही मेरे गर्वकी 
चच्तु दैः अथवा "जो हमारे चेव्कोमिं गरीव दै वे अमीरेसे पाच सौ वर्षं 
पहले स्व्गमे स्थान पार्ये, आदि । ये कग एेश्र्यको सभौ खराफा्तोकी 
जङ्‌ मानते द । उनका कहना दहै किं सम्पत्तिदाटीके लिए इस संसारम 
पद-पदपर खतरा टै । सम्पत्ति एक बन्धन दै, मावा-मोहमे रसानेवाी 
वस्तु दै । उसके जाल्म पँसकर मनुष्व धर्मक मासे विचलित डो जाता 
है तथा पस्मात्मा जौर मनुष्यक बीचका यह एकं बहुत बडा पर्दा है । 

प्रारम्भमें सांसारिक वत्तुर्ओका त्याग तथा गरीवीको वदे स्थुल रूपमे 
` १, कडफ : पू २१। 
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लिया जाता था। सूफी साधका पास अपना कहनेको कु नहीं था, 
ओर इसी आदर्यको सामने रखकर अपने लिए वे कुर भी रखना ठीक 
नटीं समश्षते थे । उनका कना था किं संसारिक वस्तुर्जोका पासं 
रहना साधकको परमात्मासे दूर भरकाता टै । साधकं उनकै संग्रह जौर 
उनकी रश्चाम ही ल्ग जाता है ओर उसका असी मागं ट जात्ता दै | 
सांसारिक वस्तुओकि त्यागपर वे इसल्ि भी जोर देतेये कि मनुष्य 
स्वभावतः आरामकी जिन्दगी चाहता दै ओर उसकै मनम सम्पत्तिकै धति 
एक सहज आकर्षण रहता दै अतएव अपने ऊपर नियन्त्रण रखनेकै लिप 
यह आकवदयकं है कि उनका त्याग किया जाय । वे सम्यतेयेकिजो 
कर मिले उसीसे साधकको सन्तुष्ट॒रहना चाद्ये । उसे अपने हिषए कुछ 
नदीं करना चाहिये । उसकी आवद्यकतार्ओंको पुरा करनेवाला परमात्मा 
है । उसे न कलक चिन्ता होनी चाद्ये ओर न आजकै लिट खंलना 
चाहिये । यह चात इस हदतक पर्ची कि पैसे कारा निकाल्ना अथवा 
कर्मं गिर पड्नेपर बाहर निकालनेके दिए सहायता मांगना उस सन्तुष्टिकै 
आदद्यके विरुद्ध माना जाने ल्गा । बीमार पड़नेपर ओषध ठेनेकै विरु 
भी वे लेग ये। हस आदर्छका कफल सव॒ समय अच्छा दी निकला एसी 
बातत नीं थी । एसे कम ही साधक ये जिन्होने इस आदर्शकौ मानकर 
अपने आपको भिरा दिवा । अधिकारा एमे ही थे जिन्न हसे बह्यना 
बनाकर अकर्मण्यताकी जिन्दगी चिततायी । शरीरमे कुछ भी परिश्रमनं 
कर्‌ उन्न दृसर्रोकी भिक्चापर ही जीवन-निर्वाह करना आरम्भ कर दिया । 

लेकिन त्याग ओर गरीव्रीका यह आदं स्थल नहीं रह पाया । 
साधर्कनि सांसारिक वस्तु्ओकिे त्याग ओर सांसारिक सुर्खोति मुख मोड 
लेनेको दी दीनता नहीं माना है । उनका कहना दै कि सांसारिक वत्नुभों 
के अभावको सच्ची गरीत्री मानना ठीक नहदींटै ओर इस त्यागका कुछ 
मत्व नदीं है अगर साधकके जीवने सत्र न हो ओर परी तरसे उसने 
अयनेको परमात्माके हार्थो न छोड़ दिवा हौ । उसकी दषं अमीरी ओर 
गरीबी समान द । सांसारिक सम्पत्तिका त्याग करक ही कोई शरी नहीं 
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कटा जा सकता । वास्तविक त्याग तो इस बातमें है कि जो चस्तु कषटसाधन 
तथाः बडी तपस्याके बाद प्राप होती दै उसका त्याग क्रिया जाय | एक 
साधक दृसररौको स्वर्गमे भेजना चाइता ह आर उन कै बदद्े स्ववं नरक 
भोगनेकै लिए तैयार दै । राबिवा अलू-अदाविया स्वर्ग ॒प्ास्त करनेकै लिए 
परमाभासे प्रेम नदं करती थी | कलावाधीका कहना है कि संसारसे 
विमृख होनेकेा मतलब यह दै कि बाहरमे सांसारिकं ॒वन्तुर्ओका त्याग कर 
दिया जाय ओर अन्तरे मिथ्या वच्वुच्छे दूर किया जाय । इस त्यागका 
उदेदेय यह नही है किं इसके द्वारा सांसारिक रसुखको प्राप्त किया जाय 
अथवा जिन वस्तुजको क्षणम्‌ गुर समञ्चकर त्याग दिया गया है उन 
सहज प्राप्त किया जाव । य्ंत्तक कि इसका उद्देश्य अमरत्व प्रात्त करना 
मी नीं दै । इसका एकमात्र उदर्य यहं दै करि परमसत्य परमात्माकरो 
प्रात्त किया जाय, उसे छोड ओर किसी वस्तुको नहीं | राडग्रिस नदीम 
प्क दरवेदा गिर पडा । किनारे एक आदमीने उसे देखा कि वह वैर 
नहीं सकता । उसने उससे पृखा किं क्या वह॒ किसी आदमीक बुव जो 
उसे वचाकर किनारे छे आ दे । उसने कदा-"“नही' । फिर उस आदमीनं 
पृछछा-““तव बह क्या इव जाना चाहता है" १ उसने कदा-'“नदी ` । इसपर 
उस आदमीने पृचछा कि आखिर वह चाहता क्या ई £ दरवेदने जवाव 
दिया, जो परमात्मा चाहवा दै, उसे स्ववं चाहनेसे मतल्व क्या है? इस 
चक्ारसे समस्त इच्छा, समस्त वासनाका त्याग ही सृफी साधकीकी दध्म 
वास्तविक “गरीबी टै ओर उस “गरीबी मे “अहम्‌ नहीं रह जाता । 
प्रारम्भिक कालक साधककमिं संन्यासका आद्यं उनकतै जीवनको गत्ति 
ओर दिशादेरदया था ओर जैसा किं हम देख चुके ह कि उन्दने संसारके 
प्रलभर्नोका त्याग, र सन्तुष्ट, कष्ट-साघधन आदिको अपनाया धा। इन्दं 
साधके जीवन जर आदश्छको सामने रखकर प्रारम्भमे तसव्डफडी 
परिमापा करनेकी चेष्टा की गयी दै। प्रारम्भिक कालके सुफि्यमिं इन्दीं 
संन्यास-जीवन वितानेबाे साधक जीवनादसं पावे जाते ह ओर क्रमदयाः 
इर्किं आधारपर्‌ सुपीमतका विकास होत्रा रहा । 


३. अरव दर्शोकी तत्कारीन राजनीतिक 
ओर सामाजिक अवस्था 

ईसाकी सातवीं शताब्दीके पटे तथा बादकी एक-दो सदि्यमिं 
अर दै तथा ईरानकी राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक अवसखाको 
जाने विना सूफीमतके आविर्भाव ओर विकासको भली्भौति नदीं समञ्ञा 
जा सकता । अरब देयो तथा इंरानकै लोगौर्मे इस्त्यमकी प्रथम दौ 
रताब्दिर्योक बरीतते-न-वीतते रहस्यवादी पवृत्तिका इतना अधिक प्रसार हुआ 
करि उसे देखकर आदचर्य होता है । उन शक्तिर्योको जो अर जात्तिको 
पररणा एवं नयी दिशा दे रदी थीं, समश्चनेकै लिए यह आवदवयक दै कि 
तत्कालीनं इतिहासकी छानवीन की जाय । किसी जातिकै मस्तिष्ककौ 
समस्ननेक लि उत्त जातिकी आम्नाये पराप्त धारणार्भका अध्ययन 
विद्रोष महत्व रखता दै । बहुत सी एसी चीज अरवी ओर ईरानी समाजे 
इस्लामकै प्रसारके बाद दीख पडती ई जिनकी जडको उन देक इस्लाम- 
र्वं इतिहासे टदा जा सकता दै । उदाहरणस्वलूप ईरानमे शिवा सम्ध- 
दायका ही प्रावल्य क्यो रदा इसे समञ्चनेकै व्व्ट इस्त्यमसे पूर्वै ईरान 
इतिदहासको देखना होमा । अर्नोौ ओर ईगनियेकि संस्कार तथा उनकी 
बद्धम धारणार्द एकदम विभिन्न दै । भौगोलिक चित्तके कारण अरवमि 
्रनातान्त्रिक भावनाका प्रावस्य है जवे कि ईरानियोकै मने यह बातत 
कटिनतासे आती ई । ईंयान-वासिर्योका विश्वास टै कि राजा परमात्माका 
प्रतिनिधि दै अतएव वे किसी भी तरहसे अपने मनको यह समा नहीं 
पाते किं खरीफा चुनावकै द्वारा नियुक्तं किया जाय । मुहम्मद्‌ सादवकी 
मृत्युकै बाद जवर दूसरे खदीफाका चुनाव होने रगा ततो ईरानवार््यैके 
लि उसका कोई भी ओंचित्य न्वी जान पड़ा | उमरे प्रति इयानिर्वोक्ा 
आक्रोश कैव धार्मिक ही नहीं था वस्कि उसका कारण राजनीतिकं भी 
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था | उमरको वे ईरानी साम्राज्यका विध्वंसक मानते ये । रिया लोग एक ` 
साथ दी दमाममें वैगम्बरकी दिव्यता ओर सम्रार्योकी तेजस्विताका प्रत्यक्ष 
करते ह । उनकी दृष्टिमं इमाम दोनोके गुर्णोका प्रतिनिधित्व करता है । * 
उनका कना दै किं उनमें ८ इमाम ) आध्यात्मिक ओर सांसारिक 
विभूतिका सुन्दर सामद्गस्य दै | शिवा लोरगोकरे इस दष्टिकोणके पीके एेति- 
हासिक तथ्य ओर कल्यनाका भिश्चण है । उनका विच्वास दै किं हुसैन जो 
इजरत मृदम्मदकी पुत्री फातिमा ओर चचेरे भाई अरीके ओरससे पैदा 
हए थे, उनकी रादी गहखानृसे हुड थी जो ईरानकरै अन्तिम सासानी 
वंदाके बादयाह यब्दीगरद कृतीयकी पुत्री यी । इस विवाह-सम्बन्धकै बारेमं 
रेति्ासिकोको पूरा सन्देह दै लेकिन शिया लो्गोकि लिट इसमे सन्देदको 
गुंजाइर नहीं । वे दादरवानूको चौथे इमामसे लेकर वारव इमामतक 
नौ इमामोकी मँ मानते ई ओर इस प्रकारसे इमाम वैगस्वर तथा 
राजवंदाके रक्तका भिश्रण हो जाता दै । इसे जाने विना रिया स्मेगोक 
ृषटकोणको नहीं समज्ञा जा सकता । अस्वो ओर ईरानिर्योकै वीच इस 
प्रकारकी बहुत-सी वार्तोको समक्चनेके दिए अरतौ ओर ईरानिर्योके भि 

अरत देयो ओर ईरान ८ पर्सिया ) कै साय बहुत प्लेस ही सम्बन्ध 
रा है । उनका इतिद्ास भिन्न रहा है फिर मी इस्ल्यमके आविर्माव ओर 
प्रसारकै बाद अरव देयो ओर इईरानका इतिदास कईं राताच्दिर्योतक प्रायः 
एक ही रा है । दनरत मृहम्मदकी सृत्युके बाद खली्फका युग आया 
जौर चैचे-नैसे दस्लामका प्रसार होता गवा उन खलीरफौकै हाथमं अधिक- 
चे-अधिक प्रदेदा आते गये । खलीर्फौकै हाथमे राजनीतिक ओर धार्मिक 
शक्तियो केन्द्रित थीं । बहुत दिर्नोके बाद ही उसमे परिवर्तन आवा ओर 
खलीर्फोकी शक्ति क्षीण होती गयी । अन्तम इस्लाम धर्मक अनुयायी होते 
हुए भी बहुतसे छोटे-छोटे देश अपने आपं स्वतन्त्र हो गवे । खलीर्फोके 
युगम अरतरी भाषा इस्त्यमी साघ्राज्यके ध्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन 
आदिकी भाषा रही । कुरानकी वजहसे इस्लामी दुनियाँ अर पचित्न 
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भाषा मानी गयी । अरबी भाषा ओर साहित्य कुरानसे बहुत अधिक 
प्रमावित हए है, डेकिन सीरिया ओर ईरान ( रस ) पर॒ इस्लाम- 
की विजयने अरनीकै क्लासिकल कूपको वैसा नहीं रहने दिया । उसमें 
बहुत कुछ परिवर्तन हुआ । गृह-कल्ह, वित्मछिता आदि कारर्णोस 
राजनीतिक शक्ति अधिकर-से-अधिक विखरी । ईसाकी तैरहवीं दतान्दीमं 
ज्र मंगोरलनि अन्वासिर्योको हरा दिया तो जो रही-खही राजनीतिक सक्ति 
थी बह ओर मी खतम हो गयी । राजनीतिक राक्तिकै विखरनेके साथ- 
साच अरबी भाषा भी अन्य इस्लामी देदौमे अपना महत्व खोती गवी । 
अवर वह्‌ कैवल धर्मकी मापा रह गयी । वाणिज्य, कूरनीति आदिमं असरी- 
क स्थानपर्‌ विभिन्न दैोनि अपने यदाकी भाषार्भकौ अधिक-सं-भधिक 
व्ववहारमं च्नना जरू कर दिया | 

हजरत मुहम्मदकी मृत्युकै कुछ ही वर्पकिं वाद अगत ग्रह-कल 
प्रारम्भ हो गया ओर विभिन्न सम्पदार्योका आविभाव होने व्गा। इस 
यह-कल्ह ओर सम्प्रदार्योके वननेके पीछे अकै इस्टाम-परवकै विभिन्न 
कबीर, वं्यो, उनके आपसी मतभेदो ओर संस्कार्योका बहुत बड़ा हाय 
रहा दै | वैसे व्यापक दिते देखा जाय तो अरब शामी ( सेमिरिक ) 
जातिके रै | सेमिरिक जातिर्योमिं अवी सिनिया, बैविरोन, अरेबिया आदिक 
निवासी तथा छर द । यह्‌ कहना कटिन है किं वे एदियाके आदिम 
निवासी है अथवा एशिया महादेशमे वे अग्रिका महदादेशसे आ बसे चे । 
उनका विदवास है कि वेनोआ (नूह) कै पुत्र दोमके वंदन हं ओर 
छचोमके वंदाज होनेकै कारण वै सेभिरिक ( शामी ) जातिकै कहलाते ह | 
इन सेमिरिक जातिर्योमिं आद ओर तामूदकै निवासी तथा साबी आदि 
बहूत-सी जातिर्यो तो सदाके लवे विनष्ट हो गयी ह ओर उनके रिम कु 
भी जानना एक प्रकारे असम्भव-सा हो गया दै । सेभिरिक जातिर्योमिं 
अर ही एेसे रै जिनमें सेभिरिक जातिकी विरिष्ठतार्पै सवते अधिक 
वर्तमान है । इक्का मुख्य कारण उनकी मोगोलिक स्थिति दै । मदभूमिमे 
एक ही प्रकारका उनका जीवन बहुत कासे चक्ता आ रद्य टै । एक 
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म्बे कार्तक वे बाहरी प्रमार्वेसि अपनेको वचाय रख ॒सकै ये। 
षस प्रकारये मक्भूमिमं वास करने तथा बारी संत्पदामं नहीं आनेकै 
कारण अरनि अपने वैदिष्स्यको कायम रखा ३ । 
जौँ तक अरेवियाका प्रवन है उसमे दौ भिन्न पकति ओर संस्कारे 
ल्लेग पाये जाते द । इस भिन्नताके मूलम उनकी मीगोलिक स्थिति दै । 
सम्पण अरिवियाकै निवासी यद्यपि एक ही जातके है फिर भी उत्तरी 
अरेचियावार्लैका जीवन, उनकी दष्टिमंगी दक्षिण अरेबिवावार्लँसे विल्कुल 
भिन्न 2 । इन दो्नोका पारस्परिक विरोध न जाने किस काते चग 
आ रदा 2 ओर आज भी बह दृर नदीं हो पाया दै । इन दो्नौके बीच 
विद्याल मरुभूमि टै अतप्व इन दो भार्गोके बीच विचार्यो, रहन-सहन 
आदिका पारस्परिक आदान-प्रदान नदीं दयौ पाता | जां उत्तरी अरव्रवादे 
घुमकंड़ ये, एक जगह नदीं रहते थे, अपने ऊ टक चरनेक लिए नयी 
न्ारागाहकी खोज रहते ये, षुठे आकादयकै नीचे स्वच्छन्द जीवन 
बिताते ये, आपसमं टडाई-सगडे करिया करते ये, वरहो अ-यमन ( दश्षिणी 
अस) क निवासी सभ्य तथा समूद्विद्याी थे । वे कुर व्यापारी जर्‌ धरम 
न्तं आस्था र्नेवाडे ये । दच्निणवार्लौकी सभ्यता अत्यन्त प्राचीन थी ओर 
वै सोना, मसाले, सुगन्धित द्रव्य; बहुमूल्य पत्थरोका व्यापार्‌ भारत तथा 
मिश्र, सीरिया ओर अन्य पश्चिमकै दे्योकि साथ बहूत प्राचीन काल 
से करते चले आ रहे थे । ईसा-पूर्वं दद्यावीं शताब्दीतक इस ॒व्यापारका 
पता चलता ‡ । माग्यक्रमसे इंसाकी आरम्मिक कु शताच्दिर्योमि उनका 
हास होना आरम्म दुआ ओर ईंसाकी सातवीं शतान्दीकै पहले दी उरन्ोने 
अपना रेतिदासिक महत्व सखो दिवा । इस्व्यामक्रे आविमावके बहुत पूर्वे 
ही दल्िणी अख या तो अबीसिनियाकै अधीन रहा या फारस ( ईरान ) कै 
बादद्यार्हौकै अधीन । सन ५७० इ० के लगभग फारसके सासानी वंक 
बादशाह नोोर्वोनि अल-यमनं ( दक्षिणी अर ) पर कन्जा करनेकै लिए 
१, आगस्ट मुकर : डर इस्काम इम मोरो न अन्ड अवेन्ड्ेण्ड ( निकों 
च्सन द्वारा लिटररी दिस्टरी आफ द अरब पू° ४ पर उद्‌ त) 1 
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अपने आदभिर्योको भेजा या । दक्षिण अर अपना महत्व खो रहा था 
ओर उसकै विपरीत उन्तरकै घुमकड़ अरर्वोका नितारा ईसाकी सातवीं 
शताब्दी वाद चमक उखा ओौर उनके प्रभावका विस्तार इस्लामके आवि- 
भावक साथ हुआ । इन घुमकंड्‌ अरर्वेनि बाहरी प्रमावसे अपनेको अच्रता 
गख अस्यी जीवनकी तरसे अरबी भाषाक प्राचीन रूपको भी वचाय रखा । 
कुरानकी भाषा उत्तरी अर्वोकी माषा है । दक्षिणवालोकमी भाषाको मुसल- 
मान “हिमिवाराइटः कते ई । वतमान काल्में अरसी भाषाका नित्यके 
व्यवद्यारमें ल्ानेवार्सेकी संख्या लगभग चार करोड पचास लख द । 
ईसाकी नवीं शतान्दीसे टेकर बारदवीं रातान्दीतक अरबी भाषा दर्थन, 
चिक्रित्वा, भृगो, ज्योतिष, एतिहासिक वृत्त जौर धार्भिक मर्थोकी वहत 
ही अधिक स्वना हई | 

उत्तरी अकी घ॒मक्ृड्‌ जाति तथा वर्हाकीं भौगोलिक स्थितिके 
सम्बन्धे कुछ ओर अधिक जानकारी कर लेना हमारे अध्ययने सहायक 
होगा । अल-दिजाज प्रान्त ( उत्तरी अरव ) मं इस्टामकी उत्यत्ति हृं । 
वर्हाकी भौगोलिक स्थितिने वरहोकै निवासि्योके आचार-विचार, प्रकृति, 
संस्कार आदिपर बहुत अधिक प्रभाव डाला दै । अल.हिजाजमे कभी-कभी 
तीन-तीन, चार-चार वतक वर्पाकी एक वंद भी नदीं पड़ती ओर अस्प 
कालक लिए वर्पावाली ओंधी आती रै । मका ओर मदीना इस अंधीकी 
गति बडी तीव्र होती दै ओर कभी-कमी तो एेसा हो जाता है कि काबाकै 
लिए भी खतरा उपस्ित इहो जाता 2 । मरुभूभिवाटा यह प्रान्त यदाकै 
निवासिर्योको ध॒मकड-नीवन वितानेको वाध्व करता है । जीचन-निर्वाहक 
लिए दूर दूरके ओएसिसके सिवा उन्दं ओर कहीं ठौर-ठिकराना नहीं मिक्ता 
इसलिए उन्दं एक जगसे दृसरी जगह जाना पडता दै । इसका नतीजा 

हुआ दै कि अल-दिजाज प्रान्तके निवासिरयोिं ल्गमग छः हिस्सो पाच 
दिस्सा वुमकड टै । इसके सिवा उनक टिप दूसरा चारा नदीं । इन धमकडाका 
प्रधान भोजन खज्र ओर ऊँटका मांस दै । उनका वरावरका साथी ऊंट दै । 
उनके जीवनमें ऊँ रका बहुत वडा स्थान है । ऊँ ट उनकौ स्वारीके काम- 
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मे आता दै । बे उसका दभ पीते है, मांस खाते ह, चीरजोकी खरीद -विक्रीमे 
विनिमय रूपमे उसका व्यवहार करते हँ, वे ददेजमे दिये जाते हं ओर 
उनकी संल्यासे किसीकी समृद्धिका अनुमान लगाते ह । कुरानमें कहा 
गया दै कि "ऊट भगवानकी अनमोल देन ई ।' अर्वोके जीवनम ऊँटका 
क्या स्थान रषा दै इसका अन्दाज इसीसे लगाया जा सकता दै कि अरबी 
षाम ऊँ सम्बन्धी लगभग एक हनार्‌ डा्ब्दोकरा प्रयोग मिलता दै । 
इस दिते ऊँ टकी बराबरी कैवलं तलवार ही कर सकती टै जिसके लिप्‌ 
भी अरत्री भाषारमे उसी प्रकारसे प्रचुर शा्ब्दोका व्यवहार दै । 
इस ध्ुमक्तड जातिकै जीवन, रहन-सहन आदिमे परिवर्तन नहीं हआ 
ह। कल्यनाकी उड़ान भरने उसे रस नहीं मिच्ता । अच्यात्मबाद ओर 
गहस्यवाद उसे अनुप्राणित्त नहीं कवते । न घ्रुमक्डाके जीवनम इनका 
स्थान नदीं रहा दै । अपने पूर्वजंकी तरह वे आज भी मैदार्नोकी जिन्दगी 
पसन्द करते ह । आज भी ऊय ओर बकरिरयोको चरानेरमे उन्दं स्वाभा- 
विक आनन्द भिच्ता है । भेड्‌, बकरी ऊँःटका पालन उनकी दध्म 
मनष्यकै योम्य रोगार ह । वैसे चिकार खेलना, आरामसे जिन्दगी 
वितानेवाटे पैसेवार्लेका धन अपहरण कर्‌ टना उन्दं कम पसन्द नहीं | 
अपने शिकारकी घातमें खगे रहना ओर मक्र पाते दी उसे द्ट स्ना; 
मरुभूमिमें इन घुमकड़ाके लिए सबसे अधिक मनकै अनुकूल था । कृषि, 
उद्योग-धन्धा, व्यापार ये सब तो इजतरमे बट ल्गानेवाले ई । असर्बोकी 
दस मनःस्ितिने इस्लामकै परसारमे बहुत मदद की । अपने यहोके अन्य 
कवीर्लो ओर जातिर्योको टूटनेमे तौ उन्दं आनन्द आता ही या लेकिन 
जव उसका क्षेत्र बढा ओर उन्दं माद्म हुआ कि फारस तथा अन्य पूवी 
दैदोकी सम्पत्तिको भी हस्तगत करनैका सयोग मिच्गा तवतो रिरि क्या 
कना ! इस्लम-धर्मके कुबूल करने उनकी रदी-सी दिचक भी दूर्‌ हो 
गयीः | अरव कविता्ओमं इस प्रकारसे टूट-खसोरमं रहनेवार्लोकी बहा- 


खहम्मद्‌ ( प्र ° १९२६ ई ० ), भूमिका पू १५। 
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दुरीकी बड़ी श्ररंसा की गई टै । उैय्या खली्फपौके रासनकालके प्रारम्भे 
अकलू-कुतामी नामक कवचिने लिखा है--““हम लोर्गोका काम दुहमनोपर, 
पडोचिर्योपर्‌ ओर अगर भाईके सिवा दसरा कौ न भिरे तो अपने भाई 
चर आक्रमण करना ६९ ।'` अर व्यक्तिवादी होता दै ओर अपने कवीटेके 
लोर्गोत्तक वह अपनापनका अनुभव करता टै उसके बार उसके लिए 
यह सम्भव नदी हो पराता । एक ष्मक प्राथना करते हृए कहता है 
^ लुदावन्द, मेरे ऊपर ओर मृदम्मद करे ऊपर रहम कर टेकिन हम लोरगेक 
अलावा ओर किंसीपर नदी ।'` इससे अनुमान लगाना कठिन नीं होगा 
कि ककीलेकै प्रति उसकी कसी भक्ति होती दै । कवीदेके किसी आदमीका 
खून अगर दुसरे कव्रीटेवाटेने कर दिया तो चह उसका बदल्य नसे लेता 
था ओर इस प्रकारसे दोनो कबीर्लोकी शत्रताका सूत्रपातं हौ जाता था। 
इसी प्रकारसे कबीर तथा परिवारो कै अगदं चरते रहते थे । एकं अरबक 
लिए कबीेसे बाहर कर द्विया जाना ससे वडा दण्ड समञ्च जाता या 
क्योकि मरुभूमिरमे अकेले घुमकड-जीवन वित्ताना असम्भव दै । उसके 
जैसा निस्सहाय ओर दुभ्खी यद्‌ ही कोई व्यक्ति हो चकि उख्का कोई 
मी स्दायक नहीं रह नात्म । लेकिन अर अतिथि-वत्छल होता दै | स्वयं 
कष्ट स्कर मी वह अतिथि सेवा करता टै । असमय अतिथिको दारण 
न देना अथवा षरमं आये हृष्ट अतिथिका किसी प्रकारसे अनिष्ट करना 
अरबकी टष्िमं अद्धाहकै प्रति गुनाह करना है । धर्मक प्रति इन घुमकड़ों 
की आस्था नर्हकि बराक थी । इस्लामसे पूवं अरर्बोके जीवनम धमका 
स्यान नाममात्रको चा । जीक्न-मूत्युकै रहस्य, परमात्मा सम्बन्धी तक 

१. अबू तमाम ; अश्चभार अक-हमासह ( प्र° खन्‌ १८२८ ई० ) 
पू १७१ फिक्िप के. हिष्ट वारा अपनी पुस्तक हिस्टरी आफ द्‌ 
जअरचस (८ खच्‌ १९४९ इं } पू» २५ पर उदु्टत। 

२. अच्‌ दु ऊद्‌ : सुनन ( करो, सन्‌ १२८० ई ) खण्ड १, पर० 
८९, ‡ फिकीप के. हिद्धी द्वारा जपनी पुस्तक दिष्टी आक दि 
चअरब्रस्‌, ० २४ प्रर उदु्टत । 
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वितर्क, सकि रदस्य, धर्मक तर्त्वोका सक्षम विवेचन आदिमे उनका मन 
नहीं स्मता था] इस प्रकारकी गुत्थियोके सुल्कानेमं वे अपनी दक्तिका 
अपव्यय नहीं करना चाहते थे | उनके सौचनेका दंग सीधा-सादा था) 
अष्ाहमे किसी प्रकारसे विश्वास कर चस्या करते यै | वह उनकै चण 
दूरकी वस्तु था | उसके ग्रति उनकी भक्ति ्धषली-सी, अस्यष्ट थी | उनके 
लिए वही देवता टीक था जो उन्दँ तत्काल पर देनेवाला हो ओर्‌ जिससे 
वे दुःखम सदायतताकी प्रार्थना कर सकं । अल्वाहसते कीं अधिक उन 
सरर्वोका विश्वास अल्छाहकी तीन पुत्रियो-अल-त्यत, सुनाह ओर अल- 
उच्जा--्मे था जिन्दं बे आपकत्ति-विपत्तिमे स्मरण करते ओर अपनी मनो- 
कामना पूरी करनेकै लिए उनसे धार्थना करतें । इनके अलावे उनकै 
ओर भी बहूत-से देवता थे ओर उनकी सहायता पानेकी आसे वें 
` उनकी पजा करते थे । वैसे उपासना आर पूजा उनकै दिव बेकार वत्तु 
थीं । इस्टामसे एवं अरर्वोकी यही मनौव्रत्ति थी । 
इस्त्मम घर्मकी वातोका अश्चरदाः वे पालस्ना नहीं करना चाहते ये ! 

इसका कारण कैवर इतना ही नहीं था कि वै अपने पुराने देवताओं जरः 
रीति-रवार्जोकों छोडना नहीं चाहते थे बल्कि वै इस्टाम-घमकै नियम- 
कानूरनोकौ पाबन्दी, धमिकता, स्वर्ग-नरककै मय त्तथा आनन्द आदिं 
या्तोको मानने या उनम विवास कमनका कष्ट उठाना नदीं चाहते ये | 

मृत्युकै बाद आनन्द-पातिकी वात उन कपौल-कस्पित लगती | ये अर 
" उस परमत्मामे विदवास करना नहीं चाहते थे जो यद्यपि उनकै पुराने 
देवता्ेसि अधिक शक्ति रखनेवाला तो था टेकिन इस्लाम धर्मम विदवास 
रखनेवांसे बहुत कुछ चाहता मी था । जिस अकारक संयमकी अपेक्षा 
उनसे की जाती थी उस प्रकारके संयमका जीवनं चित्ताना खन्द कतत 
पसन्द नहीं था । उनदरं चत, सुरा, सुन्दरी तथा अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सबसे अधिकं प्रिय थी | धन कमाना, यडा उपार्जन करना, अपने शुखं 

से बदला लेना उनकै जीवनका उद्य था | ये अरव मूर्तिपजक ये| 
उनमें साहस, अतिथि-सत्कार जैसे गुण पूर्णं रूपमे विमान ये | कबीटेकाः 
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प्रेम ओर उसके ग्रति चक्नादारी उनमें कुट-कृटकर भरी थी । साभिमान 
कौ मात्रा उनमें कम नहीं थी । आत्म-सम्मानमे चोर लगना उनके लिए 
अस्य था । अपने प्रति, अपने सम्बन्धिरवोकि प्रति अथवा कवीलेके प्रति 
किसी प्रकारके अपमानको वे बदति नीं कर सकते थे | उस समय वे 
ख्वार हौ उटते ओर वड़ी निर्दयतासे उसका दत्य ठेते । कबीले- 
कबीटेकै बीच तथा एक खानदानकी दुसरे खानदानकै साथ पारस्परिक 
दत्ता उस कालम सर्वत्र दिखाई पडती थी । उसी समयमे इस््यमका 
उदय अरबमं हुआ । इस्लाम इस विरोधको दूर करनेमे बहुत ॒दृरतक 
सफल हआ फिर भी कह आन भी किसी-न-किंसी रूपमे अरव देमि 
वर्तमान है । कवीेकै प्रति तथा युरखोक प्रति अरवेकि मनोभावका पता 
अबू तालिवकै कथनसे चल जाता है] अबु तालिव, हजरत मुहम्मद 
चाचा थे जर उर्न्होने अभीतक इस्त्यम-धर्मको कंवृल नहीं किया था । 
हजरत मुहम्मद उनसे इस्लाम-धर्म कवु कराना चाहते थे । हजरत 
मुहम्मदकै वहूतसे विरोधी मकार्मे थे | यदहतकं कि उनकी जानका भी 
खत्तरा था । अबु ताच्च्िने मुहम्मद साहवसे कटा-“जो मुहम्मद, मँ अपने 
पूवं -पुरर्षोकै धर्म तया उनकी मान्यतार्ओको नहीं छोड सकता ठेकिन 
जवतक मे जिन्दा द दम्हारा कोई वाल भी बका नहीं कर सक्ताः । अचू 
तालिवको अपने पूर्व-पुरर्षकिं साय किसी मीं हाल्तमं रहना पसन्द था । 
अपने एर्व पुरषो साथ नरकागनिमे दग्ध होते रहनेमं बे ज्यादा सुख 
पा्येगे बनितस्वत इसके कि उनकै धर्मको छोडकर तथा इस्त्यम धर्मका 
पालनकर वे स्वगका सुख मोर्गे । धर्मकी बातत चाहे जो हो, लेकिन अपने 
भतीजेपर व किसी प्रकारकी ओच नहीं आने देँगे | 

इस्लाम ध्मने अरर जातिकै जीवन, उनके संस्कार, उनकी धारणाओं 
तथा मान्यताओंको एकं जबरदस्त धका दिया । इस्त्यमकै उदयकै पूं 
अरव जाति जितस अवस्थामे थी उसमे बहत बड़ा परिवर्तन आ गवा | 


१. इव्न हिश्राम : प° १६०; ब्राउन द्वारा लिदररी हिस्टरी भाषत 
पर्सिया, पर १९३ पर उद्‌ त । 
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५२ सुषीमत-साधना ओर साित्य 
छेकिन रेखा समद्चना भी ठीक नहीं दोगा कि समस्त अरब नातिन 

आग्रहूर्वक इस्लाम धर्मको ग्रहण किया । दयसे उन्होनि उसे कवल नही 
क्रिया । जैसा कि हम पदे दी देख चुके है कि तत्व-चिन्तन ओर दूसरे 
ज्ीवनकी कत्यना अरर्बोको किसी श्रकारकी प्रेरणा नदीं देती थी इसलिए 
उन शस्व्यम धर्मके सिद्धान्तोको माननेमे केवल आपत्ति ही नदीं थी बच्कि 
उन्देनि प्रारम्भे उसका विरोध मी किया । वैसे उरनं इस्त्यम धर्मक 
स्वीकार तौ कर स्स्व लेकिन उन्दरं वह चभीत्तक अच्छा माख्म होता 
जवतक किं उनका परिवार रहता, उरीरते वे स्वस्थ रहते, उन्दं 
स्वस्थ बच्चे वैदा होते, उनके धनमें उदधि होती तथा उनकै सगे-सम्बन्धी 
फलते फते रहते । इसके विपरीत अगर कभी एेसा समव आता किं 
उन्दरं इन वातौ कमी दिखल्यदईं पडती तो उसके लिए वे इस््लमको दोषी 
ठहराते ओर उससे पिण्ड चुडा लेना चाहतेः । समस्त जीवन परमात्मासे 
भय खाते रहना, स्वगं -नरककी चिन्तासे चराचर अपने आपकौ चिन्तित 
करना, रोज्रा-नमाज्का नियमपूर्वकं पालन करना, आदि सारी चीन 
उनके मनको नदीं माती यीं । पहले वे सब कुछ अपने कवीले ओर सगे- 
सम्बन्धियोके स्वा ्थको दृष्टम रखकर करते ये ओर अब उनसे यह कहा 
जाने ल्गा किं इत्लामपर इमान लानेवाटे समीक अपना भाद्रं खमक्षी 
ओर उन्दं अपने बरावर समञ्च । अरर्वोकी दृष्टम यह कुक जमनेवादी 
बात नदीं माद्छम होती थी । टेकिन इतना सब कुछ दोनेपर भी इस्लामनं 
उनकै समस्त जीवनकी धारा बदल दी ओर इस्लामकौ एकक बाद एक 
होनेवाली विनवने उन्दें इन सच वार्तकी ओर ध्यान देनेकौ गाइ ही 
-नदीं रहने दी । फलस्वरूप इन चिनर्योनि अस्बोकै भीतर एक नये उत्साहः 
एरक नये प्राणका संचार किया । 

इन्न दशाम द्वारा लिखित हजरत सुहम्मदके सब्रसे पुराने जीवन- 

चरितरसे इस बातका अनुमान करिया जा सकता है कि इस्ल्ममने अर्को 
किस धरकारसे अनुप्राणित किया । प्रारम्ममे मक्का नये बने हुए मृसल- 
 १,छि. हि. प. परऽ १८६-१द७। 
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मार्नोपर बहुत दी ज्यादा अत्याचार किया गवया । इस अलयाचारक कारण 
तथा राणक भयसे उन्मेस बहुत भागकर अबीसिनिवा चले गये | 
अवीसिनियाके चसक नेगृहाने उन रोगस पदा कि वे कौन-सा धर्म 
मानते ई जो उनकै बाप-दार्दोकि भर्मसे भिन्न दै तथा जो अन्य ध्मोसि नहीं 
मिलता । अव ताद्ििका पज्र जाफ़र मी उस दलम धा | उस्ने जवाब ` 
दिया--*"पे बादशाह, मलोग बहरी थे, मूर्तिकी पजा करते थे, मरे 
हृष्ट पञ्ुजौका गला-पचा मांस खाते थे, दार्मनाक कार्यों खमे रहते ये, 
जिनसे विवाह सम्बन्ध कसना अनुचित दै उनसे विवा-सम्बन्ध करते थे, 
अपने पडोसिर्योके साथ खराब ब्ताब करते थे, दाक्तिदारी नि्वर््यको 
दबाते ये; इम लोर्गोका जीवन इसी प्रकारते बीत रहा था कि परमात्मने 
वै गम्बरको हम त्येगेकि बीच भेजा । उनकै वंशा, उनकी सचां ओर 
इमानदारी तथा पवित्र जीवनसे हम रोग अवगत हं । उन्ेनि हम द्टोगेकि 
परमात्माकै रास्तेपर लगाया जिससे हम उसकै एकत्वपर इमान लावे ओर 
उत्तकी आराधना करं तथा उन पत्थर कडँ ओर मूतिर्योको दूर दयां 
द जिनकी पूजा हम तथा हमारे पूर्वज करते चठे आ रहे ये । पैगम्बरने 
हमे आदेय दिया किं दम सत्य बो, सत्य आचरण करं, अपने पड़ोसियों 
तथा जिनसे रक्तका ट्गाव दै उनके साथ अनुचित सम्बन्ध तथा व्यवहार 
न करं, अरे कामो तथा खृन-खरावीसे बच । फिर उन्दने आदेदा दिया 
किं हम दुराचारे वचं तथा किसीको धोखा न दँ ओर अना्थोकि घनका 
अपहरण न क्र तथा सतती-साध्वी चिर्योका सतीत्व नषटन करे। ओर 
उन्दने आदेड दिया कि उस एक परमाःमाको छौडकर दसरेकौ उपाचना 
न करे, नमाज पर, रोजा रखं ओर चकात द? |" 

मुसत्मान इतिदास-टेखर्कोनि इत्लमके प्रादुभावके पूर्वकाल्को 
'जाहिलिया-कालः नाम दिवा है । वैसे अन्य इतिदहास-ठेखक इस्त्यमकै 
उदयके ठीक पूर्वके प्क सौ वंको इस कालके अन्तर्गत मानते ई । 
'जादिलिया-काट से इतिद्ास-टेखर्कोका मत्व यह था कि उस्र कालक लोग 


9, छि. हि. प, प° १८६-८७ पर उदूष्त । 


५४ सफीमत--साघना ओर सादित्वं 
अन्धकार म ये, जाहिल ( मृखं ) थे । वास्तवे 'जाहिल्िया-काः नाम 
देकर वे वह जताना चाहते थे कि उस काल्मे न कुरान जैसा धर्म-गन्थ 
था, न कोई पैगम्बर था ओर न एङैश्वरवाद था | दक्षिणी अर अल- 
यमनकी सभ्यताको देखते हए उस काटकौ ^जादहिलिया-कालः मान टेना 
उचित नदीं प्रतीत होता । मुहम्मद सावन इसीलिए इसपर इतना अधिक 
जोर दिया टै किं वे पदलेकै देवी-देवतार्ज तथा मति्वोकी पजा ओर पहले- 
कै विदवासोको पूर्णं रूपसे विनष्ट कर देना चाहते थे ठेकिन वह सम्भव 
नहीं हो पाता कि पुरानी समी धारणाओंकौ विच्कुल ही खतम कर दिया 
जाय ! अपनी उतनी चेष्ठाके बावज्द भी मुहम्मद साहव इस सम्बन्धरमे 
पणं रूपसे सफल नहीं हो पाये । इल्टामम प्रचलित कावामे रखे दए काले 
पस्थरकी पजा अथवा आवे-जमजमकी कल्पना आदि इर्टामःपू्व दै । 
'अच्टाह' दाब्दका प्रयोग बहुत्त पुराना रै । इस्टामके बूत पचक चिरा- 
लेखवोमिं “अल््छहः अन्दं पाया गया द । “अल्लाहः मक्काका प्रधान देवता 
था । महम्मद साहयकै पिताका ही नाम अन्द-भस्लाह अर्थात्‌ अस्लाहका 
दास या । निकोत्सनध्का अनुमान है कि सम्भवतः मृत्तिपुजर्कोकी देवी 
"अल-लातकै लिए रस्तल्यमकै पभावके कारण 'अछछाहः शन्दका प्रयोग 
किया जाता रै । अरवकै पुराने साहित्यमं इस जीवनक वादके जीवनक 
वति न्ख न्प कहीं कु नहीं मिलता । परलोकः, स्वगं-नरक की कस्यना 
इस्त्यमर्मे सम्भवतः बाहरसे आवी । एकै्रवादकै सम्बन्धे यद समञ्ना 
श्रान्तिपृणं होगा कि हजरत मुहम्मदने पहटे-प्क इसका प्रचार करिया । 
अर्वोमि दही एते लोर्गोका एक समुदाय था जिसे एकैश्वरवादी कहा जा 
सकता है यचपि एङैदवरवादके सम्बन्धे उनकै विचार अस्पष्ट ही ये। 
फिर भी इससे इतना तौ च्य दौ नात्ता रै कि लोगंकि मन्त उस धर्मद 
प्रति जिसे वे अभीतक मानते अये ये, वैसी आस्था नहीं रह गयी शी 
ओर उरन्ोने अन्य टंगसे मी सोचना आरम्भ कर दिया था । उस कार्की 
घामिक तथा सामाजिक स्थितके ग्रति उनमें अव वैसी श्वद्धा नहींरह 


१, चि. हि. अ., पू० १३४ 








अरव देर्लोको तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था ५५ 
गयी थी जिसे लेकर वे पटटेकी नाई सन्तुष्ट रह सरक । पुरातनकै प्रति 
उनकी भक्ति लो पठे वर्तमान थी उसमे कमी आने लगी थी ओर 
-नयी बार्तोको अरहण करनेके लिए उनका मन तैयार्‌ हो गधा था। 

अरवकी राजनीतिक अवस्था्मे भी विश्ंखला आ गवी थी । दक्षिणी 
अरब--अल्-यमन- की समद्धि, एेदवयं ओर स्वतन्तताका अपहरण हो 
चुका था । धू-नवास हिभियारीट वंदाका अन्तिम वादश्याह था । इसीकै 
समय यमनपर अवीसी नियावार्लौका अधिकार हुआ । उसने यदूदिर्यो ओर 
नेजरानके इसार्योपर अत्याचार करना शरू किया । कहा जात्ता है किं 
उसने हजारो इसादर्योको मरवा डाला । इसकी खवर जब अवीसीनियाङ् 
बाददाहको लगी तब उसने अपने धमंवार्लोपर दूए अत्याचारका बदल 
ठेनेकै लिए अल-यमनयपर चद्ाई की ओर ॒धू-नवासको हरा दिया । धू- 
नवाक्ने अपने बोहेकौ सम॒द्रमे डाल दिया ओर सदाकै लिए समुद्रम विलीन 
हो गया । अबीसिनियाक्रा आधिपत्य अल-यमनपर सन्‌ ५२५ ई से 
लेकर सन्‌ ५५७५ इं ° तक चना रहा | 

इंसाकी ख्टवीं शताब्दीकै प्रारम्भे अरेबियाकै पूवं ओर परिचि 
दौ शक्तिदाली साम्राज्य-बाइजैन्य्विमि ओर फारस-ये । ईसाई 
धमक माननेवाटे अर एक ही धर्मके अनुयायी हौनेकै कारण 
चादजैन्टाइनके प्रति सहानुमूति रखते ये ओर वक्तपर उनसे मदद पानेकी 
आद्या रखते ये । इसी प्रकारसे मूर्तिपुजक तथा यहूदी धर्मकौ माननेवाले 
अरर फारसके पन्षपाती थे । इसीटिषए अरेवियाका ग्रसान राज्य स्वतन्त्र 
होनेपर भी बाहनैन्ाइनकी अधीनता स्वीकार करता था ओौर पूर्वी दिते 
का हीराका राज्य फारस्की ओर मददकै लिए देखा करता । अल-यभन 
चालने बाइजैन्यइन तथा पर्दियाके सम्रारसे अव्रीसिनियाके विरुदः सहा- 
यताकी याचना कौ | केकिन दौर्नौन चहायता दैना अस्वीकार कर दिया 
यमनकै दृत्तकी बुदिमानीके कारण परदीयाक बादशाह नौशेरवनि चायता 
देनेकी बात मंजूर कर छी | परिीथाकी सेनाने अवीसिनियाकी सेनाको 
रा दिवा । मुहम्मद्‌ साहवक समयमे बाधान नामक एकं व्यक्ति पर्धियाक 





५६ सफीमत-साघना आर साहित्य 
बादयाहके प्रतिनिधि स्वरूप अल-यमनपर शासन कर ` रहा था | -उसने 
सन्‌ ६२८ ई» ( दिजरी सनै छठे वर्धं ) मँ इस्लाम ध्म कबूल कर लिया + 

अरिवियाक पूर्वी ओर पल््विमी प्रान्तो कै विपरीत मध्यभागकै मसमूमि- 
बा हिस्सेमं वास करनेवाले अरव अपने आपमें ही मस्त भे | वै विच्छु. 
स्वतन्त्र थे ओर उन्हं इस वातकी चिन्ता नदीं थी कि बाहरकै. प्रान्तमिं 
क्या हो रद्य है । उनकी दुनिया उनके निजी सुखदुःख, ल्डारई-सगरडो- 
तक दी सीमित थी । वे बडी निचिविन्तताकै साथ धुमकडोकी सिन्दगी 
विताते थे । उनके आपसके लड़ाई-सगदे, कवीर्लोकी श्रतिस्यद्धा, लर-मारं 
आदिं विना बाघाके चलते रहते । इसी समयमे हजरत म॒दम्मदका जन्म 
हुआ जो केवल अरवकी ही नहीं बल्कि संसारके इतिहासकी एक महत्व- 
पूणं घटना थी । इर्लमकै उदयके बादसे परतनोन्सल अल्यमन- दक्षिण 
अरेबियाका महत्त कम होतै-होते बिल्कुल समाप्त हो गया ओर उसका 
स्थान अल-हिनाजने टे ल्या । उत्तरी अरेवियाक्रा सितारा चमक उखा 
ओर अल-हिनाज सारी. दाक्तिर्योका केन्द्र बन गया । 

हजरत मुहम्मद कै जीवन, इस्त्यमकै उदय तथा प्रसास्की च्चा 
करनेके पहले दस्त्यमसे पूवं मक्छा, मदीना ओर कावा सम्बन्धे कुछ 
जानकारी कर टेना आव्य दै । वहत काक पूर्वसे ही अरेबिवाके उस 
दिस्से-अल-हिजाज- मे व्यापारे दो कैन्द्र बन चकै ये । एक मकोरवा 
जो मक्काके नामसे प्रसिद्ध दै ओर दूसरा यथरीप्पा । यथरीप्याः इस्लामके 
परादुभावकरे बाद मदीनाके नामसे प्रसिद्ध हूभा। इन स्थार्नोका 
एतिहासिक दत्त जानना करिन टै। जो कु भी उनके सम्बन्धमें 
आन्न माम दहै वह मुसलमान इतिदास-ठेखर्कोका लखि हभ है 
ओर उनम एतिहासिक तर्थ्योका सूप इस्त्यमी परग्पस ओर विद्वासेसि 
रङ्ित दै । कावा जो उपासनाका स्थ दै वह मक्कैमे वना हुआ हे । बह 
घनाकार है ओर आकारग्कास्म छोटा ही टै। वह विना छतका साघारण- 
सा मकान था | इत्ामी परण्पराके अनुसार यह आदमका बनवाया आं 
दै । अ्रल्यके बाद अब्राहम ओर ईस्माइल्ने इसका पुननिर्माण कराया । 


कैः 


अर देर्लोकी तत्कालीन राजनीततिके ओर सामाजिक अवस्था ५७ 
जब्र इसका निमाणहोद्ी रहा या करि जिन्नाहल सुग्रसिद्ध काल्य पत्थर 
लेकर आये ओर वह कावाकै दक्षिण-पूरवीं कोनेपर जड़ दिया गवा । 
जिन्राहलने उसकी पूजा करनेकी विधि भी वत्ता दी ¦ कावाके पुनर्निर्माणे 
सम्बन्धमें अल-अजराक्रीने अखवार मङ्ा ( १० १०४-७ ) मे लिला है 
कि दस्व्यमक प्रादुभावके समय कावाका जो स्वरूप था उसे अल-वदीद 
इव्न अल-मुशीराने बनवाया था । भ्रीसकै ट्टे हए जहा जोके डुकर्डोसि 
इसका पुननिमाण हआ था । ये जहाज लाट्सागरसे होकर अबीसिनिया 
जा रहे थे त्यटसागरकै किनारे दही वे टट गये थे । इस कावाका श्रसिद्ध 
देवत्ता हुव था । इजरत मुहम्मद कुरैदा-कथीलेकै ये । इन्दं कुरे दियो के 
हाथमं कावाका प्रन्ध तथा पूना आदिकं व्यक्त्था थी | हजरत मुहम्मदकै 
लगभग एकं सौ वर्षं पूर्वसे ही कावा कुरैदिरवोके संरश्चणमे था ओर अपना 
कायं वै बी निपुणत्तासे करते थे । अरेवियाके विभिन्न स्थानेसि लेग 
कावामे तीथं करने आते ओर इस प्रकारसे काबासे संग्न रहनेकै कारण 
दृर-दूरतक ङरैरिर्योकौ ख्याति थी । केवल इतना ही नहीं था किं कावाकै 
कारण सवत्र लोग उन्दं जानते थे बल्कि उससे उन लोर्गोका आर्थिक लाम 
भौ था । हजरत मुदम्मदकतै जन्मकै एकसो वषं पहलसे ही उनके पूर्व्जोका 
अधिकार मकापर था । खुला वंदाकै हायते कुरेरा वंके एक व्यक्ति-- 
कदौ-- ने धोरा देकर मद्धापर अधिकार कर ल्वा था। रने खजा 
वंदाके अवचू -गुवसानको दारा पि्ाकर कावाकी चामी हथिया दी थी । 
उसने कुरंचिर्योको सद्टित किया । ऊुरेदा-वंदावाठे उसे बड़ी शरद्धाकी 
दष्टिसे देखते ह । हजरत मुहम्मदका जन्म सन्‌ ५७० या ५७ कुदौके 
लगमग एक सो वषं बाद हुआ । 

हजरत मुहम्मदके जन्मके पदे ही उनके पिता अन्दुह्ाकी मरल्यु दहो 
गयी ओर जत्र वे छः वर्प हए तव उनकी मँ आमिना मर्‌ गयी । अत्तएव 
उनकी देख-रेखका मार उनके पितामह अन्दुल-मन्तल्विके ऊपर षडा 
ओर जब उनकी मी सत्यु हो गयी तब उनके चाचा अबू तालिवि उनके 


१. हि. ., प्रु १०५। 





५८ सुपफौमत- साधना ओर्‌ साहित्य 

अभिभावक हुए । अबू-ताच्िने बडे स्नेह ओर आत्मीयताके साथ इस 
कार्यका सम्पादन किया । करौसे महम्मदतककी वंशावलीकी हमारी जान- 
कारी आगेके इतिहासको समहनेम पूरौ सदायक्त होगी अतएव निम्न- 
लिखित च॑राबृक्च दिया जा रहा दै । 





०५७. 
अब्द्‌-शम्ब स 
उनैय्या जम 
अल-अन्वास अब्दु्टा अबू ताच्छ्ि 
र भली 


इस बातका पता लगाना अव अत्यन्त कटिन दै किं हजरत सुहम्मद्‌- 
की मनि उन्दं कौन-सा नाम दिया था वैसे उनके कवील्वाठे उन्दरं अल- 
अमीन कहते ये, लेकिन यह नाम न होकर सम्मान सूचक उपाधि दै । 
जो हो, उनके बचपनकी बहृत-सी वार्तोका पता नदीं चख्ता ओर जैसा 
किं स्वाभाविक दै, बाद चलकर उनके नामके साथ बहुत-सी किव 
दन्तियां जड गयी ई । जन्मके बाद दी उनके कचपनक पाच पं मन्यूमि- 
मं हीमा नामक एक॒ सखीकै संरक्चषणमं वीते । उस्र काल्की एक विचित्र 
घटना कदी जाती दै जिसकी याद मुसल्मान बड़ी श्रद्धाके साथ करते ह | 
कहा जाता 2 कि उस कारमं दौ देवदूरतौने आक्र मुदम्मदके इदयकों 
निकाल ल्या था ओर्‌ उसे साफ कर दिया था । प्रारम्भका सवते पल्य 
१, मुसरमा्नोका विश्वास हं कि विञ्द्ध आत्मा पापके कारण ही 

मनुष्य श्रीरमे जता है ओर बही उसका पडा पप हें । 








अरब देर्शोकी तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था ५९ 
पाप जो काके रंगकै मसिपिष्डके रूपम उसमे था उसे उन ल्लोर्गोनिं 
निकाल दिया था। कना बेकार है कि इसत प्रकारकी कहानियाँ वैगम्बर- 
कै महत्वको वदानेकै लिए गद्‌ ली गवी है । इस प्रकारै उदाहरण प्रायः 
सभी ध्मोमिं पाये जाते ई । 

हजरत मदम्मदके प्रारम्भिक जीवनके पचीस वषं ङु इस प्रकारक 
बीते किं एतिहासिक तच्यके रूपपरं आज उन्हं माटूम करना कुछ कठिन 
है । पचीस वर्घ॑की उन्म उनकी शादी खदीजासे हृरद जो सम्पत्तिवाली 
थी जर उसका समाजमें सम्भान था । ह कुरैदा वंदकी थी । यादीकै ` 
समय उसकी उग्र चालीस वर्षंकौ थी । वह अत्यन्त ही भली ओर सुन्दर 
स्वभावकी थी । उसके जीवित रहते मुहम्मद साहव दूसरी किसी जौरतकी 
बातत सोच भी नही सकते थे | उश्रके साथ विवाह-खम्बन्ध होनेके कारण 
मुहम्मद साहवं समानम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भगिने नान ल्ग | वै उसीकै 
यँ नौकर ये ओर बड़ी ईमानदारीके साथ उन्होने खदीजाके कारवारको 
तैमा चा । इस ईमानदारीक वातको सुनकर हौ खदी जाने मुडम्मदसे 
दादी की थी । इन दोर्नाका २६ वषंका विवाहित जीवन बड़े सुन्दर दंगसे 
बीता । उसकी मत्युकै वाद भी मुहम्मद साहब खदीजाको ल्ल नहीं 
सक । इस विवाहके पहले मुहम्मद साहब निर्धन ये ओर मेड चराथा 
करते थे । अपने चाचा अबू ताल््वरिकै साथ व्यापारिर्वोकै एक कारकै 
साथे सीरिया गये इए थे | उत्त समय उनकी अवस्थां बारह वर्षी 
थी । खदीजाके साथ उनकी श्ादीने उनके जीवनको एक दसखरी दि्ामे 
मोड़ दिया । अव वे आर्थिक दच्िसे स्वतन्त्र ये जर उन्हे रोरीकी चिन्ता 
नदीं करनी थी । ठेकिन उनके भीतर जो एक आध्यात्मिक दाक्ति थी उसै 
अव प्रकादार्मे आनैका अक्सर भिला | 

मक्करावार्लोका विश्वास दै किं वे अन्राहमक वाज है ओौर इस्माइल 
उनकै पूवं -पुरुष ई । उनका कहना टै कि अ्राहम एकैश्रवादकै मानने- 
वाले थे । मुम्मद्‌ सादवके बहत पहलेसे ही हनीफ कटे जानेवाटे लोग 
मृतिपृनासे विरत होकर अन्राहमकै धर्मकी खोनमे लगे हुए थे। उन 
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हनीर्पमे दो पेचे नाम आते ईद जिनमें एक मुहम्मद सादवके मातपक्के 
सम्बन्धसे अपने थे ओर दृसरे खदीजाकै चेरे नाई थे। उमेय्या इन्न 
अवी-अल-सात्त तथा बरक्रा इव्न-नौफल, ये दोना हनीफ मुहम्मद्‌ साहवके 
निकट सम्बन्धौ दोनेकै कारण उनके लिए बहुत परिचित थ । इनका परमाव ~ 
महम्मद साहवपर पड़ा हौ तो कों आद्चयकौ बातत नदीं । वरक्रा इन्न 
नौफल जो खदीजाके चचेरे मार्‌ कटे जाते है, दृसरी परम्परा ओकि अनुसार 
ईसाद्‌ ये । जो दो, इससे तो पता चल ही जाताद्ैकरिं एतै रोय 
भी उस समव मक्कामे मौजुद थे जो परम्परागत धर्ोसि सन्तुष्ट नहीं थे 
ओर एकैन्वरवादके सम्बन्धमे चिजासु थे । वैसे इन दनी पके किसी सक्टित 
दरूका पता नदद चलता । वै व्यक्तिगत रूपे आध्यात्मिक चिन्तने लगे 
रहनेवाले प्राणी ये । 

रेखा कडा जाता 2 कि चालीस वर्षमे महम्मद साद्व अरोकिक 
शक्तियो दर्शन करने खगे ओर उनके स्वप्न देखने लगे । वें एकान्तम 
रहना चाहने खगे । प्रत्येक वषं वें अपन परिनारके साथ रमजानके 
महीनेमे एक महीनेके लिए मर्भूमिकी एक गुफामे जाकर एकान्त- 
सेवन करते ओर ध्यान करते । हीरा पाड इनके एकान्त-सेवनकरा 
स्थान था । हीरा पहाड़ मरुभूमिमे दै ओर मकासे बहुत दूर नी दै । 
हसी प्रकारसे जब वे एकान्त-देवन कर रहे थे त्तव रमजानक्तं अन्तम उन 
पहली वार इलद्याम हुआ । उन लगा जैसे कों उनसे कद रहा है-पदुो | 
उन्दने कद्य-““ै पटना नदीं जानता ।` दृखरी बार भी वैसी ही आवाज 
आयी । तीसरी वार फिर जव आवाज आयी पदो तव उन्ोनि कषा “भं 
क्या पट `` । चव जो आवाज आयी बह कुरानकौ सुरा ९६ ; १-५ थी | 
क्छ दिनो बाद पिर उन्दं उसी प्रकारे देववाणी स॒नाद्‌ पड़ी । मुहम्मद 
साब दोनो बार भयसे कौप उटे थे ओर अपनी सीसे अपने शरीरको दैक 
देनेक लि कदा था । उस कालके अरर्वोम प्रचलति विध्वासकै अनुसार 
उनके मनमे यद बात तरैट गयी यी करि जिन्न ओर भृतका असर उनपर 
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हआ द । लेकिन बादमे उन्दने जि्रादख्को आका ओर पएध्वीक बीच 
मनुष्य रूपमे देखा, ेखा मुखलमार्नोका विदवास दै । ज्छनादलने मुहम्मदको 
बतलाया कि वे अल्लाहकै पैगम्बर दै ओर पव उनका श्रम दूर हआ ओर्‌ 
अपनी रक्तिका उन्हं परिचय हुआ । उन्न बत्तत्यया किं परमात्मा एक 
ओर सर्वदयक्तिमान्‌ दै तथा दष्कमं करनेवार्लोको घोर नरकमे मेन देता 
ह । नरकाग्निमें यातना सहने तथा दग्ध होनेके भयने असर्बोको बहत 
अधिक प्रभावित किया ओर उससे जाण पानेकै लिए वे मुहम्मद साहवक 
बताये धर्मकी ओर सक । 

उनके धर्मको क्ल करनेवारतयेमे सर्वध्रथम उनकी फनी खादीजा 

थी ओर दूसरे अली थे ओर तीसरा उनका नौकर चैद बिन हारीस 
था। अनू वक्तने भी उसी प्रारम्भिक कालभे इस्टाम धर्मो ग्रहण 
क्रिया । वे करोमि प्रभाक्याली व्यक्ति थे। प्रारम्भे महमद स्ाहवने 
खा कुछ भी नदीं करना चाहा जिससे उन्दं दृसररोके साथ सङ्खषं 
करना प्डे। चैकि कावा एक बहुत बडा आमदनीका जरिया था 
इसलिए. कुरैोकी उभैय्या चाखावार्लँने सुहम्मदका जबरदस्त विरोध 
किया । पडले तो करोनि उनका कैवल माकं ही उड़ाया ठेकिन जब 
उन्न देखा कि इसका कु फल नीं हो रहा दै तो उनि मुहम्मद 
तथा उनके अनुवा यिरयोपर तरह-तरहकै .जस्म करना प्रारम्भ कर दिवा । 
मक्का छोड़कर बहुर्तोने अवीसिनियामे शरण ली जर्हाका ईसादं राजा 
नेगृ्य बहुत ही मच्छ था। मुहम्मद साहवकी जानका चतरा था । खादीजा 
जर अवृ ताल्विकी मृत्यु हो गवी । अव महम्मद ओर भी असहाय हो 
रये । उमर इन्नु खन्ताबके ससलमान हो जानेपर दुरे ओर भी 
अधिकं धड़ा उठे ओर हरणकं उपायसे मुहम्मदको मार डालनेकी पकरि 
लो । म॒हम्मदने अपने दो सौ अनुयायिर्योको यथरीब ( अल-मदीना ) मं 
भाग जानेका आदेय दिया ओर स्वयं २४ सितम्बर, सन्‌ ६२२ इ० को 
निकल भागे । मदीनेमे उनका चू स्वागत हुआ जर उनकै बहुतसे 
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सहायक हो गये ¡ उनकी माँ मदीनेकी ही थी। यदी सुपरसिद्ध हिजरा 
कहलाता है ओर यर्ते रवी इतिदटासका जादिल्व्या युग॒समातत होता 
है ओर मुस्ल्मि युगका प्रारम्भ होता दै। स्ह वकि चाद खरीफा 
उमरे उसी चं ८ सन्‌ ६२२ ई ) कौ प्रथम वर्धं मानकर दिजरी सन्‌ 
चलाया । हजरत मुहम्मदने जिस दिन मक्का छोडा टीक उसी दिनसे 
उमरे हिरी सनका प्रारम्भ न मानकर उस सालक प्रथम चान्द्रमासकै 
प्रथम दिनको माना । उच्च साल यदह १७ जु््रईको पड़ा था । 

जब तक मुहम्मद साहव मक्कार्मे रे टोर्गेको समक्नाने-बुज्ञाने ओर 
अपने रास्तेपर लानेमं उदनि अपनी सारी शक्ति टगायी लेकिन हिजराक 
बाद जब वे मदीनेर्मे आये चब उनके जीवनम राजनीति प्रमुख टो गयी । 
अव चे केवल धार्मिक नेत्ता न रहकर राजनीतिकं नेता भी बन गये | 
मक्का रहते हण ` लो्गोको अपनी ओर लानेकै लि उन्दने कुछ एसी 
बात मी मान ली थीं कि जिनमे वर्होकै लोरगोका विवास था । वैसे चादमे 
चलकर उन्दने उनका प्रत्याख्यान भी किया | उनकी मक्का-कालीन 
सुरां जर मदौना-कालीन सृरा्ओको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उन दोनो स्था्नमिं उनकै मनकी गति क्या थी] मक्कावादी चूरार्अमिं 
बराबर यह समक्ानेकी कोिदा की गयी दै कि अछाहके सिवा ओर दूसरा 
कोड नही, मुदम्मद वैराम्बर है ओर कुरान नाजिल हई है, कयामतकै 
दिन समीको अस्व्णहके सामने खड़ा होना पडेगा ओर इस जिन्दगी 
जिसने जैसा किया है उसीकै मुताबिक उसे फल मिच्गा, जो पुण्यात्मा है 
स्वरमिं जार्यैगे ओर जो पापी ह वै नरकरमे भेजे जार्यैगे । मक्का-कालीन 
इन प्रारम्भिक सृरा्जामिं परमात्मा, धर्म आदि सम्बन्धी ही बतिंहं ओर 
अदीनिमे चकि मुदम्मद साहवको धर्म ओर राजनीति दोर्नोको ही ्ैमालना 
था इसलिए उस काल््की सुरार्ओमिं उनकी प्रतिच्छाया पायी जाती है । 
मदीनेम चार प्रकारके रोग थे- मुहाजिरीन ( जो मक्का छोडकर याम 
आये ये ), अन्तार ८ मदीनानिवासी उनकै सहायक ), मुनाफिकीन 
८ दिखावेके लिए इस्टामको माननेवाले ) ओर यहूदी । तत्कालीन 
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अरेवियाके अन्य चदर्शेकी नाई मदीनेमे भी दो दलं लडांई-सगडे, आपसी ` 
कलमे लगे हुए थे । अतएव मुहम्मद साहबका स्वागत ॒करनेवाट्या एक 
बहुत बड़ा दल था । मक्काकी तरह उनका विरोध वर्हपर करनेका 
किसीको कोई भी कारण मौन॒द नहीं था । मदीनेकी एेसी अवस्था थी 
कि महम्मद साहवक्षै लिए वरदा सब कु अनुकल ही पडा । मुहम्मद्‌ 
साहवकै हाथमे शक्ति कैन्ित होनें लगी | 

मदीनेकी अवस्था बहुत कुछ सुधार टे आ देनेकै बादं मुहम्मद 
साहव्रकी इष्टि मच्छाकी ओर गयी । उन अनुयाचिर्योनि कुरो कै कार्वको, 
जो अव्‌-सुफियानके नेतृत्वे सीरियासे आ रहा था, वैर च्व्वा । कुरैर्गोकी 
मददकै लिए मक्कासे बहुत लोग ल्डनेके लिए आये ओर सन्‌ ६२४ ई० 
कै रमजान मदने वादरकी लडाई दुई जो इस्लाम, अरव ओर संसारक 
इतिहासकी एक बहत बडी धरना शी । पैग्रम्बरकफे तीनसौ साथिरयोनि 
एक हजार मष्काचार्लौको बुरी तरहसे हरा दिया । इससे पैराम्बरकी राक्तिमे 
लरोरगोका अगाध विदवास हौ गयाः। इसका अथं र्लोरगेनि लगाया कि 
दैवीराक्ति मुहम्मदकी मदद कर रही थी । इस अन्ध विदवासने ओर भी 
अधिक अरर्वोको पैगम्बरकी ओर आकृष्ट ॒किया । इस जीतका लोर्गोपर 
एेखा असर हु कि दूसरे वं सन्‌ ६२५ ई० मँ मक्छावार्लेने पैगम्बरको 
उहृदर्मे हरा दिया फिर मी पै्रम्बरकी दाक्तिमे लोर्गोका विदवास बना 
रहा । इसके बाद तो दम्टामकी विजय एक-पर-एक होती सवी ओर 
सम्पूणं रेबिया यैगम्बरके अधीन हो गया । हजरत मुहम्मद्‌ धर्मं ओर 
राजनीति दौर्नो सर्वो बने रटे ओर इस्लामी साम्राल्यका श्चीगणेदा 
वरहीत हा । इसी मदीना-कालमे ही पैगम्बरने शुक्रवारको धार्मिक दिन 
भाना । रमजानका एक महीनेका उपवास, अज, काबाकौ तीर्थ-यावा, 
किवला ८ मक्ाकी ओर सुखकर नमाज पटना ) तथा काटे पत्थरको चुमने 
आदिकी व्यवस्था पैयम्बरने दी । सन्‌ ६३० ई० तक सम्यर्णं मकान 
मुहम्मद साहवकी अधीनता स्वीकार करली ओर सन ६३२ ई०की 
आटवीं जनको अव्पकाटीन बीमारीकै वाद हजरत महम्मदकी मृत्यु हई 
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` ओर अनु वक्र प्रथम खल्ीफा हुए । 

सम्मद्‌ साहवकी जीवन -सम्बन्धी बहुत-सी घटनार्ओका प्रचार शस्लम- 
क अनुवाविर्वोमं है । बहुत-सी बटनार्पै मन-गदन्त मी रै ओर बहत-सी 
अतिरस्जित | उनके जीवन सम्बन्धी चमल्कार्योमिं मिराजका एक हूत बड़ा 
स्थान टै । उस्षपर साधारणतः सभी मुसलमा्नोका विश्वास है ओर विदोष 
रूपसे परिया ओर रकीके रहस्यवादियो-- सूिर्योका ओर भी अधिक । 
कष्या जाता दै कि मुदम्मद साहवने सात्वं आसमानकी यात्रा इसी दारीरसे 
की थी। इते भिराज कहते ह । कहते है कि आसमानी यात्राकै परे वे 
कावासे यद्यल्म लये गये थे । यही कारण है कि मक्का ओौर मदीना- 
कै वाद मुसलमान यस्द्रालमको पवित्र मानते ई | कहते ई कि मुहम्मद 
साहवने वह यात्रा पंलवाढे एक बोडेकौ पीटपर की थी । उस घोदेका मह 
खक मुख जैसा दै ओर छ मोरके जैसी । इसी प्रकारसे कुरानके सम्बन्धमे 
मुसलमार्नोकरा बिद्वास दै कि वे अद्छाहके वचन टै जिन्दं उस्ने इस पृध्वी 
पर पैगम्बर द्वारा मेजा है । ये क्न आविष्टावस्थामे महम्मद द्वारा उच्च 
रित ये । इनके सम्बन्धे इर्त्यमके अनुयायी किसी प्रकारका तकं नहीं 
सनते ओर अपने कारयोका समर्थन बे कुरानकी आयतम दते र । 
हदीस ओर युज्ञा क्रा स्थान भी म॒सलमानकिं धार्मिक जीवने वदू महत्त्व 
पूणं है । दृदीरसोका प्रचार मुहम्मद साहवकै जीवित रहते ही हो गया था । 
यह एक चलन-सी हो गवी थी किं जब दो धामिक मुसलमान मिल्ते तो 
एक दूसरेसे समाचार पृषता ओर वह पैमम्बर सम्बन्धी किसी नवी घटना 
अथवा उनके कथनका ज्क्रि करता । उनकी मूल्युकै वादं भी यह चीज 
बन्द नहं हुईं ओर हदीर्सोका अर्थं केवल नये कयन अथवा घटनाः नही 
रह गया । इस्त्यमी खास्नान्यकै वित्तारकै साथ-साथ नयी परिखित्तियो 
सामने आती गीं ओर उनके इल्कै लि कुरानका सदारा ही कापी नहीं 
होता था इसलिए लोगोने हदीसो ओर सना ८ मुदम्मद साहवङे क्रिया 
कलाप ) का सहारा ठेने लगे । कादमे चल्कर नौबत य्॑तक पर्ची कि 
अपनी जरूरर्तोकै मुताविक विभिन व्यक्ति ओर सम्प्रदाय हृदीसकी सृष्ट 
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कर लिया करते थे । नोएव्दकै' ने एक मसल्मानकी उक्तिका उल्टैख 
करिया ह किं धर्मात्मा कटे जानेवारछोने हदीसकि मामले जितना असत्यका 
सहारा ल्या दै उतना ओर किसी विषयमे नहीं । खन्‌ ८७० इं 
ुखारीने * & लाख हदीसोमेसे केवल सात्त दारको प्रामाणिक माना या । 

हेजरत महम्मद की मृत्युकै बाद नये इस्त्ममी राज्यके सामने जो सबसे 
विकर ग्रन आया बह यह था कि उसका उत्तराधिकारी कौन द| 
सिवाय फातिमाके ओर कोई मी उनकी जीवित सन्तान नहीं थी। 
कातिमाकी आदी उनकै चरचर भाईं अलीके साथ हुं थी | मुहम्मद 
सावन किसीको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया । वंशगत 
उन्तराधिकारकी वात अरर्बोमिं तवतक नहीं थी । कवीटेका प्रधान चुन 
ल्या जाता था | उस समव कुरैदा वंदाके केवल तीन आदमी उसके लि 
नजर आते थे। एकतो अबू वक्र थे जिनकी लडकी आयदा मुहम्मद 
साहवको व्याही गयी थी ओर वे उसे बहुत प्यार करते थे । दृसरे उमरबरिन- 
अट-खत्ताव थे ओर तीसरे अली थे । अवु वक्र सवसे बडे थे ओर उनके 
पश्चमे उमर-बिन-अल-खत्ताब्र ओर अबु-उवैद-इन्न-अल-जराह ये दो राक्ति- 
शारी व्यक्ति थे अवर वक्र ही प्रथम खलीफा चुने गये ओर उनके वाद 
उमर, उस्मान ओर अली खलीफा हुए । ये चारो मुहम्मद सादवके सन्निकट 
रह चके थे ओर उनम सादगी, धार्मिकता जदि धी इसील्य ये चारो 
अलरद्ीदयून के जाते ह । ये चारों मुहम्मद्‌ साहवके बताये परथ र 
चलने वादे थे । यं ल्येग युहभ्मद खाहवकं चाथ देनेवाले अनुयाविर्योकी 
रावसे समी काम क्रिया करत थे । इनम जलौकां छोडकर अन्यं तीना 
मद्धीनाको ही अपना मुख्य स्थान बनाकर सव कार्य करते रहे । अलीनें 
इराक कफाको अपनी सजधानी बनाया । इन चारोका कार्यकाल 
सन ६३२ इई ० से ठेकर्‌ सन्‌ ६६१ ई° तक रहा जव किं अकी कत्ल कर्‌ 
दिये मवे । 

१. छि. हि. अ, प्र० १४५। 

२. वही, प° १४६ । 
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अबू वक्रका का्यं-काठ बहुत ही अत्य समय (सन्‌ ६२३२-६ ३४ ई०) 
तक रहा | महम्मद सादहवकी मृत्युं बाद अरेचियाके अन्य भागम नो रोम 
हस्लामसे. विरत हो गये थे ओर चठे पैगम्यरयोको मानने खगे ये उन 
साथ द्डाईं करने ही अव्‌ वक्रका अधिक समव वीता । सम्पूर्णं अरेविया 
को पठे काव राना हौ उनके सामने सवेसे मुख्य काम धा । चै स्वयं 
बहुत सादा जीवन वित्तानैवाले ओर विन्न थे लेकिन जरहातक इस्टामका 
प्न था, वे ञ्ुकना नहीं जानते ये | पैगम्बरमे बे पूरी आस्था रखनेवाे 
ये इसीलिए उन्हें "अल-सिदीकेः कै नामसे युकारते ह । अररेचियामे उन 
काटमे जो द्ाइयां सम्पूर्णं अरवको इस्ट्यामकै ङष्डेके नीचे लानेके लिप 
लड़ी गयीं उनका परिचालन करनेवाखा खालिद हन्न-अल-वलीद था 
जिसे 'अस्टाद्की तटवार' कहते दै । खादिदने तलवारक वलपर सम्पूर्ण 
अरेवियापर विजव श्राप की ओर अबु वक्रका अधिकार सर्वत्र स्थापित हो 
राया । मुसलभानी सेनाने सव जगह विजय प्रात्त की | 

इन विजरयोने मसल्मार्नमिं एक नया उत्साह भर दिवा ओर सद्भरित् 
रूपे लडकर जरन्होनि सम्पूणं अरेविवापर अधिकार किया था, उसका 
प्रयोग अव चादर करनेकी वातं भी उनके मने आने गी । इस उत्साह- 
का समुचित ग्रयोग उस काल्कै खदीर्फोने करिया । उने बडी बुद्धिमानी- 
काकामक्िया कि कमी चैनसे न रहनेवाे द्डाकरू अरवोको अन्य 
दर्गोपर विजय प्राप्त करनेकै लपि नियोजित किया । मुसल्मानी 
फौजको अभूतपूर्वं रुफटता मिली । इस सुफट्ताका अनुमान इसी बाते 
ख्गाया जा सकता दै कि महम्मद सादवकी मृत्यु बारह वर्षकै अन्दर ही 
परियन साम्राज्यको ध्वंसकर मुसलमार्नोने अपने कन्जेमे कर ल्या जौर 
दुसरी ओर सीरिया तथा मिलपर भी अधिक्रार जमाया । परिया, इराक्त, 
सीस्या जौर मिपर विजय प्राप्त करनेका बहत कु भरेव खालिद 
इन्न-अल-वलीद तथा अग्न इन्न-अल-जासुको है । मुसलमान रेति- 
हयसिकोनि इस बादर अधिक जोर दियादै किइन विनयोकि पीछे 
अल्यहकी इच्छा थी तथा ये धार्मिके विजय शीं । वास्तवे शन विजर्योका 
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कारण कैवल धामिक जोश ष्टी नीं था बत्कि आर्थिक कारण भीथा। 
मरुभूमिकै रहनेवारे असर्वोकौ इन विनर्योके साथ दट-पार करनेका भीं 
पूरा अवसर मिलता था तथा खलीफार्ओकि लिए सास्राज्य विस्तारका मत- 
ल्व अधिक समद्धिद्याली होना था | ठेकिन पैसा नदीं कहा जा सकता 
किं किसी भी यद धार्मिक गो नदीं था | कछ ह्ोर्गोमिं वह मी जरूर 
ही गहा होगा । अरेवियासे बाहरके देर्गोपर मुसलमार्नोकी विजयका सिद्ध 
सिल्य दृसरे खलीफा उमर व्रिन-अद-खनत्ताव्र (सन्‌ ६३४ से सन्‌ ६४४ ह? ) 
कै कामे पूरे जोरका रहा ओर तीसरे खलीफा उस्मानकै कार्यकालतक 
वह चलतां रहा लेकिन उसमे उत्तनी तीतरता नदीं रह गवी धी | एक देदासे 
दूसरे देशापर उनका आधिपत्य होता गया ओर वे ओर आगेकी ओर बदृते 
गये । अरर्वोका साप्राज्य किसी सुचिन्तिति पू्वं-योजनाका फल नहीथा 
चत्कि तत्काद्ीन परिच्ितिर्योने उसे रूप दिया 1 अन्व दैरदौको जीततनेके 
साथ-साथ उनपर शासन करनेका भार भी आत्ता गया ओग उसके दिए 
अर्वाक साथ-साथ व्यवस्था करनी पड़ी | इसी धरकारसे भिन्न-मिन्न देर्धौपर 
आधिपत्यकरै कारण उनकी शक्ति भी बद्त्ती जाती थी ओर उस्र शाक्तिक 
हाथमे आ जानेपर ओर किसी अन्य देदाकौ जीतनेमे उसका उपयोग क्रने- 
की बात वे सोचते । इस प्रकारसे घयनार्पै ओर परिस्वितिर्यो उनको आगे 
घकैलत्ती जा गही थीं । 

दूसरे खलटीफा उमरके दस वर्धका कार बहुत ही मदत्वका रदा | 
वै अदम्य उत्वाहवाठे बुद्धिमान व्यक्ति ये| इनके कालम रस््यमकी 
विजय पराकाष्ठातक पर्हैच गयी थी । बहूतसे देदा जीत्त लिये गये ओर वै 
अरबी साच्राज्यका अङ्ग बन गये । उरनं नये इत्लामी साप्राल्यकै 
सनको सुदृद्‌ बनाया ओर उसमे नियमितता ला दी | मसलमान 
टेखर्कोनि उमरकी उच्छ्वसित प्र्ंसा की दै । वे बहुत ही सरक प्रङ्तिकै 
थे ओर बहुत थोडे खच॑मे अपना काम चटा छेते थे ¡ शासन-कायं समा 
लनम वे अत्यन्त पटु ये । उनि दी पटे पहल "दीवान ( एक प्रकारका 
रजिस्टर ) की व्यवस्या की जिम अस्वक वंदा, उनकी सामाजिक स्थिति 
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आदि दनं की गयी ओर उसीकै अनुसार राजकोषसे उन्दँ इत्ति मिलतो । 
उमरके काले सम्पूर्णं अरेवियाने इस्त्यम धर्मको अहण कर दिया ओर 
अन्य धर्मका कोई मी अनुयायी वहन नदीं रह गया । फौजकै टिए अरवों 
की ही मतीं होती । विजित दे्ोमिं इन अरर्वोकी छावनि्यो थीं ओर उनका 
स्वर्चं उन देलक देना पडता । इन छावनि्यामं दो प्रमुख थीं । बादमं 
चलकर इन दोनोकि स्थानपर दो शहर-- चरुर ओर कुफा-- स गये । 
उनकै सफल जीवनका अन्त एक पर्चियानिवासीकं हाथों हुआ । वह 
सवाई था जौर उमरका गुल्म था । उसका नाम फिरोज था । उमर्‌ 
अस्विदे नमाज पदनेवार्लकै आगे ये उसी समय उसने जरम बल्ला इं 
हई कटारसे उनकी हत्या कर डाली । तीसरी नवम्बर, खन्‌ ६४४ इ० की 
यह घटना है । उमरी इस दत्याने इस्टाममं ज्सि क्षगडेको बुनियाद 
डाल दी बह इस्लामी-संसारकै लिटि वड धातक सिद्ध ददं | उसकै बाद 
गदे, षड्यन्त, शाखन-वन्त्रपर कन्जा करनेकर लिए. -खून-खरावी बहुत 
काल्तकं चलन्ती रही । आज मी उसका अवदोषप किंसी-न-किसौ रूपमे 
रह गया है । 

ततीखरे खलीफा उस्मान चने गये । वे भी अद्ीसे बड़ा दोनेकै कारण 
खल्यीफा हुए । एक दल एसा भी था जो अ्लको मुहम्मद्‌ सावका 
वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था । खलीफाकै प्रस्नको लेकर बहुत ही 
अधिक -खुन-खरावी हई दै । सम्भवतः इत्लाममे इसके जैसा जौर कोई 
प्रशन नहीं रद्य है जिष्कै लिए इतना -खन बहाया गया हो । उस्मानका 
काल सन्‌ ६४४ ई से लेकर खन्‌. ६५६ ई ० तकका दै । उस्मान, कुरै्यो 
की उमैस्या चाखाकै ये जिसने अन्ततकं मुहम्मद साहवका विरोध करिया 
था । उमैय्या खाखा भ्रतिष्ठित थी ओर सम्पत्तियाटी थी | कावापर 
उसीका आधिपत्य था । अन्तम जब कोड चाय नहीं रहा तो उन कोमोनि 
इस्लाम धर्मको ग्रहण कर ल्वा । उमैग्येकि विरोधी होनेभर मी 
उस्मान उन व्यक्ति्योमिं थे जिरन्होन प्रारम्भमें इस्त्याम कवृल कर लिया 
था । वे स्वयं धर्मात्मा थे ओर बडे अच्छे स्वभावके थे । लेकिन वे कमजोर 
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थे । उनकै हार्थोमं जव शासनकी बागडोर आयी तो उभैय्या लौर्गोकी बन 
आयी । टेकिन इसकै साथ ही अर्क पुराने टंगक वंके ञ्चगडे, मक्का 
ओर मदीनेके वीचकी प्रतिस्पर्धा, मह्याजिरीन ८ जो प्रारम्भिक काले 
मुसलमान चन गये थे ओर अत्याचारके' कारण मक्का छोडकर मदीना 
चरे गये थे ) तथा अन्सार्यो ( मदीनानिवासी जो मुहम्मद साहवकै 
मददगार थे ) का वैमनस्य ये सारी ची उभड आयीं । उस्मानकौ 
अपने वंदावार्लोके प्रति विदोष सञ्नान था ओर इसी कारणसे कुरैश 
कवीलेकै उमैव्या शखावार्लोने चासनकै बहुतसे महत्वपूर्णं पर्दोपर 
अधिकार जमा ल्वा । करैरोकी दादिमी दाखाकै साथ उमैय्या शाखाकै 
बीच मनोमालिन्य मीञ्ग्र हो गया । उमैव्या ओर हाशिमी शाखाकै 
बारे म थो्ी ओर जानकारी कर टेना आगेकै इतिदासको समञ्नेमे 
बहुत ही सहायक होगा । कुरो कौ इन दो शाखार्ओकि सम्बन्धको समञ्च 
म अगे पृष्ठका वंश-बृश्च बहुत ही सहायक है- 
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ऊपरके व॑ंदा-ब्क्षध्से हादिम ओर उनैय्या गाखाओकि चम्बन्धमे हमारी 
जानकारीके साथ-साथ एकं दौ ओर वार्तोका पता चल्ता टै कि अबु चक्र 
ओर उमर, हजरत मुहम्मदकै वसुर थे ओर उस्मान तथा अली उनके 
दामाद ये । अली नक चचेरे भाई ये। बाद चलकर उनैय्या ओर 
अन्वासी खलीफार्ओकी हम चचां करगे तो यह वंश-दक्ष बडे कामका 
साबित देगा । जातक तीसरे खलीफा उस्मानका यन ह उन्नि उमैय्या 
शाखावार्तयकै लिए एेसी कमजोरी दिखल्ययी कि उस राखाके पेते व्यक्ति 
भी उच्च पदपर आसीन हो गये जिनके वारम रोगोको सन्देह था करं सच- 
चमं चे दस्लामपर इमान क्ते है या नदीं । मका ओर मदीनामें पसे 
अधिकारी तथा अन्य रोग ये जिनमे विलासिताकी माजा अत्यन्त बद 
गयी यी ओर इससे धार्मिक मुसखलमार्नोको चोट पर्हचती थी । उस्मानके 
सगे-सम्बन्धिर्योनि जैसे उनकै सम्पण द्यासनका भार डे दिया । उस्मानका 
सोते भाई अल-वलीद इव्न उवका, कुफाका शासक बना दिया गया । 
कहा जाता दै कि एक वार्‌ वह रागा पीकर त्विदम आया ओर ग्रत 
डंगसे नमाज पद्‌ चुकनेके वाद अन्य नमाज पदूनेवार्छ्ँकी जमातसे पृछा 
कि इतना ही काफीदटैया वे लोग जौर कुड अधिक सुनना चाहवे हैः ¦ 
कष्टा जाता है कि उसने हजरत मुदम्मदकै दके ऊपर धृक दिया धार । 
उस्कै जैसे ओर भी कितने ऊँचे पदौपर थे । लोर्गेमिं बहुत वड़ा अस- 
न्तोष कैल गया । उत्मानकै समयमे ही सम्पूण ईरान; अजसरैजान ओर 
आभमिनियाका कक हिस्सा अरव साम्राज्यके अङ्ग वने, कुरानका प्रामाणिकं 
रूप उन्न दी स्थिर किया, इसके अलावे व्यक्तिगत रूपसे वे धम्म 
ओर नेकं स्वभावके थे, फिर भी उपर्युक्त कारणेति उनके विरुद वल्वा 


उट खडा हुा । अन्तर्मे अपने षरमे दी वे ( १७ जुन, सन्‌ ६५६ ई० ) 


१. स्टेन्ली लेन-पूल, सुहम्मडन डायनेस्टीन्न (सन्‌ १८९४ हं =), 
छि. हि. प. ए० २१४ पर उद्‌ त । 

२. लि, हिं व. प° २१६। 

३. हि. अ. प्र० १७६-१७७ । 
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को मार ड्ध गये ¡ अबू वक्रके पुत्र मुहम्मदने उनपर पत्र वार किया । 
जिस समय हत्याकारी उनपर हमल कर रहै थे उस्न समय उनकी पज्नी 
तैला उन्दं बरावर चचानेकी कौयिदा करती रही । इसी चैष्ठामे उसकी 
उँगलियौ ककर अलग हो गयीं | सीरियावार्लँकौ उमाडनेकै लिए चौये 
खलीफा अलीक प्रतिद्रन्द्री मुआवियान उन करी हृं डं गर्वो तथा लून- 
से भीगे हए वर्ज्रौका प्रदर्शन किया था । उस्मानकी इस हत्याने जिस 
गृह-युद्ध ओर शत्रुताको जन्म दिया उसने इस्लामकौ एकताकौ नींव ्ित् 
दी । उभैव्येनि उस्मानकी हत्याके दोषका भागी अल्ीको भी बनाया । 
हृत्या यामि बे मले ही न दौ ठेकिन उस्मानकौ बचानेकी उन्दने लया 
भी चैट नहीं की । खलीफाकीं गी पानकं ल्यं न-मादूम कित्तनी 
खनकी नदी बही | 

अली २४ जून, सन्‌ ६५६ ई० को चौथे खलीका चुने गये । वे 
धर्मात्मा ये, अनेक गुणेसि विभूषित ये, वीर थे लेकिन यास्क होनेकै गुण 
उनम मौजृद नदीं ये । सम्पृणं इस्ामी दुनियाने उनके जीवित काले 
उन्दं खलीफा नहीं माना । उस्मानके विरोधमे लोगोको उभाड्नेवालेमिं 
अलीक दो ओर खछाथी थे । उनमें एक्का नाम तल्द्रा था ओर दृसेका 
जुतरैर । अली जव खलीफा चुन स्ववि गये तच इन लखोर्गोको बड़ी निराशा 
हृद । उन दो्नोने अलीके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । मुहम्मद साहवकी 
पीने इन दोर्नोका साथ दिया । वसराके पास लडाई हई, जिसमें 
अलीके दोनो विरोधी मारे गये ओर आयदा पकड़ ली गयी । अदी 
खुन-खराबौ नहीं ने देना चाहते थे । अपने शत्रुओं ओर विसोधियोक्षि 
लिए मी उनके मनम किसी प्रकार कौ अवमानना की माचना नहीं रहती 
थी । अपने इसी गुणके कारण उन्हनि आयदाको वदे सम्मानकै साथः 
मदीना पर्ैचवा दिया ओर अपने दोनो विरोधिर्योको समुचित दंगे 
दफना दिया । सन्‌ ६५६ ई० कँ जून महीनेके अन्तम अली खलीपा चुने 
गये ओर यद लडाई ९ दिसम्बर, सन्‌ ६५६ ई० को हद । इस लडाई 
विजय प्रात करनेपर भी उन चैन नहीं मिला । अपने प्रबल दात्र 
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मुआआवियावे भी उन्दं निवरना पडा । मृआविया इन्न-अवीसफियान, खल्यीफा 
की ओगसे सीरिवाका चयाखन करता था ¡ उसने उत्मानके खनका पत्ति- 
शोध देनेकै लिए अलीके चिरुद्ध विद्रोदका अण्डा खडा किया | पलक 
बहुतसे गवर्नरोको तो अलीने विना किसी कटिनार्ईकै हय दिया लेकिन 
मु वियाने उनकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया; ओर इन दोनेकि 
वीच की लडाईने एक दसरा रूप धारण किया । बास्तवमे उन दोनो 
बीच की लडाई खलीफाङे पदक लिट थी । अ्टीने मदीना पले दी छोड 


„ दिया था ओर इराक्रकै कंफा बाहरमे अपनी राजधानी बनायी थी । इराक 


उनके सहायक थे ओौर सीरिया उनै्योका दबदबा था । इराक्र ओर 
सीरिया कौ फौज एक दृररेकै लिए सन्नद्ध थीं । मुआवियाके प्म अग्र 
इन्नु आस था जिसे मआवियाने मिला गवनंर वनानेका वादा क्रिया 
था । बहुत दिनौतक दोर्नो पश्च ्डाईसे बचते रहे टेकिन यद स्विति 
बहत दिनो तक राटी नहीं जा सकी ओर कते है करि पचास हजार 
इराक्रियो की फौज लेकर २६ जुल्ई, सन्‌ ६५७ ट को अहीने सिपीनं 
म मुआवियापर चदाह कर दी । अदी भायः जीत चकै ये लेकिन इन्नु 
आसने एक गहरी चाल चली जिसकै कारण अलीकी जीत हारम परिणत 
हो गयी । ल्डाईं चल ही रही थी कि अकस्मात्‌ भालौपर कुरान की 
प्रतिय दिखाई पड़ीं । ल्डाई सक गयी ओर उका फैसला "अह्ाहके 
श्न्दो पर छोड दिवा गया । अक्ीने बहुत चेष्या की करि उनके दलवाले 
इस धोखेमे न आवें लेकिन उनकी एक न चली ओर अपने पक्षक लोगो 
की बात उन्दं माननी पड़ी । अरीने अपनी इच्छाकें विरुद्ध अबू-मसा अर 
अश्ारीको पंच चुना ओर मु आवियाने इन्नु जासको । इच्नुल आस 
सजनीतिके दौविर्पेचसे परा वाकिफ था ओर अवृ मूसा धर्मपरायण व्यक्ति 
थे । शन दोनोनि मिलकर तव किया किं अली ओर स॒आविया दोनमिसे 
कोडं भी खलीफा नहीं हो ¡ इस निर्णयके कारण अलीकी ही क्षत्ति हुई, 
क्योकि वास्तवे खलीफा तो वही ये ओर मुआविया केवल एक ग्रान्तका 
गवर्नर । इस निर्णयके नाटकक दो वषं बाद मुयावियाने खलीफाके पदक 
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लिए अपना दावा पेश किया। अलीक सबसे बड़ी श्चि यह हुं कि उनके 
सहायकोका एक दल उनका परम विरोधी हौ गया किं उन्न सेआवियाकै 
साय यंचायतकी वात कयो स्वीकार की । मजेदार बात यह दै किं इन्दी 
लोगेनि अलीपर दवाव डालकर मुआवियाकौ बात्तं माननेकै लिए बाध्य 
किया था । इन लोगेकरे विरोधक कारण अलीको सीरियापर अधिकार 
करनेके मनसुबे त्याग देने पदे । इनक ये विरोधी कटर धार्मिक ये ओर 
श्लारिजी' कै नामे प्रसिद्ध थे। इन छारिजिर्योः के साथ अलीको 
युद्धं करना पड़ा । यच्पि व बहुत बार हरा दिये गये लेकिन बारार वै 
उड खड होते । उनका वद दङ्खं अव्वासी खलीरफरके समयतक चलता 
गहा । सन ६६० इं मे अक्ीने मुआवियाक साथ सुच कर्‌ ली | इसकतै 
कुछ दी दिरनोकि बाद वे कूफामे मस्विद्की ओर जा रहे थे, उसी समय 
अन्द-अलः- रहमान इव्न-मुल्नम नामक एक खारिजीनें उनकी हत्या कर्‌ 
दी । अलीक मृत्युन जैसा असर पैदा किया वैसा उनके जीवितं रहते 
नहीं हो चका । बे धिया सग्प्रदायकै प्रतिष्ठाता माने गये। मुदम्मद 
साहवके बाद अलीने ही अपनी मृत्यु बाद इस्लामी-दुनियाको अत्यधिक 
अमावित किया । वे दिया सम्प्रदायमे परमात्माके बली ओर प्रतिनिधि- 
स्वरूप गण्य द । बहुत एसे मी ह जो उन्दं परमात्माक्ा अवतार मानते 
ड । अलीकी सत्युकै साथ खलीफार्भोका एक युग॒समात्त दत्ता है ओर 
दृखरा युग आरम्भ होत्ता है । 

अलीतक जो चार खलीफा हुए वें चुनाचकै द्वारा नियुक्त हुए ये 
लेकिन अलीक बाद ॒वह ब्रातं खतम हो गयौ । समस्त खलीफा-युगको 
तीन मार्गमे बारा जा सकता दै। प्रथम युग सन्‌ ६३२ ई से ठेकर 
सन्‌ ६६६ ई० तक समाप्त होता है । इसमे प्रथम खलीपा शवू वक्र हूए 
र्‌ इस युगके चोय अन्तिम खलीफा अली ये । दृखरा युग उमैच्या खली- 
फंका दै । यह सन्‌ ६६१ ई० से प्रारम्भ होता है जव मुञ्विया खलीफा 
बना ओर इसका अन्त सन्‌ ७५० ई० में होता ह नब उन्वाधिर्योनि मारान 





अरव देर्चोकी तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्या ७५ 
साहवकी शाखापें नदीं पडता ओर उसमे इस्लाम पूरा-पूरा ईमान ल्मनै- 
बार्खछका अभाव था तथा उसने मुहम्मद सावका विरोध किया ओर 
त्याचार होकर अन्तम इस्त्ममको कवल क्रिया । ईन्दीं सव कारर्पोति 
मुसलमार्नोकी यह धारणा दै कि उमैय्या खल्मीफा कैवरू अपनी गाक्तिरे 
शासकं बने थे अतएव वे वैसे ही खलीफा मान लिये नाते है । सीरिया दी 
उनका प्रधान स्थान रहा ओौर उन्नि दभिदकको अपनी राजधानी बनायी । 
तीसरा युग॒( सन्‌. ७५० ई ० से सन्‌. १२५८ ₹० तक्र ) अन्वासी खली 
फोका युग है । अन्वासिर्योकी राजधानी बगदादर्मे थी। इध युगका अन्त 
खन्‌ १२५८ ई० कौ जनवरी होता है जव गोरे दूलयगकै नेक 
बगदादपर कञ्जा कर ट्या । इनक अलावे शिया सम्प्रदाय फातिमी 
खलीर्फोका मुख्य सान कादिरा था ओर उनका काल सन्‌ ९०९ ई° 
से खन्‌ ११७१ ई० तक दै । स्येनके कारडोबा स्थानम अन्य उनैय्या 
खली्फोका शासन ( सन्‌ ९२९ ई० से सन्‌ १०३१ ई० ) एक सो दो 
वर्षोतिकं रहय । इर्टामी दुनिवाका आखिरी खलत्पफा युग कुस्वनतु- 
नियमे सन्‌ १५१७ ई० से लेकर सन्‌ १९२४ ई० तक था ओर खन्‌ 
१९२४ इं ० खलीफा-पद्‌ ही खतम हो गवा | प्रथमकै चारों खलीफकिं 
बाद एक प्रकारसे चुनाव प्रणालीका अन्त दही दहो गया जव मुआआवियाने 
अपने बेरे यक्तीदको अपने बाद खलीफा मनोनीतं किवा । 

साधारणतः सखस्माने्मिं ओर विदोष रूपसे धामिक प्रवृत्तिवाठे 
मसलमार्नौ तथा चूरिर्वोमिं हजरत मुषम्मदके वाद्‌ प्रथमकै चार धर्म-परावण 
खलीरफोकै परति बहत बडा सम्मानका माव है । उनका जीवन, हजरत 
महम्मद फ जीवनक समान ही आद्या माना जाताहै। वे चारों सादा 
जीवनं वितनेवाले निष्ठावान्‌ व्यक्ति थे । संसारिक यखां ओर विद्मस- 
मय जीवनं उनके जीवनका आदद नदीं था । अचु वक्र बड़े दही विनयी 
ओर दयाल ये.ओौर वैगम्बरमे उनकी एकनिष्ठ भक्ति थी । दुसरे खलीफा 
उमरङे बारेमे बहुत-सी आदर्दावादी कदानि्यो प्रचलति दै ` ओर मुखलमान 
उनका नाम बडे आदरते छेते दै । वे उनके जीवनको आदद्यां खलीफाका 
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जीवेन मानते ई ¡ तवारीकै अनुसार वे आदर्शा शसक यै ओर स्वयं 
अपनी प्रनाकीं हालत देखना-सुनना चाहते ये । एक बार उन्दने कहा 
था करि प्रजाकी हालत अपनी आख देंखनेके लिए व “सीरियारी यात्रा 
कृरगे ओर दो महीने वँ रहगे, फिर मेसोपोरामिया जाकर दौ महीने 
रहेगे, दो महीने मिख, दो महीने बहराहइन, दो महीने कृफा ओर दौ 
महीने बसरामें रगे ओर इत प्रकारते सम्पूर्णं ॒वर्पं शेष हो जायगा४।* 
वे सादा जीवन बितानेवाङे थे । उनमें फिजृह खर्वी नहीं थी । अपनी 
भृलकै प्रति वे बरावर सतर्क रहते । अपने प्रति वे कठोर ये । कर्तव्य 
पालनमें वे बिल्कुल निर्भीक ये] कमजोरोके ग्रति खुदय यै | इन सभी 
खलीर्फोमिं अलीका प्रभाव मुस्ल्मि-संसारमे सवते अधिक दै। रिया- 
सग्यदायने तो उन्दं मनुष्यकोरिसे उखाकर देवताकी कोभं रख दिया दै | 
अलीकी मृत्युककै बाद उनकै बड़े पुत्र अल-हसन खलीफा हए ठेकिन 
उनका बहत समय इरमकै भीतर बीता था इसलिए राजकाज ैभालनां 
उनकी प्रकृतिके अनुकु नहीं था । इराक्रवार्लेने उन खलीफा बनाया 
ओौर मक्का, मदीनावार्लने यद्यपि इसमे बहुत अधिक उत्साह नहीं 
दिखाया फिर भी उरन्होने विरोष नहीं किया । वे मवु-सूफियानकतै पुत्र 
मआवियाको हदयस नदी स्वीकार करते यै क्योकि जिस उमैय्या वंदाकै 
वे ये उसने अन्ततक मुहम्मद साहवका विरोध किया चओौर दिख्ये इस्लाम 
धर्मको कभी स्वीकार नहीं किया । चाहे जो हो, अल-हसनमे शासन 
करनेकी क्षमतां नहीं थी ओर शासन-कायके बदरे उनका बहुत समय 
अन्तःपुरकै भीतर रंग-र्ोमिं बीत जाता । कदा जाता है करि अल-हसन 
ने सौ गाद्या कौं ओर तला दिवेः । इस प्रकारसे एक ओर तो हसन 
का जीवन विल्ासितामे बीतता था ओर दुसरी ओर जिन इराक्वारछोनि 
उन्हं चलीफा बनाया था उन्न ही उनका साय नहीं दिया अत्तएव 
मआवियाकी शातं मानकर ऊर्न १५ अगस्त, सन्‌ ६६१ ई०को खटीफ- 
१, कि. हि. अ., परऽ १८६ । 
२, हि. अ., पू १९०। 
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कै पदका त्याग किया । मुआविया, उमेष्या वंडका प्रधम खलीका हुजा; 
यद्यपि उस्मानकै समयसे ही उभरय्योका प्रभुत्व शासन-काल्मे चला आ 
रहा था | मआविया हसनको जीवनभर भरण-पोषणके लिए एक गहरी 
रकम पेन्दानके रूपमे देनेका वादा क्ये हए था । बहुत दिर्नोतक हसन 
हस वेन्दानको नदीं मोग सके । उन्दं हर देकर मार डाल्म गया । 
किसीका कहना दै कि हरमके किंसी षडयन्त्र्ै कारण उन जहर दिवा 
गवा तो किसीका कहना रै किं मुआचियाकते पुत्र यजीदके इदारेपर णेस 
किया गया । 

म॒आआवियाका सबसे बडा सद्ायक्त चियाद इव्न अवीहि था । एेसा 
कहा जाता है कि चियाद, सआवियाका सोतेढा भादं था । मूआविवाने 
उसे बसराका शासक बनाया । वह हूर प्रकृतिका निर्दय चासक 
था । मुआवियाने अपनी शक्ति बटानेकै दिए इस तरहके बहुत्तसे रोरगोको 
अपने पश्चमे कर ल्या था । उसने अपने पुत्र यन्वीदको अपना उत्तया- 
धिकारी चुना । अभीतक चुनावकै द्वारा खलीफाकी नियुक्ति होती थी 
उसका मुआवियाने अन्त कर दिया । यजीदं एक खानाबदोश मरभूमि- 
की रहनेबाद्पै खरी मैवूनका पुत्र था । खलीफा होनेके पले ही मुञाविया- 
ने उससे क्ादी कौ थी । यजीदपर्‌ अपनी मोका अधिक प्रमाव पड़ा था। 
गाव तथा जीवनके अन्य वित्यस्रमवय खाधनोको उसने अपने चारो ओर 
जुरा श्वा था । धर्मक मामलेमं उसे किसी प्रकारका शरतिवन्ध पसन्द 
नदीं था । चह विकल स्वत्तन्ज ग्रकृतिका व्यक्तिं था । उक जीवन 
की दौ घरनार्भनि उसे बयावरकै लिए समस्त इर््यामी दुनियां इणाका 
पात्र बना दिया ईै। एक तो कर्बलाके मैदानमे चौथे खलोफा 
अलीके दृसरे पुत्र अल-हुसैन तथा उस्कै दल्वार्लेका निर्दयता | 
पूर्वक कत्छेभाम ओर दसय कावाकै ऊपर चदाईं ओर उसे नष्ट-भरष्ट 
कर्‌ देना । कर्वल्यकी दुःखद धरनाकै लिए जिम्मेवार्‌ न्यक्तिर्योमिं 
१, चह, चू १२० । 
` २. चा. हि. खा; चऽ ७१ । 
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तीन ओर नाम आते इन्न जियाद, रिग्र, अग्र इव्न शाद्‌ । 
वे तीनो यख्तारके हार्थो ( खन्‌ ६८६ इ मेँ ) मारे गये । सुख्तारने 
दिवा सम्प्रदाय वार्लौको देकर हुरैनके खनका वद्य टेनेकै लिए 
आन्दोलन चल्यया चा | 

इस काल ( जुन, सन्‌. ६८८ ई० ) तक आते-आते इस्लामी-दुनिर्योमें 
वैमनस्य इस प्रकार बद्‌ गया कि इसका अनुमानं इसीसे किया जा 
सकता है कि मक्कामे हज करने जानेवार्लोके धार्मिकं कर्त्योका सम्पादन 
अलग-अटग चार परस्यर-विरोधी व्यक्तिर्योकै नेतृत्वे हभ; उमैव्या वंदकां 
खलीफा अब्दुल मलिक, अलीका पुत्र इन्नुल इहनापिया, मक्का गौर 
मदीना ( सन. ६८३ ई ० से चन्‌ ६९२ ई ० तक ) बगावत करके अपनैको 
खलीफा घोषित करनेवाला अब्दुह्ा इन्न जुवैर तयां जारिजिर्योका नेता 
नर्द । उमैय्या वंके हाथमे खलीफा पदका र्ना धीरि-धीरे असम्भव 
होता ना रहा था । उसके चार परम विरोधी थे--धार्मिक प्रकृतिवादे 
असाव ( य॒हम्मद साहवकै साथ रहनैवाे ) तथा अन्सार ( मदीना 
मुहम्मद साहवके सहायक ) । इन लोर्गोकि लिए उमैय्या शास्ककिं अधा- 
मिक कर्त्योका बददित करना कटिन दौ गया था । दूसरे दिया सम्प्रदाय 
वाडे थे | कर्व॑लकी बटनाकै बादते उरन्होने ओर अधिक तोर बोधा । 
तीसरं खारिजी यै जिन कुछ कट्ताकै साथ इत्लामके सिदधान्तेकि 
पालनपर जोर देनेवाे थे । इनके दलम एसे लोग भी आमिल थे जो 
च्ट-पार किया करते ये जीर अत्यन्त करर थे । चौथा विरोधी दल उन 
मुसलमार्नोका था जो अर जातिकै नदीं थे ओर जिन साथ शासको 
का व्यवहार अच्छा नङ्ींया। अर्वोके साथ उन्दं समानता नहींदी 
जाती थी ओर वे विजित जात्तिके समन्ने जाते थे | वे 'मवालीः कटे जाते 
ये । इनमे बहुत ही अधिक असन्तोषकी भावना थी ¡ अरव इन्द गुाम- 
से थोडा ऊपर समह्ते ये । दरस्टाम-धर्मं कवल करनेपर भी उनकै शोपषण- 
का अन्त नहीं हआ । उनपर तरह-तरहके अत्याचार किये जाने लगे 
ओर अधिकसे अधिक उनसे. वसूल करिया जाने र्गा । हजाज इन्न 
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युसुफका अत्याचार सीमा पार कर्‌ गय या | बह उन मुखलमारनौसि जो 
अरं नातिकै नदीं ये, जक्िया वसुल करताः | इवाज, उमैय्या खल्ीफा 
अब्दुल मचिकिका ( सन्‌ ६८५ ई० से सन्‌ ७०५ ई० ) दाहिना हाथ 
था । उसने ही मक्कापर घेरा डाटा था ओर उसे नष्ट-भरष्ट किया था । 
उभैय्या दासकौके खमयरमे जितनी उन्नति अब्दुल मलिककै कालम हई 
उतनी पटे कमी नहीं हुईं थी डेकिन उमैय्या यास्को सबसे अधिक 
धर्म-परायण ओर निःस्वार्थं उमर इन्न अन्दुलट अजीज ( सन्‌. ७१७ ई ® 
से सन ७२० ई ) था | उसने बरावर धमकी राहपर चलटनैकी चे 
की । परल्टोककी चिन्ता उसकै मन्म बरावर रहती । सांसाशक सुखकर 
लिए वह कोद काम नहीं करना चाहता था । वैते उससे उसे आर्थिक 
हानि हृदं । जली ( चौथे खलीफा ) को मस्विर्दौ यक्रवारको इकटा होकर 
गारी देनेकी एक प्रथा-सी चली आ री थी, उसे उसने बन्द करं दिया । 
इससे चिया-सम्प्रदायवारसमे उसके लिए एक आदरका भाव दै | उमरके 
प्रति मुसलमान कितना शरद्धाका भाव है इसे इसी वातते समद्चा जां 
सकता है किं उसका नाम उमर विन-खत्ताव ( चृतीय खलीफा ) कै साथ 
त्मरण किया जाता दै । उमरकी मृत्यु उसी साल हुई जसि साल दस्लाम- 
क गौरवयपृर्णं प्रथम सौ वर्षं पूरे होते थे | उस समव ॒गुसलमार्नमिं बहुत 
वड़ा असन्तोष पैल्य हआ था ओर आपसके श्चगडे ओर मतमेद बहुत 
ही अधिकं बद्‌ गये थे लोरगोकि मने जैसे एकं विश्वास घर किये हप 
था किं एक बहुत बड़ी कोई घटना घटने वाली दै । 

उमये तीन कारणं वान च्लोनने वत्तल्ये ई। विदेदी 
थी ओर उनका विरो बहूव ही ` था। दसरा कारण शियां 
सम्प्रदायवार्लेका आन्दोढन था । शिया-सम्परदायवादे वैसे तो अली ओौर 
मुआवियाकै पारस्परिक स्घर्घकै समयसे ही उमैरयोकै खिलाफ ये ठेकिन 
१. छि. हि. प. ए २३४। 
२. वही, ए० ३३२ । 
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कर्वेत्मकी घर नाकै वाद जिसमे हुरैनको निर्दयतापूर्वक मृत्यके धार 
उत्तार गया था, उनका नारा दीहो गयाथा कि शुनके खनका 
बदला लो ।` शिया सम्प्रदायवार्लनि उभैरव्योकै विरुद्ध बहत ही अधिक 
प्रचार किंवा जिसका फायदा बादमं चलकर अन्वासिर्योनिं उठाया । 
तीसरा कारण यह था कि चासर्कोौकिं अधार्मिक क्त्य, विल्यसिता तथा 
अस्याचारसे इस्त्ममके अनुयाय ऊत उदे चै । उनकै मनमें एक धारणा- 
सरी यन गयौ थी किं हिनरी सनक प्रथम सौ वर्णक बीततेन-बीतते उनका 
उद्धारकन्ता कों मसीय आयेगा । मुत्लिम जनताका विद्वास् मसीहामे 
इतना अधिक था कि इसने राजनैतिक ओर धार्मिक इतिहासकी दिया 
निर्धारित करनेमें बहुत बडा असर डाल्य । उस कालम च्येग तरह-तरहकौ 
भविष्यवाणि्योक दिकार ये । सब तरफ एक विश्खदया केली हुं थी । 
मुहम्मद सादवकै कथनसे लोग अपनी अपनी बारतोका समर्थन कर रहे 
ये कि एकं बहुत बहे विध्वंसक वाद्‌ एकं नया युग आयेगा । उनै््यो्े 
शासनकँ अन्तिम दिने यदी अवसा थी । उभेय्योके शआसनकै अन्तक 
साथ-दी-साथ फारसवाछका प्रभाव साहित्य, राजनीति आदिक क्षेमं 
बहत व्यापक हो गया । अरर्वोका प्रथ॒त्व इन स्व धष््रौमिं एक प्रकारसे 
समात्र हौ गवा । 


अन्वासी वंदावाङे उभर्य्योकी अपेक्षा हजरत मृषटम्मदकै वंदाकै अधिक 
खन्निकर ये । अन्वासिर्योकि पूर्वन अच्वास, मुहम्मद साहवकै चाचा 
थे ] महम्मद साषवक पिता अब्दुल्ला, अलीक पिता अबु ताल्वि र 
अन्वास तीर्न भाई थे ओर अन्द अरू-मत्तालिवके पुत्र यै। रिया 
सम्प्रदायवाटे यद्यपि अलीक वंदार्जोको ही असत्य खलीफा मानते ये फिर 
भी उनकी दष्टिमि उमैर््वोकी अपेक्षा उन्वासी अधिक निकट मादम 
होते थे अतएव उन्होने उररय्योक विक्द्ध अन्ब्ासिर्योको मदद दी। 
अन्यासी बड़ ही उद्धिमान ये । उन्हनिं तत्कालीन परिस्थितिका इस ध्रकारः- 
से उपयोग किंवा किं शासनसुत्र सहनन ही उनके हार्थेमिं आ गया । 
अच्चासिर्योने अपने रहनेके ल्ट एक छोटे स्यान, हुमैमोको चुना । 
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हुमैमाकी स्थिति कुछ इस प्रकारकी थी कि सीरियांसे मक्का हन्न करने 
जानेवाोकै रास्तेपर यह पडता था अतएव इस्लाम दुनियाकी खबरे 
चे बराचर अवगत रहते । वर्हीसे उरन्ोने अपना प्रचार बड़ी बुद्धिमत्ताके 
राथ करना श्रू किया । उन्न यदह अच्छी तरसे समश्च च्थ्याथा कि 
खरासानसे उन्हें पूरी मदद मिदटेगी । दीनावरीसे यह प्रता चलता दै कि 
ब्रह प्रचार कितने सुन्दर टद्धसे चल रहा था । जव दिया लोगेनि अन्वास- 
कै वंशज मुहम्मद चिन अलीके पास अपने प्रतिनिधियोको मेजा कि वे 
रोग उभेय्योके विरुद उनकी सहायता करगे तो अलटीने कहा, जिसकी 
हम लोर्गोको आदा ई ओर जो हम चाहते टै उसके लिए यह उपयुक्त 
सभय है क्योकि दिजरी सनै सौ वषं परे हो गये ई । अन्वासिर्योकि 
भ्रचारके चुपचाप अपना काम करते जाते ये ओर उभैर्योके विरद 
वातावरण तैयार करते जाते थे | 

खुरासान क्रारसका एक अंग था । क्रारसकै रहनेवाले उमेरय्योकि 
अत्याचारसे तंग आ गये थे ओर खुरारानकै रहनेवाङे अस भी प्रायः 
भी साथ देनेके दिए तैयार थे । कृफासे अव्वासि्योकै हिष्ट काम करनेवाले 
-सौदागरोके वेदाम खरासानके गोव -गोवमे जाकर प्रचार करते रहे । उन्दने 
अपना प्रचार इत्र दंगसे करना शरू किया किं दिया सम्प्रदायवालौको 
भी उससे परा सन्तोष रहा । उनके प्रचारका तरीक्रा वरावर यदी रहा 
करि वे रासनःसूत्र पैगम्बर वंदावार्टोकै दायें देना चाहते ई । अली 
ओर्‌ अव्वासये दोनो ही हादिमकै वंशज ये, इसट्णि वे अन्वास- 
क्रानामन लेकर हाशिमका दही नाम ठेते थे जिसमे अलीके अनुयायी 
श्िया-चम्प्रदाववारछकौ किती श्रकारका सन्देह नदो | उनका प्रभाव 
खुरास्ानमे खुत्र बद गया । उभैय्या वंदावार्लोकी मदद करनेवाले अर्ब 
का पुराना स्रगड़ा नये सिरेसे उमड़ पडा । दश्चिण ओर उत्तरे अरब 
जहो जहो भी थे, आपसमे लड पड़े! इन सव कारेसि उभैव्या 

१, छि. हि. प, पर" २३६ । 
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वंदाकी रीद्‌ ड गयी । अन्वाचिर्योका सवसे वडा सहायक अवु मुस्लिम 
था | वह अरव जात्िका नहीं था । वह बहूत ही बड़ा साहसी था । 
उसने ‰ जुन, सन्‌ ७४७ को अन्वासिर्योका काटे रङ्गका अण्डा 
मर्वमं फहरा दिया । इसकै वादसे उमैरव्योकै उनले रज्ञका ण्डा 
धीरे-धीरे लप दने लगा ओर अन्तम ब्रिच्करुल ही छप दो गया। 
उनैस्या वंदका अन्तिमि खलीफा मारवा बैविलोनियामे चाव नदी 
किनारे सन्‌ ७५० इई ० की जनवरीर्भे कुरी तरहसे हार गया । इसकै पहले ही 
३० अक्तवर, सन्‌. ७४९ ई० को अबुल अन्वास, अन्वासी वंचका प्रथम 
बलीफा घोषित किया गया । उसने उमैय्या वराका नादा कर दिया । 
वै लोग भी मार डाले गये जिनकी रश्नाका वचन अन्वासिर्येनि दिवा था९। 
अब्दुल्ला जो अबव्वासिर्योका सेनापति था उसने अपने जानते उमैय्या-वंश्च 
वार्लेकि नादे कों कोर-कसर नहीं रवी । उसकी अमानुषिकताकी 
कहानी मुसलमान इतिहास टेखककनि लिखी दै । निम्नटिखित घटनाका 
वर्णन याकूबी, सदी, फखरी आदि सुभीमं मिख्ता है । २५ जन, सन्‌ 
७५० ई» कौ अब्दुर्त्यने उन्मेस अस्सीकौ मोजके लिए निमन्वित करिया 
ओर भोजके समय ही उन स्वोको काट डाल । मृतकों तथा अर्द-मृतर्को- 
पर उन लोगेन खाल योदा दी ओर उनकी दर्दनाक कराहके वीच 
उनका भोज चता रद्या*। इसी प्रकारसे सभी जगह अच्वाचिर्योनि 
उमैय्या वंवार्छेको टट दं इकर निर्दवतापूर्वक मारा । उमैय्या वंडका 
अब्दुल रहमान किसी प्रकारसे भाग निकला ओर उसने सेने उभैष्या 
वंडाकी प्रतिष्ठा कीं | 
अन्वासि्योके यासनका््ये ईरानवार्लोका प्रमृत्व बह गवा । कला, 

साहित्य आदि सभी कषेमे इरानी परमावने काम करना शुरू किया । 
डासन मी उनका ग्रमुख हाथ हो गवा । महत्वकै बहूतसे पदपर ईरा- 

निर्वोकी नियुक्ति हुई । अभीतक असर्वोका जो महत्व इस्लामी दुनिया्मे 
१, छि. हि. अ. ए» २५३ । 
२. हि. अ,, पू» २८५ । 
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था वह खतम हो गवा । अव" असर्व ओर अर-भिन्न जातिर्वोमिं वैसा 
विद्‌ नहीं रह गया । उनकै आपसी ` खंषगं धनिष्ठ होने कगे । अन्वासी- 
कालम साहित्य, ददान, विज्ञान आदिकी अत्यधिक उन्नति हई । 

अब्वासी खलीफाका युग पटेकै दोनों खदीफा-युर्गोसि कर 
वातोमं भिन्न दै। अन्वासिर्योका युग प्रायः पच सौ वर्षका ह । पहले 
दोर्नो युगोमिं अरर्वोकी ही ग्रधानता थी ओर्‌ उन दोनो युरगोको असी 
साम्राज्यवादका काठ क्‌ सकते ह । उन दोर्नो युगोमिं खलीफा समत्त 
इस्लामी जगत्का दासक था । अन्दासी युगम ये दोनो वाते खतम शो 
गयीं | अन्वासि्योकै शासनको स्येनवार्ोने कमी भी स्वीकार नद 
किया । अस्वक बदले ईरानिर्यो ओर वादे चलकर तुर्कोका प्रभुत्व 
= प्रतिष्ठित द्यो गया । अस्वो बह पषलेका अक्खडपन नहीं रह 
गया था । अर जातिवाटठे जहां ईरानिर्योको वच्छ ओर गुलाम सम्यत थे 
वहो इस कालम आकर बात बिल्कुल उल्टी हो गयी । य्ततक कि 
खल्ीफा अव जाफर अक-मन्सूरके समयमे खलीफाके दरवाजेषर भीतर 
जानेकै लिए अरव इन्तज्ञारी करते रहते फिर भी सुफल नहीं हो पाते वरहो 
छुरासानवाले स्वतन्त्तापूर्वक भीतर आते-जाते रहते आर अरर्वोकी हंसी 
उडत । इस काले श्ऊविर्ययोः का सा दल भी या जो इस बातपर 
जोर देता था करि समी मुसलमान बराबर है, केवर इतना ही नीं, वे 
अरर्बोको कड जातिरयेसि हीन भी मानते ये । अव्वाधियेकिं ्षासनकालके 
प्रारम्भिक पचास वर्षम तो किसी प्रकास्ते असवो र इरानि्योकी निम 
गयी रेकिन बादमं यह बात्र नहीं रह रकी । दोनो जातिर्योकी प्रकृति एक 
दूसरीसे बिल्कुक भिच् है अतएव बहुत वादे चलकर घर्मकी समानता डो 
जानेपर भी वे एक नहीं रह स्कीं । यद वात हार अल-रद्ीदके दो पुत्रो 
सगभ ओर स्पष्ट हो गयी जव कि ईरानिर्योने मामूनका प्च लिया रौर 
_ अर्बोनि अमीन का । फर भी दोनों एक दूसरेते धीरे-धीरे ही अरूग 
9. गोल्ड ज्निर, छि, हि. प. प° २६५ पर उद्‌ त । 
२. छि. हि, प. षर रद६५। 


द ` :  सुफीमत-साघना ओर साहित्य 
हए ओर उस समय जव उनका अल्याव परा हो गवा दोनों इस्लामी 
संत्कततिका प्रमाच परापरा पड़ चुका था । 

अनव्वासी-युगका प्रारम्भिक काल (सन्‌. ७५० ई ० रे सन्‌ ८४७ ई 
तक ) पूराका परा ईरानिर्योकी संस्छृतिकै प्रभावमे आ चा | पोद्याक, 
सङ्गीत, साित्य आदि खभी शेम ईरान टी आदर्श ग्ना गया । यह 
कारू खलीफा-युगका स्वर्णयुग कदलाता रै । इस कालम वाका अनुराग 
ओर दर्थानकै प्रति आकर्षण पूरी मातरा्मे पाया जाता ई । मतवद्किलः जब 
खलीफा हुम तव ईरानिर्योका स्थान रर्कौवार्लोने ठेलिया । रकी 
वार्लोके प्रभावे जब बृद्धि हुई तव वे सारी बार्ते जो उने पदटे थी, धीरे 
धीरे कम होने लगीं । दार्ानिक तत्व-चिन्तनको एक ग्र धक सगा | 
चाहे जो हो, अरर्बोकी चेष्ओकिं बावजूद मी वह स्थिति फिर नहीं आ 
सकी जिसमे अरब ही सर्वेखवां ये । 

अन्बासी -वंदाका पहला खलीफा अबुल अव्वास ( न्‌ ७५० ई० से 
सखन ५५४ ई० तक ) हआ । उसने अपने आपको चल-सफ्फाह कहा 
ओर उसी नामे वह इतिहासे प्रसिद्धं हुआ । अन्वासीकंया राजनी तिमे 
त्यन्त ही कुदा था । निर्दयतामे ये उमैय्योसे बद्कर ही ये, कम नदीं । 
इनक समयमे कम .खुन-खरावी नही हृदं । फिर भी अगासिर्योने अपने- 
को जन-प्रिय बनानेकै लिए बराबर सचेषट रखा । धर्मम विदौोयानदहो 
लेकिन अबुल अन्वासने धर्मक बाह्य चिदह्वाकौ चनायं रला। जसि प्रचारक 
चपर उन्दने उभेरव्योको वदनाम किया उसका उपयेव अवं उर्होनि 
अपने फायदेकै लिप करना श्रू किया । लोगेकिं मनं चस वात्तकौ 
बैठानेकी चेष्टा की गयी किं अगर अव्वासी-खललीफा न्ह रगे तो सारी 
दुनिया मे विश्वद्खल फैल जायगी ] इस ग्रकारसे अनसिर्ोनि धर्मको 
अपने शासनकी ददता ओर स्थायित्वकरै हिर काम्मे च्माया | उन 
अन्वासी -खलीपफोकिे सामने मुहम्मद साहब तथा प्रथम चर खलीपौकां 
धार्मिक ओर. सादा जीवन आद्यं नहीं था वस्कि फस ओर. बाद 
जैन्टाइनके बादद्याहौका खारार, उनकी शानशौकत्र थी। ` .5 
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अल-सपफाहने कफा तथा वसयको छोडकर अल-हाधिमियामे अपने 
रहनेका स्थान वनाया१। यह स्थान नष्टो गवादै। कूफा ओर 
वसखरामे अलीके अनुयाविर्योका परमाच था इसटिएट सपफाहकै दिए ये 
दोनो स्थान सुरक्षित नष्टीं मादम देते ये । सपादक बाद दसरे खलीफा 
मन्सूरने चगदाद शदरका निर्माण किया । यह एक गव था ओर अन्वा 
सिक दिए.सब दष्िसे उपयुक्त था। दमिच्कमे वे राजधानी बनाना 
नीं चाहते थे, क्योकि वर्दोपर उभैर्योके प्रति सदानुभूति सखनेवाठे ये, 
दूसरे बगदाद फारसकै निकट था ज्सकै वल्पर अव्वासिर्योनि सफल्ता 
प्रात की थी | सन्‌ ७६२ ई० में शदरदधी दीवार उटने लगीं । मन्द्रने 
स्वयं पहली ईंट रखी । काफी खचं कंरकै तथा देद-विदेशेसि 
कारीगर बुलाकर मन्वुरने इस शाहरका जस्दी से जल्दी निर्माण कराया | 
वचार वकि भीतर यह शहर वनकर तैयार हो गया । मन्तृरने दही अन्वा 
सिर्वोके शासनकी नीव डाली ओर उस्ने उसे सूर युषटट बनाया । इसे 
सुदु बनानेरमे उसके दिए ` तिक, अनैतिकका. प्रशन कों महत्व नहीं 
रखता था । वह अत्यन्त ही योग्य था । मन्त्रके शाच्नसे प्रारम्भकर 
सौ वर्पोका काल अन्वासिर्योकै चासनका गौरवर्ण काल था | सन्‌ ७५४ 
इई० भं जव कि मन्सूर खलीफा हआ, सन्‌ ८४७ ई० तकरं जव किं चासि 
खलीफा था, सव॒ ओर उन्नतिकै चिह्न दिखल्यरं पडते ई । इसके बाद 
मुतवक्किल्कै समयसे, जो सन्‌. ८४७ ई० मेँ खलीफा हआ, हासका 
होना जो छू हुआ तो एसी स्थिति आ गवी किं उसमे किसी प्रकारका 
सुधार सम्भव नहीं था वैसे बीचमे कुछ कालक लिए तरक्कीके खम 
लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे ये छेकरिन वह स्थिति क्षणत्थायी ही थी। 
प्रारम्भिक कालके उन्वासी खलीर्णोका निम्नलिखित वंशश्च अध्यवनके 
लिए उपयोगी चिद्ध दोगा- 
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(१६) सुअतदिद 
सफप्राहके वाद अवरू-नाफर दूसरा अन्वासी खलीफा हुआ । इसने 
अपनेको अल-मन्ूर कदा । मन्पूरकै वाद जो पैतीस खलीफा हृष वे उसी 
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क वराके थे। अन्वासिर्योमिं यह सबसे वडा शासक हृं | शासनकै 
श्रारम्भरमे दही इसे कटं विरोधियोसे लोहा ठेना पड़ा । इसकै चाचा अब्दुह्ा- 
जे इसके खल्यीफा होनेका विरोध किया । अवु-मुस्लिमने उसे हरा दिया । 
खात च्पोतक उसे कदम रखकर उसे एक एेसे मकानमे रला गया जो 
नमककी नीचपर जान-बुद्धकनर्‌ बनाया गया था । उसके चार्यो ओर पानी 
था । उसके गिरनेसे बह उसी दबा हुआ रह गवा । अवु-मुस्लिमि भी 
श्क्तिदाली हो गया था | मन्वुरने उसे मी धोसखेसे अपने दरवार 
चुल्वाया ओर चह वहीं मार डाल्म गया । शिवा-सम्प्रदायवांके भी उसकै 
विरोधी हौ गये । दिया-सम्प्रदायवार्वयेने अन्वासिर्योकी पूरी मददकी थी 
लेकिन वहत जल्द ही उन्दं अपनी भूलका पता चल गया । मन्पुरने उन 
दबा दिया | रावन्दिया, एक ईरानी सम्प्रदायका उद्‌भव उस कालम 
हुआ । इस्ट्य म-धर्मके अन्तर्गत ओर कितने सम्ध्दार्योमिं यह मी एक या । 
ये लोग खलीफाको ईदवर मानते थे ओर परनर्जन्ममे विवास करते थे । ये 
स्पष्ट रूपसे खलीफाको प्रमात्माके सदा मानने लगे। इ््लमके आधारभूत 
सिदान्तोकै विरुद्ध यह मतवाद था, अत्तएव मन्सुरने इन्दं नेस्तनावृद कर 
दिया । सन्‌ ७५८ ई° मेँ इनका खात्मा हुआ । इसी प्रकारे जौर मी 
कड विरोधी दल मन्सुरे खिलाफ खड हए जिन्दं मन्सूरने दबा दिवा । 
उनमें प्रमुख शिया ओर रावन्दिया सम्प्रदायचार्लकरै अल्यावे सुनवादं 
( सन्‌ ७५५ ई० ) कै नेतृत्वमे बल्वा करनेवारे खुरासानी ये । उस्ताधसी 
( सन्‌ ७६५७ ई० से ७६८ ई० ) भी उसके प्रवल विरोधी ये । 
इन विरोर्घो ओर वगावर्तोकै वावजुद भी भन्सुरदी नीति सव्रको 
मिटाकर चलनेकी रदी ओर इसमे उसे पूरी सफलता भिली । इसी नीति- 
को कार्यान्वित करनेमे तथा इसे वहतं दूरतक सफल बनानेमे ईरानकै 
चरमर्कोका बहुत हाथ था | वरम ईरानका एक सम्भ्रान्त वंदा था । ये 
चरमक वास्तवमें बौद्ध धर्मावलम्बी ये | वरमक संभवतः परमक ( =शर् ) 
का परिवर्तित रूप टै । मसृदीकै आ धारपर धनिकोत्सनने बरमकके सम्बन्धे 


¶ [| क्लि. हि, अन ष च*५१९६ | 


बताया दै कि वल्खकै अन्नि-पूजकोकै मन्दिरका प्रधान पुजारी बरमकर 
का जाता था | ठेकिन दिरीष्ने इन्न जल-फकीह, तव्रारी, ओौर याकूतकै 
आधारपर वरमकको बौद चिदहारका प्रधान माना है |. बरगककौ बौद्ध 
विदहयारकरा प्रधान माननैका समर्थन अल-कचवीनीकै निम्नलिखित उद्धरणे 
मी होता दै । अल-कजलवीनी मृगोटका एक वडा पण्डित था । कलवीनीर. 
का कहना दै, कि-- 

फारसवाछे तथा ठकं ईस ( नौबद्यारका मन्दिर ) कै प्रति श्रदाका 
भाव रलते ये ओर तीर्थ-यात्राके लिए वर्ह जाते येतथा भट चदाया 
करते ये] यह एकसौद्दाथ ल्म्बा तथा उतनाद्ी चौडाथा भौर 
ऊँचा इससे भी अधिक था ओर बरमक इसका अधिकारी था । मास्तचरधं 
तथा चीनके बाददयाई यहा आया करते चौर मूर्तिकी पजा करते थे 
वे बरमकका दाय चूमते । इन देशम वरमकका शासन ( ? ) सर्वोपरि 
या | एकक बाद दूसरा बरमक होता ओर उनका सिलसिद्म इसी प्रकार 
चलता आ रहा था। उस्मान विन अप्फानकै कामे खुरासानपर 
अधिकार हो गया ओर खाल्दिके पिता बरमक हए जौर उनके हाथमे 
उसकी व्यवस्थाका भार आ गया |" ऊपरकै उद्धरणमें नौबदहार नव-विद्यस- 
काही वदा हुआ रूप है । नौवहारके भवनम एक बहुत बडा गुभ्बद्‌ 
था जिसका नाम द गजे (1)€ 60€}€) ने अत्तन, अस्त ओर अस्तक 
माना है । मौलाना सय्यद सुरैमान नदबीने उके 'अस्तबः माना है । 
ओर उसे बौद्ध रब्द स्तूपः का फारसी ओौर अरबी रूप कटय है । उन्हेनि 
वैसा माननेका कारण बतलाया है कि “्तृप बौर्धोका उपासना मन्दिर 
होता दै जिसमे बुद्धकी राख या समाधि होती है)" अतएव बरमकको 
वों विहारका प्रधान मानना कुछ अनुचित नदीं दोगा । 


१. दि. अ., प° २९४। 

२. असाख्टछ विदछाद्‌ ( प° २२१-२२२) छि. हि. प. (पुर 
२,५७-२५८ ) म उदु धत्त । 

३. अ. भा, सं. पूर ९९ । 
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खालिद तथा उनकँ वंडार्जोने अनव्वाि्योके शासनकै प्रारम्भिक कालम 
उनकी हरं तरदमे मददं की । सपफाह ओर मन्सूरके समय खालिद 
उनका पधान सरलादकार था | चालिद तथा उनके वंद्यधर्योके हाथो 
अन्वासिर्वोकै मन्त्रित्वका पद्‌ पच खलीफा हार्द अर रद्ीदके समयतक 
बा । ये वजीर कटलाते थे । वज्ञीरका प्रद इन कोगोनि.बदी बुद्धिमानी 
ओर योग्यताकै साथ भाला । ये सभी स्वयं बडे पण्डित ओर वियाक 
अनुरागी ये । हार अल-रशीदकौ शिक्ना-दीक्चाका मार खाटिदक युत 
यद्ियापर था । हार अर रशीद लव खलीफा हआ तव॒ यष्टिया उसका 
वजीर नियुक्तं हा ; वास्तवं यदियाकी रायसे ही रदीदको खलीफाका 
पद्‌ प्राप्त हुआ था । भारतीय संस्कृति ये बरमक पुरी तरहसे परिचित थे 
ओर इन्दी लोरगोनि दी भारतवर्षसे कितने विद्रा्नोको अव्वासी खलीर्फोके 
दरबारमं बुलवाया चा । “अरोक राज्यके सम्रय मारते विषयमे जिसने 
सचसे अधिक हृदवते ध्यान दिया, बह यहिया बिन खालिद बरमकी आर 
दूसरे बरामका ल्गोग ई, लिनका यह कार्य ओर व्यवस्था भारते विषयमे 
ओर वर्हकि पण्डितो ओर वैर्योको भारतसे बगदाद बुल्वानेक सम्बन्धे 
प्रसिद्ध दैः । बग्रदाद शरक निर्माणमे खलीफा अल-मन्पुरको खालिद 
कँ रायकी जरूरत वरावर पडती भी । मन्तुरकी मृत्यु सन्‌ ७७५ ई कै 
अक्तूबर महीनेमं हृदं जव वह हज करनेकै चिणि मक्घाजारदा था) 
मका के पास ही उसकी मृप्यु हूई । उसकी सत्युकै वाद भी वरमर्कोका 
प्रभाव उसी तरहसे बना रहा । यद्ियाकी मृत्युके बाद उसके दो पुत्र- 
अल-फजल ओर जाफर- उसी योग्यताकै साथ वनजीरका पद सैभाद्ते 
रहे । बरमककि प्रथुत्व सन्‌ ८०३ ई म जाकर कतम हुआ जवर हार 
अक-रद्रीदने जापरको मरवा दादा । कटा जाता है कि जाफर अत्वन्त 
सुन्दर था । वह बहुत अच्छा वक्ता ओर टेखक था । नये नये पैशनका 
आविष्कार भी उसनै करिया | उसकी व्याक सम्बन्धमे कितनी तरहकी 
१. इढ्न नदीम : किताबुल्‌ फेदरिस्त, षू० ३४५ भ, भा, सं, 
ए ९८ पर उद्‌ त । र 
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चाततै कटी जाती ई । कु लोर्गोका कहना दै कि वह बहुत दाक्तिदाी 
होता जा रहा था ओर यह हारै अल-रश्लीदकै लिए असह्य था | सवते 
वडा कारण उसकी हत्याका यह समश्चा जाता है कि हार्द अल-रदीदकी 
बहन अल-अन्वासाके साथ उसका अनुचित परेम-सम्बन्ध या । हत्याकै 
समय जापरकी उम्र तैंतीस वषंकी थी । 

खललीफा हारै अरूरदीदके नामके साथ अव्वासिर्योक स्वर्ण -युगकी 
न-जाने कितनी कल्पित ओर वास्तविक कदानि्यो जुडी हद ई । अन्ासी 
खलीर्फक्रा शासनकाल प्रायः पाच सौ वों तक रहा जिसमे पल्य सौ वषं 
सव दष्टिसे महत्वका रहय । दासनक्री सुदृद्त्रा एवं व्यचस्था; साहित्य 
सङ्गीत ततथा अन्य सस्करतिक क््रौका प्रसार इस कालम लूत्र हुआ । यह 
काल ख्गभग सन्‌ ७५४ ई से लेकर सन्‌ ८४७ इं° तक माना च 
सकता है । इस कालम मन्पुर, महदी, हार अल-रख्रीद, मामून, मतसिम 
सौर वासिक्रके नाम चिदोष उल्लेख योग्य है ओर इनमे हार अ-रसीद 
ओर मामृनका काल सर्व शरेष्ठ रहा । इन समी खटीफमिं हार्‌ अल- 
र्ीदका नाम रहस्यमयतामे सबको पीछे छोड़ गया दै । '“याउजेण्ड एण्ड 
चन नाइयसः ऊ इख रहस्यमय बादशाहसे प्रावः सर्वत्र व्योग परिचित हे । 
अच्छे ओर न्यायी शासकके ही रूपमे उसका नाम च्व्वा जातत दै । वैसे 
उसने नीवनमे एेते-एेसे कायं करिये ये कि इतिहासकार उस चड़ा बाददयाह 
या अच्छा आदमी मानने लिए वैवार नष्टी। सज्ञीत तथा अन्य 
विद्याओंकरा चह प्रेमी चथा संरक्षकं था ओर उस्कै दरबार बेबे 
सद्धीतज्ञ, मापादयाल्नी, इतिहास ओर कवि ये । सन्‌ ७८६ इ° से सन्‌ 
०९ इ ० तकं हार अल-रयीदक कालम चगदाद्‌ कैव दाक्तिदाली दी 
नहीं समन्चा जाता रहा बच्कि चह एक संस्कृत्तिका केन्द्र माना 
जात्ता रदा । 

हार अकू-रदीदने अपने उत्तराधिकारीका चुनाचक्रर किंसौ ग्रकार- 
का गडा भविष्ये न होने देनेकी चेष्ठा की ठेकिन वह सफल नदीं हुआ | 
हारके अमीन ओर मामून दो ल्डके थे । ये दौर्नो खलीफाकै पदकै लि 
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लड पड । समूचे इत्त्यमी साम्नाज्यमं अश्चान्ति छा गवी । इन दोनाकी 
ट्डाई वास्तवमे अरो ओर ईरानिर्योकी व्डाईं थौ । अन्वासिरवोकि 
खलीफा दोनेकै समयसे दी ईरानिर्योका प्रभाव बदुता गया ओर अरर्बोका 
नष्ट हो गया । इसकै लिए. अरर्वोकी चेश चलती रहती धी ठेकिन सफल 
नही हो सका । लवततक बरमक वचोरयोक्य बोच्वात्य रहा यें गड दान्त 
थे ओर उनकी बुद्धिमत्ताके कारण अवो ओर ईरानिर्योमिं खलकर लडाई 
होनेका कमी मौक्रा नहीं आया । अभमीन, खलीफा हारै अल रदीदकी 
धन्नी जव्रैदा, जो उसकी चचरी बहन भी थी, का ट्डका धा जौर मामून 
एक इरानी दासीसे पैदा हआ था । ये दोनो अभी अस्पवयस्क थे ओर 





दोनो ही अपने-अपने वजीरोक प्रभावमें ये । अमीनका बीर फजल अबी 


सह था मर फर अवी राव्िया मामूनका वीर था । अमीन कड़ा 
था ओर उसीको . हारै अल-रदीदने अपना उत्तराधिकारी चना था ओर 
उसके वाद मामूनको । रदीदने अपने उत्तराधिकार सम्बन्धी बार्तोदधी दौ 
परततियां मक्रामे रख छोड़ी थीं । जब अमीन जर मामृनमे किसी प्रकार 
समज्ञोत्ा नहीं हो सका तो अमीनने उन दोर्नो प्रततिर्वोको फाड डाला । 
इसकै वाद दौर्नोका ज्गड्ा शुरू हौ गया । अपने बद्धे भाई अदल-अभीन 
ओर चाचा इन्राहीम इन्न-अर-महदी ( वह भी खलीफा पदके लिटि अपने 
को उचित अधिकारी मानत्ताथा) कै साथ मामूनकी द्डादं आयः छः 
वर्षोतकं चलती रही । विजव मामूनकी दी हुई । 

` भामूनका दासन काल भी अन्चात्ती खलीर्फोकि चुगका एक 
महत्वपूर्णं कारू रहा । विद्रोह ओर आपसी गड तो उस कालके सभी 
शास्कोकै समयमे प्रायः कम या वेदी दते दी रहै । मामूनका शासन भी 
उसका अपवाद नष्टं था । वह पटे बगरदादमें आनका साहस नही कर 
सका क्योकि वह॒ अरर्वोकी शक्तिका केन्द्र बना हुआ थां । शिया- 
सम््रदायवार्लोकी ओर उसका विदोष काव था । वह चीज उसमं इतनी 
अधिक थी कि उसने अलीके एक अनुयायीको अषना उत्तराधिकारी 
चुन च्या । इसके लिए उसको अपने परिवारवार्नेके ही विरोधका 
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सामना करना पदधा | वह खनातन-पन्थी बरिख्कु ही नहीं या । मुतचिल्स- 
सिदान्तो्धौ भी उस्ने: प्रधय दिया । इसके समयमे ही रदक्तिशाली 
चेनापतिरयौ तथा अन्य दृसररोने शक्ति-सच्य कर अपनाःअपना राज्य 
स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था । खलीर्फाकिं प्रमावका हास 
धीरे-धीरे इसीके समय होना आस्म दो गवा था; लेकिन बादरं तो 
यह सर्वत्र स्पष्ट हो गया । जिन ल्मेगेनि इस्समी साम्राल्यकौ खापना 
द्धी थी ओरं जिनमे युद्ध करनेकी दक्ति थी वे उससे विरत हने 
लगे । उनम विद्मसप्रियत्ता भी अधिकसे अधिक वद्‌ गयी । मामूनकै 
सखमयतक कल्य, विया, दर्खन, सादित्यमे अभूतपूर्वं उन्नति इई । 
त्रिं जिस तीव्रयतिसे उन्नति हई वह आश्चर्यजनक दै । इतने कम 
समयमे उन समी विषर्थोकी पुस्तकौका अरबी प्रणयन हा 
अथवा वै अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी, ग्रीक आदित 
अनूदित हुईं । 

मामूनके बाद इदयाक्र चलीफा हुआ । इदाक्र भी हार अल-रसीदका 
ही पुत्र था, लेकिन लीफा होनेके साथ-दी-साथ उसने मुतसिमकै दिए 
अपना पद छोड दिया । फौज मामूनके पुत्र अच्चासकै पर्छ थी ठेकिन 
बह अपने चाचाक विरद नहीं जाना चाहता था । वह भी मामृनकां 
तरसे सनातन-पन्थी नदीं थां ओर मुतज्विला-सिद्धा न्तका पक्षपाती था । 
ठेकिन वह सनातन-पन्थिरयोके विशद फल नहीं हो सका ओरं एेसा 
समय आया कि मुतत्निला-सिद्धान्तके माननेवाडे जहां पहले दृसररोका 
दमन कर रदे थे वा वे स्वयं दमनका शिकार बन गये । मामूनकै समय- 
तक ईरानिर्योकी चनी रही छेकिन मुतसिमने अपनी रश्चाके लिए दुक 
संरदाकोको रक्वा । अमीतक खलीरफरोका दरवार बग्रदादमे था उसे 
उसने हटाकर सामरामं बनाया जो थोडे ही दिनम एक सुन्दर शहर बन 
गया । इसकै बादका चार सौ वर्पोका इतिहास अन्वासी-खलीपौकै 
करमदयाः पतनका इतिहास दै । वैसे भी इस समयतक समूचे इत्टामी 
साम्राज्यपर खलीर्फोका अधिकार बहुत कक चतम दो ¦ लुका थां । 
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अनच्वासी-खलीफका शासनका यह पिकला युग जो च्गमग चार 
सौ वर्पौतक चरता रहा, वात्तवमे ठकं सेनानिर्योका शाखन था । 
उन्दीकै इदयारेपर सब कुछ होता रहा । किसी भी खलीफामें इतनी शक्ति 
नहीं रह गवी थी कि वह्‌ इन तुर्कोक्रा विरोध कर सक । किसी खलीफानें 
अगरचेष्टामीकीतो योड़ही दिनेमिंयात्तो च्हदया दियाग्या या 
उसकी इत्या कर दी गयी अथवा चुपकेसे तुर्काकी बात मान चनी पी | 
इस कामे षडयन््रो यर हत्यार्जकी भरमार रही । एकक बाद एक 
लरलीफा आते गये ओर चतम होते गये ओर यह क्रम चलता रहा । 
अल-मुतवक्किल ( सन्‌ ८४७ ई» से सन्‌ ८६१ ई» तकं ) कै कालम 
तुर्ककिं महत्वाकांक्षी सैनिर्कोका प्रभुत्व इतना बद्‌ गया था किं वे अर्बको 
सव प्रकारचे नीचा दिखाने रगे । इससे इरानी भी नहीं बच पाये, वैसे 
अरर्वोकी अपेक्षा उनपर कम अत्याचार हु । ये चैनिक वास्तव पहलेकै 
युद्धे पकडे गये कंदी ये । इनके अत्याचार अरब जनता घडा उदी । 
सन्‌ ८६१ ई ० मेँ मुतवविकल नरोकी हाते तकी अ्करक्तकौं दारा मारं 
डाल गया । अपने पुत्र मुन्तसीरकै इशारेपर उसकी हत्याकौ गथीं थी | 
मृन्त्धीर ज्रलीफा तो बना ठॐेकिन एक वर्षं बीतते न वीते वह भी मार 
डाला गया । उसके वाद अल-मुस्तमिन, अल-मृतज्च ओर अल मुतदी 
क्रमाः खलीफा हूए केकिन नौ वर्धसे अधिक वे राज्य नहीं कर सङ | 
त्की सैनिको दाया वे सभी मार डाके गये। केन्द्रीय शक्तिके कमचोर 
हो जानेके कारण इधर-उधर करई छोटे-मोटे रार्व्योकी मी स्थापना इसं 
कालम हुई जो दीर्घकाटतक टिके रदे ओर अपनी सीमामे शान्ति बनाये 
रहे । उस कालम कईं जगह ओर भी खलीफा ये जैसे एक मिल म, 
एकं मोरको्मे, एकं स्वेन । ये खलीफा एक बाते समान ये | वै सभी 
कुरे चंदाके ये । 

तुर्काकी यह दाक्ति कुछ समयक ल्व्टि कम हौ गयी थी जब मुहतवी 
खलीफा हुआ । सुहतदी राक्तिगाल्म ओर योग्य व्यक्ति था । उसने तर्कोकी 
दाक्ति क्षीण कर दी ओर यह वात कुछ दिर्नोतक चकत रही । मृहतदीने 
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जो व्यवस्था ल्य दी थी वह प्रायः उसके वाद चार खलीर्फाकै गाखन- 
कालतक चली | सनं ८६९ ई से देकर सन्‌ ९०७ इई ० तक तो तुकं 
कुछ न कर सके टेकिन वादर्मे उनकी फिरसे बन आयी । खलीफा युगका 
अन्त मंगोर्लोके आक्रमणके कारण हुआ । सन्‌ १२५८ ईं० म दुम्‌ 
अपनी मंगोट -फौ जके साथ बगदादपर्‌ चद्‌ आया ओर उसपर कन्ना कर 
द्व्या । खलीफाका शासन जो कैवल नाममावकरै एही रह गयाथा 
वह भी इसके बाद खतम हौ गया । अनेक छरे-कछोटे राज्य उख समव 
उठ खड़े हुए । इन याव्योम कुछ प्रधानतया राजनीतिक आधारपर सङ्ख- 
चित्त थे ओर कुचा आधार धार्मिक था । अर ददा, ईरान, अफगा- 
निस्तान, अष्रीका आदिमे सर्द इस प्रकारक राज्व दीस पडते ह । ईरान 
तारी, सपफारी, समनी, बुवैही आदि एकक वाद्‌ एक होते गवे । 
अफगानिस्तानमं गजनविर्योका राज्य स्थापित हुआ । महमूद गनी जिसने 
भारतवर्षपर सच्रह वार चदय कीं, सुबुक्तगीनका पुत्र था । सबुक्तगीन 
एक तुकं गुल्ामका पुत्र था ओर उसीने गजनवी वंशकी स्थापना की । 
वह च॑ कटर इस्लमका अनुयायी था । इसने मत्तन्विला-सिद्धान्तकं मानने 
वार्लेका दमन किया । महमृदने अपने साम्नाल्यका परा विस्तार किया 
लेकिन वह बहत दिर्नत्िक रह नहीं सका । धम्का आधार लेकर अकफरीका- 
म फातिमिर्वोकका वंश्य खडा इमा । इस ठंडाने अपने आपको दी खलीफा 
पदका उचित अधिकारी बत्तलाया | ये लीग दिवा ये। मिच्मं सन्‌ 
११७१ इई° तकं रिया-सम्पदाव वार्लँका अधिकार बना रहा । यें लोग 
खलीफाक विरोधी ये । अयृविर्योनि इनके दाथसे अधिकार छीनकर्‌ फिरसे 
सुनी सदायकी प्रतिष्ठा की । इसी प्रकारसे सेलजु्काका शरभुत्व भी हूत 
दिर्नोतक चना रहा । इन दोर्गोने गजनवि्योकं साम्राज्यकै पथिमी 
प्रान्ताको अपने अधिकारं कर ल्या | सन्‌ १०५५ ई० मे तुरि वेगनें 
बगरदादपर कन्जा कर ल्वा । अन्वासी खलीर्फोके समयमे राजनीतिक 
अवस्था इसी प्रकारक बनी रही, जिसका प्रमाच समान, साहित्य, धर्म 
आदि पर पडता गहा । 
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अव्वासिर्योकैं शासनकै प्रारम्भिक कालम साहित्य, विज्ञान, धर्मक 
तात्विक विवेचन आदिपर स्व ध्वान दिया गया । अन्वासी खलीफा 
इस मामले स्वव सत्व ये | उनका दावाथा कि वे फिरसे इस्टामको 
सुदृद कर रहे ई जौर शासनके सम्बन्धे वे कुरान ओर स॒न्नाका अक्षराः 
पालन कर रै ई। धार्मिक प्रव्तिकै कारण ही एेसा उन्होने कियाद 
एेसी बात नष्टं थी । अपने श्ासनको सुसद्करित तथा लोकपिय बनानेकै 
ल्व्दि घर्मके बाद्याचारपर उन्दने अधिक जोर दिवा । उमैच्या खली 
कामे धर्मपर इतना ध्यान नही दिया गया था। इन्दं हरानेकै लिए जो 
क्रान्ति हुई ओर जिसने अन्वासियोको खलीफाकै पदपर आसीन कर्‌ 
दिया उसमें बडी बद्धिमानीके साथ दस वातकी आदाका सञ्चार लोगेकि 
मनम कराया गया किं अव्वासी-सठलीर्फोका काम फिरसे धमको सुप्रतिष्ठित 
करना दै । यही कारण है किं जह उमैच्वाकै काट ररित ओर सुननाके 
पण्डित ओर धार्मिकतापर जोर देनेवाले गासनसे अलग-ते ये, अव्वा सिर्योके 
समयमे वे गासनका एक अंग बन गये । खलीरफोकि साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया । काजीका स्थान बडे सम्मान ओर दायित्वका था। 
दस कामे विन्ार्रोका खातन्व्य भी रदा । मृतर्निटा-चिद्धान्तोको प्रश्रय 
देनेवाचे दौ खलीफा भी ये । रेकिन यह विचारःस्वात्तन्न्य वादके अन्वासी 
खलीपोकि समयमे प्रायः नदीं रहा । धमक मामे इस तरहकी खत- 
न्वताका परिचेय दैनेवाङे या तौ निर्वासित दए या चुमी तरहसे अपमानित्त 
कर उनङ्धी हत्यां क्र दी गवी । खलीफा मुतवच्किल्ने तौ अपने शासनं 
इस बातपर वहत ही अधिक ध्यान दिया किं सनाततन-पन्थी कटर विचारो 
को छोडकर किसी प्रकारक विचारको प्रक्षय न दिया जायः | सततल्जिल्यः- 
सिद्धान्तकै माननेवार्लोका चुरी तरहसे दमन किया गया | मुतवक्किल 
सन ८४७ ई०्से देकर सन्‌ ८६१ ईं तकं खलीफा वनां रहा | इस 
कालं अद्टी तथा शिया सम््रदायवार्टोके प्रति ष्णाके भावम अत्यधिक 
अभिवृद्धि हुई । मतवक्किटने शिया मुसट्मानेकि विरुद्ध किस प्रकारे 
अपनी घणाका प्रदर्शन किया इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता दै 


९ सृफीमत्-- साधना ओौर साहित्य 
है कि उसने कर्वलाकै स्मारकको तोडवा-फोडवाकर उस ज्ञमीनको डतवा 
दिवा ओर वरहा फसर बुनवा दी । हजरत अलीका मजाक उडानेके लिए 
अपने दरारमं एक मस्खरेकै पेरपर तकिया र्वैधचाकर बह द्रवारियक 
सामने उपत्थित कराता था। कहा जाता दै कि उसका चेहरा हजरत 
अललीसे मिटता-जल्ता था । हजरत अली चादभे चलकर मोरे हौ गये ये 
इसीलिए उस मरखरेके पटपर तकिया बोधा जाता था । ईसाई्यो जर 
यहूदिर्योक विच्द्ध भी उसने फर्मान निकाले । उन एक विलेष टङ्क 
पोाक भी पहननी पडती थी ओर सिवा गधे ओर खन्वरोकै वै दृसरी 
खवारी नहीं कर सकते थे । उनके गिरजा या मन्दिरयोकौ उसने यां तो 
हवा दिया या मस्त्रे बनवा दीं । इस्कै समयमे नो विचारो 
स्वततन्त्रतापर रोक लगी वह कम या वेदी आजतक चलती आ रदी है । 
इसके बादसे जितनी भी विचारधारर्पै या साधनाएं इर्टामके अनु- 
याविर्योमं दीख पड़ीं उन सवम प्रायः यह्‌ प्रवृत्ति देखी जाती 2 किव 
अपनी बार्तोका अनुमोदन करान, दृदीस या सुज्नाते करते ई । ईसाकी 
नवीं दातान्दी्मे अबुल हसन अल अडारीने धर्मक नियम कानूनोको 
ता रूप दिवा जिसमे विचार-स्वातन्त्यका स्थान नष्टं रह गया। 
अश्चारी इस्लाम धर्मक बहत बहे स्मृतिकार ये। उन्होनि ही इत्यमी 
स्मरतिकरा प्रवत्तन किया। ईसाकी नवीं दाताब्दीकै उन्तराद्धसे रेकर 
इसाकी म्बारह्वीं दात्ताब्दीके प्रारम्भतकका काल राजनीतिक दृष्टि 
महच्वका नही दै । लेकिन इस काल्की एक विदोषता र्दी है कि एक 
ओर तो कटरताकी इद्धि होती दै ओर दूसरी ओर धार्मिक ओर दार्दा- 
निक कषत्रम नयी प्रदृतर्योका उदय होता है । यद्यपि यह बात बड़ी 
अदूयत ओर असञ्घत-सी ्रतीत होती है कि कटरताके कारण उनका 
दवेना तो दूर रद्य उच्टे बे ओर जोर पकड्ती ई । 

हम देख चुके ह कि इर्त्यमसे पूवं अरर्वोकी कैसी स्थिति थी ओर 
इत्लामके उदयकै बादसे उसमे कितना वड़ा परिवर्तन आया । हम यह 


। 
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एक ओर तो अररवोके साभ्राज्यका विस्तार होता रहा ओर दूसरी ओर 
-साहिनििक ओर स्कतिक कषर्क भी प्रसारं होता शहा । अरबी भाषा 
इस्लामी सामराज्यकी राजनीति, धमं, साहित्य ओर दर्दनकी माषा बन 
गयी । अरतरसे बाहर यह अन्य समरद्ध भाषाओं ओर संस्कतियेकिं संस्पररमिं 
आयी ओर यह कोई आश्वर्यकी वातत नहीं 2 कि अर-भिन्न जाति्यनि 
इसे समृद्ध किया । अरवेकरि लिए यह सम्भव नहीं था कि वे अपनी पिर 
हई सभ्यता जौर संस्छृतिके बल्पर संस्कृति ओर साहित्यक कषरम अन्य 
जातिर्योकी बराचरी कर सकते | अरबी भाषा ओर साहित्यक समृद्ध 
करनेमे फारसी साहित्य ओर ईरानिर्योका बहत बड़ा दाथ है। अवी 
भाषाको अपनाकर अरवसे वाहरकी उने जातिर्वोनि धार्मिक ओर अन्य 
प्रकारके साहित्यकी सष्टि की ओर उस कालकी अरबी भाषाकरा जो कुछ 
मी शे ै वह उरन्हीकी देन है । रेस बहुत दी केम अर ह जिन्होनि इस 
दिदामे उनके जैसा ऊक भरिया हो | कु एेसे भी अरव ई जिन्हे इस 
सेमे विचिष्ठता प्रास की टै लेकिन वे अरत जातक होते हुए भी अरस 
वारक रहनेवाठे थे ओर उनकी रिश्चा-दीश्ा विदेशी भाषामें हु थी, 
उनका मातुभाषा भी अरी नहीं थी | 

हमारे अध्यवनकै लिए इस बातको दृष्टम रखना आवदयक ड कि 
श्रारम्मिकं कार्म इस्त्यम धमकरै जो अनुयायी हुए उनम चिद्यानुराग 
अथवा बोदिकतामृल्क चिन्तनका अमाव दीख पड़ता है। साहित्य, 
दशन आदिकी दृष्टे वे पि हए ये | उनम इस्लाम धर्मक प्रति जिसके 
साथ उनका अभी-अभी परिचय हुआ था, एक वहत वडा उत्साह था । 
हजरत मुहम्मदके वचन ओर आवचर्णोका पाटन वै वक्रादारीसे करनेकी 
चेष्ठा करते थे । उस समयक अरव देदाकै निवासी कला, विज्ञान, साहित्य- 
की दुनियासे अपरिचित थे । महम्मद साबहके वचनो तथा हदीसो आदि 
को मुखस्य कर लेनेवार्लौको आदरकी दृष्टिते देखा जाता था । टगभग 
नवीं शत्तान्दीतक यही क्रम चलता रहा । अरबोको उस समयत्तकं इन 
सारी वार्तकी ओह ्मान देने फस॑त नदीं थी ¡ उनका काम लडाश्या 
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ल्डना ओर शासन करनेमे खलीफाका हाथ रवैटानेतक ही सीमित था) 
दरानिर्वोक्रा ्ान-विक्ञानकै क्षेत्रमे एक-छनत्र राज्य वना रहा ओर इस्लामदे 
अनुयायिर्योपर इरानिर्योका गहरा ग्रभाव पडता रहा | 


१. इव्न खल्दून : मुकषिमा ‡ गोस्डश्जिष्ठर ; सुहम्मदनिस्चे 
स्ट्डियेन ; छि. हि. भ. पू २५८ पर उदुष्त । 





४. ईरान की तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवया 


इस्त्यमी सभ्यता जौर संस्कृति ईरानका स्थान वदे महत्वका दै । 
इरानी साहित्य, विचारधारा ओर परम्पराने इत्ामी विचारधाराको 
अत्यधिकं प्रभावितं किया है । ईरानिर्योका इतिहास वहत पुराना है । 
इस्लाम धर्मके ईरान प्रवेशक पूर्वं ईरानका साम्राच्य दृर-दृरतक पौल 
हआ था । हम पके ही देख चुके ह कि अरवका दक्षिगी भाग- अल- 
यमन--ईरानकै सम्राट्‌ अधीन था । ईरानकै इतिहासे उत्थान ओर 
पतनके काल भी आते रहे टेकिन दीघकाल्व्यापी सुदासन ओर सुव्य- 
वस्थाका भी परिचय वर्होवार्लैको था । सासानिर्योके कालम इरानकीं 
समृद्धि इ्यांकी वस्तु थी । इने बहुतसे दैर्शोपर अधिकार कर 
स्वया था ओर उनके साञ्नाल्यकी सीमाका उव्लद्कन करना विदेधिर्योकं 
लव्य एक दुस्सादसकी बातत थी । इन सासानी सम्रा्योकै सम्बन्धे का 
जाता है कि इन्दनि ईरानकै प्राचीन धर्म जौर मौरवको फिरसे लैटाया | 
इन्दं सासानी वंश्वार्समके राजत्वकालमे इल्टाम धर्मका प्रवेद ईरानमें हआ । 

ईरानमें इस्लाम धर्मका प्रवेदा ईरानके इतिहासकी एक एेसी धयना 
दै जिसके सम्बन्धे यह कहा जा सकता है किं ईरानि्यकि जीवनम इतना 
गहरा प्रभाव डालनेवाटी सम्भवतः अन्य को भी धटना नहीं बरी । 
इस धटनाका महत्व इसीसे सम्या जा सकता है कि इस्तममकै प्रवेदाकै 
बाद ईरानिरयोनि जैसे अयने सम्पूर्णं इतिहासको भला देनेकी चै की । 
उन्होने अपनी भाषा ओर लिपिको छोडकर अरवी भाषा ओर लिपिको 
अपनाया । कुछ विष्यो जैसे दर्दन अथवा धामिक त्वक विवेचनके 
लिट केवल असरवी मापाका ही प्रयोग बे करते रे । इस्त्यमदी विजय 
चाद इन विषर्योकै दिए अपनी माघाकै प्रयोगकी वात वे सोच भी नदी 
सकते थे । यह प्रवर्ति इस्त्यमक्ौ विलयके बादसे एक दीर्घकाल- ल्गमगः 


१०० सफीमत-- साधना ओर साहित्य 
चारह सौ वर्षौ- तक दीसख पड़ती है । इन ईरानिरयो्मि अरबी भाषाक 
अहत बड़े-बड़े साहित्यकार मी पैदा हुए. । असी-साहितयरमे उनका जो 
स्थान दै वह अर्बको भी भ्रात नहीं है। उन्हे समृद्ध साहित्य, पूरणं 
विकसित सभ्यता विगासतमें मिली थी अत्व यह कों आश्चर्यकी बात 
नहीं कि उन्होने अरबी साहित्य ओर इस्लामी विचोरधाराकौ इतना अधिक 
ग्रभावित किया । इरानी साहित्य, कल्म, दर्यान आदि इस्लमी दुनियाकी 
अपनी वस्तु बन गये । जिसे आज हम इस्लामी संस्कृति कहते है उसका 
एक बडा भाग वास्तवे इरानी है। इस्ामने इरानपर विजय तो प्रत्त 
की लेकिन इन सच कषेत्रम विजितनि मानो उपर विजय प्राप्त की। 
नं इरानिर्वो पर विजय घाप करना इच्लामके चिणि सहज नहीं था | 
सीरियाको जिस सहन दङ्गसे अरर्बेनि जीत चस्या वैसा ईरान नींद 
सकरा | ईरानी फोर्जेका मुकाबला उनकै लिए कम मर्हैगा नहीं पडा। 
वास्तचमे इरानके पास प्क चुखक्धसिति सैना थी ओर उसकी दाक्तिका 
ल्लोत उसका फैल हुआ साघ्नाज्य था। चार सौ वर्पौतक शक्तियाली 
रोमर्नोसि उनक्षी मुठभेड होती रही ओर उरन्नि पचे पाव नहीं दिया । 
इन्हीं सव कारणेति अन्य शामी जातिर्योकी तरह ईरानके इन आर्योपर 
विजय पाना इस्त्मके लिए बहूत टी कठिन साबित हआ । हम आगे 
चलकर देर्खेगे कि ईरानकी भीतरी दाक्ति कितनी कमन्लोर ओर विश्रंखल 
हो गयी थी जिससे उन इस नवोदित धर्मकी तेजस्विताकै सामने सिर 
चकाना पडा । 

जो इरानी साम्राज्य र्गभग बारह सौ वर्पोतक एकनसा वना रहा 
( अत्पकाल्कै लिए इसमे व्यवधानं पड़ा था जवर अदक्जेण्डरने ईरानिर्यो 
पर विजय प्रात की ओर ईरानी परतन्त्र हयो गये थे) उसकी समृद्धि 
सभ्यता ओर संच्कृतिके सामने विजयी अरवोकी क्या अवस्था थी इसका 
पत्ता उस समयकी कु प्रचलित कष्टानिर्योसे चल्ता दै । अरं इतिहास- 
काररनि इनं कषा निर्योका उल्लेख किया है | अर्वोनं जव ईरानकी राज- 
घानीपर कञ्ञा किया ओर अरव सैनिक राजधानी आये तो वकी 


क 
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बहुत-सी वस्तु उनके दिए अपरिचित थीं । राजधानीकी श्री ओर 
वहाके विल्यसकै साधर्नोको देखकर अरब दंग रह गये । अरव सैनिकनि 
तवतक कपुर नदीं देखा था ओर उसे उरन्दोने नमक समकला" । सोनासे ये 
परिचित नहीं ये अतयव जब्र अरव सैनिकेनि टम बहुत-सा सोना पाया 
तो उसे चादीसे षदलनेमं उन्दं जरा भी सङ्कोच नदी हुआ! । उनकी दृष्टम 
चादौ अधिक मूल्यवान सावित्त हई । एक हजारसे अधिकक्धी भी संख्या 
होती! दै, इसका उन्द लान नदीं था । ईरानकी राजधानीमें आकर ही उन्दने 
पटे पहल दरवार कौ साज-सज्ना देखी । राजधानीकी सजावर, सञ्नाटकै 
महल्की भव्वता ओर उसका अल्करण अस्वो लिए नयी चीज थी । 

हमारे अध्ययनके लिए यह आक्दयक दै कि ईरानकी राजनीतिकं 
ओर धार्मिक परभ्परार्ओमि परिचय प्रात कर ओर ईरानमे इस्लाम परवेश- 
ॐ ठीक पू्वंक्ी राजनीतिक ओर धार्मिक अवस्थाकै सम्वन्धरमे विदोप रूपसे 
जाननेकी चेषा करं । ईरानकै प्राचीन इतिहास, साष्टित्य, कला, घर्म 
आदिका टीक-ठीक पता लगाना कठिन काम है । सासानिर्यौ ( सन्‌ २२९ 
द° से टेकर्‌ सन्‌ ६५२ ई० तक ) का कार बहुत दुरतक इतिदासकी 
परिधिमे आ जाता, फिर मी इन सासानी सम्रारकिं साथ मी बहुत 
सी कास्पनिक कहानियां जड़ी हुं हं । फिरदीसीका श्याहनामाः ईानिर्यो 
कौ दृष्टिमं पटला एतिहासिक वृत्त है जो इरानके बादशाोका परिचय देता 
है । शयादनामामे एेतिदासिक तर्व्योके सञ्प्महकी चेष्ठा है टेकिन उस कालं 
उत्तने एतिहासिक ओके उपलब्ध नहीं थे जितने कि आल ई अतएव यह 
बिस्छुर स्वाभाविक है करि उसमे एतिहासिक तर्ध्योकै साथ कतित का- 
निर्या जुडी हुं द । 

इरानी अपने देदाको फारस बदले शरान कहना अधिक उचित 
समञ्षते ह । अन्य देमि फारस जौर ईरानमे प्रमेद नहीं किया जात्ता । 
१, अल-फखरी, हि. अ, प्र १५६ पर उद्‌ त । 
२. बही, हि. अ. घर १५६ पर उद्‌ धत्त । 
३. बलाधुरी, हि. अ. ए० १५७ पर उच्‌ टत । 
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भ्ारसः' या "फारस वास्तवे ईरानका एक प्रान्त टै । इसके महत्वका 
कारण यह दहै किं फारस प्रान्तकी अपनी एक चिदोपता है जो आज भी 
वहा वर्तमान दै । टेकिनं इससे भी वद्कर ओर आयद इसी वजहसे फकारस- 
नै एक्‌ विरोष स्थान धाप्तकर लिया कि दौ राजववं्योकिं संस्थापक फारस 
प्रान्तकतै ही थे । इन्मेसे प्रथम आकीमिनी वंदा ईसा पव छटवीं इाताब्दीमे 
या ओर दसरा सासानी वंशा सन्‌ ईंसवीकी तीसरी इतान्दीमें हा । ईरान 
वाङे पारसी (जो अरवीमें फारसी हो गया दै) शब्दका प्रयोग फारस प्रान्तकै 
निवासीकै लिट करते द अथवा अपनी भाषाक लिए करते है । कारी 
माषामे मीडिया, पार्थिया ओर फारसकी बोचिर्योका सम्मिक्रण-सा हो गया 
ड ओर आज बह समस्त देशकी माषा मानी जाती दै। भारतवर्षे “पारसी 
दन्दकं प्रयोग उन लोर्गेकि लिए किया जाता दै जो पुराने पारसी धर्मक 
अनुयायी ई । ईरानका मत्व “आ्योका देदा' दै । आवेस्तामं "रेरिवा 
दब्दका प्रयोग “आर्यक दिए किया गया है | 


इरानि्येकै परम्परागतत आख्यारनोके अनुसार उनका प्राचीनतम 
निवासस्थानं आर्यनम-बायजो था जो इस प्रथ्वीका स्वगं था| शीतकी 
उग्रता कारणं उन्दं वह स्थानं छोडना पड़ा । उसकी मौगोलिक स्वितिके 
बरिम आज निश्चित कुछ कना ह । बहु्तोका मत दै किं ईरानकै 
उत्तरी प्रान्त अजरप्रैनानका उत्तरी हिस्सा आर्यनम-वायजो था ऊेकिन 
ओौर्गन इससे सहमत नहीं ई । चाहे जो हो, टेकिन इतना सत्य है कि यह 
परम्परा बहत पुरानी रै अतएव इसकै पीछे को-न-कोदईं त्य अवद्य 
है । कहा जाता है कि अति प्राचीनकाल्मे आर्यनम-वायजोको छोडकर 
ब सुम्द ८ वततंमान बुखारा ) ओर मुरं ( वर्तमान मर्व मं चटे आये । 
कहा जाता है किं आर्यक कंडं दल इरानमे आये | उनम एक दलः 
जो इतिद्ासर्मे मीदके नामसे प्रसिद्ध है, दक्षिणी रूससे आकर ईरानी 
प्ठेटोके पश्चिमी भागे बस गया । ये मीद वड़े शक्तिदाटीथे। इन 
कल्लोगेनिं अपनी गलघानी एकबत्तनं ( वत्तंमान ह मदान ) म्र बनायी | 
यह शब्द अव ईरानसे विलस हो गवा है । इन मीर्दोके बाद ईरानका 
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कृस्रा राजवंश आकीभिनी अत्यन्त शक्तिशाली हया । मीरदौकि बारेमे 
पूरा पता अव नदीं लगता । उनके किसी भी चिलटेखल आदिक 
पता अभीक नदीं चला टै ओर उनके सम्बन्धमे जो कुछ भी आन 
जात दै उसका आधार अन्य दैर्लौ या राजवंदकि चिलाक्ख आदि 
ह । दृखरा दल ईरानके पृरबी भागमे आ वसा जो आजका कारस शान्त 
हे । ईरानका इतिद्ास अपने आपे मनोरञ्जक रै ठेकिन अध्ययन 
की दषम उसके व्योम हमे नहीं जाना है । इस प्रसंगको छोडनेकै पसटे 
हमे लरथु शके सम्बन्धरमे कुछ जान देना आवद्यक है चकि जरथुदत्र 
का प्रमाव ईरानपर दीधंकालीन रहाटै। उसी प्रकारते रस्तम ओर 
उसक नामके साथ जुड़ी हृदं कहानिर्योकी भी थोड़ी चचां कर लेना 
सआवदयक् दै | 

जरथुदच शब्दकी व्युत्पत्तिका परापरा पता नहीं चलता । इसमे उदतर 
{ उष्ट्‌ = ऊट ) शब्द आया है टेक्रिन इसते पुरे दान्दकै अर्थका पता 
नदीं चलता । जरथुदत्रक्ता परा नाम स्पित्तम .( अथवा स्ित्ताम „) जरथुदत्र 
था । इसमं सितम डान्द कवीटेका बोधकं दै । 'स्पितमः शब्द संस्कत 
“चित्रं ( प्राचीन फारसी गाब्दं "हितः ) का रूपान्तर रै जिसका अथं 
उजल्यः है । चरथुदवरमे “उद्रः शब्द उद्र ( ऊँ ) कै दिए आया है 
समे 'मौल्टनको जरा भी सन्देह नदीं 2 । जरथुद दाब्दके कितने अर्थ 
किये गवे हँ जैसे पुराने ऊँर्यका मालिक, ऊंयको पीड़ा पर्हुचानाः आदि। 
मोल्टनकै अनुसार जरथुद्त्रकै माता-पिता किसी ऊँरके स्मृतिरन्ार्थ 
जिसपर वे बहत दिनो सवारी करते रहे होगे एेसा नाम दिया * होगा । 
प्रचलित धारणाकै अनुसार जरथुद््रका निवासस्थान अव्रोपतिन ( अजर- 
बेजान ) दै । वैसे बहर्तोको इसमे सन्देह दै कि चरथुश्न नामका कों 
एेतिहासिक व्यक्ति थाया नहीं । इसी प्रकारते चरथुदत्रके कालक सम्बन्ध 
१. न. ज्ञो ., चर ६१-६२ | 
२. ज्ञो, स्ट, पर० १६। 
३. अ. ज्ञो., प° €२। 
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म कुछ निश्चित रूपसे कना कटिन दै । परम्परासते चली आती ह 
धारणार्ओपर विदवास कर लेनेकै सिवा ओर दसरा कोई चारा नदीं रह 
जाता । अधिकांदा चिद्रार्नोका मत है कि अन्रोपत्तिन ( परिचिनी दरान )को 
ही करथुच्नका मृल्स्थान मानना चा्िये । अत्रोपतिन ( अजरवैनान ) 
शब्दम "अत्रो" ( अतर->अथर्‌ ) शब्द्‌ ध्यान देने योग्ब दै। (अथरका 
अथं अग्नि है ओर जरथुश्चके पहले "अथर्वणः दाब्दका श्रयोग मित्ता दै । 
'अथर्वणःका अथं "अग्निका रक्षकः पुरोहित रै । गाथाम इस दाब्दका 
प्रयोग नहीं मिलता लेकिन प्क जगह गाथाम 'जाओतर' ( स्छृत-दोततर < 

) खछन्दका प्रयोग भिरूता है जिसका मथ पुरोहित है । उत्तरकालीनं 
गायामिं "जाजोतर' शब्दका प्रयोग प्रषान पुरोदितकै लिए किया गया दै 
जिसका काम गाथार्जीका पाट दै ।* अत्तएव अन्रोपतिनको जरथदत्रकां 
जन्मस्थान माननेङी जो इरानी परम्परा है वह युक्तिसद्कतत माम होदी 
है । एसा भी कटा जाता ह किं वै ईरानकै उन्तर-पदिचम भागक रहनैवाङे 
ये लेकिन वपर उन्दरं सुफस्ता नदीं मिली । इसकै वाद्‌ वे अपने मतक 
प्रचार करनेके किए ईरानके उत्तर-पूरवीं माग वैक््रिया ( बल्ल ) मं आये 
जह उन्हें प्री सफलता मिली । वर्हीसे उनके मतका प्रचार बड़ी तेजीसे 
समस्त दरानमें हुआ । इरानके इस भागक साथ उनका नाम अत्यधिक 
कडा हआ टै । सम्भवतः इसीलिए उनके निवासस्थानके सम्बन्धमे इतना 
अधिक मतभेद है। इरानी परम्पराके अनुसार बे मागियोके मीद 
कव्रीटेकं थे । 

रेतिद्ानिकंनि चरथ॒दत्रके जीवनक सम्बन्धमे नो खों कीं है उसके 
अनुसार उनके पिताका नाम यौर्षस्पय ( भूरे रंगके धोर्डोबाढा ) ओौर 
भआताका नाम दुग्धोवा ( जिसने गाय दुदी ई) दै" | उनके प्रारम्भिक 
जीवनक सम्बन्धमें पदवी सादित्यमे बहत सामग्री भिल जाती दै । उनकी 
तीन पलिर्योका भी जिक्र आता है विसमे तीसरी पनी द्वोवी थी जिमि 
` +. अ. ज्ञो, प १२२। 
२. बही, ए» ८२। 
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कोई सन्तान नदीं थी | कहा जाता टै कि खरयुद्रका बडा लङ्का पुरो- 
हित था, दुसरा सैनिक ओर तीसरा कषक । भारतीय आर्योकी व्ण 
व्यवधाने इसकी तुलना की जा सकती टै ! हयोवीकै पताका नाभ फरखा- 
उस्र था । फर्ाउत्त्रकै भाई जामास्पसे ऊगथुदलको पुत्री पौदचिव्त- 
की दादी हुं थी। उनके जन्मके समयकी भी. बहुत-सी कानि 
प्रचलति ह । कहा खाता है कि उनके जन्मके समय नाना प्रकारकी 
अद्‌भुत धरनार्णं हुई । वच्चवेको नष्ट करनेके लिए न-माद्म कितने 
लादृ-टोनाका प्रयोग दुष्टदक्तिर्यो द्वारा किया गवा छेकिन वच्चेके 
तेजके सामनं उनको एकं भी न चली । कृष्णक जन्म तथां बाल्यावस्था 
साध इसी प्रकारङी कितनी कटानिरयो जुडी हहं ह । चरथुव्जने युवावस्था- 
म अपना समव एकान्त-सेवन ओर तपस्यामं बिताया । नाना विन्न- 
ब्ाधार्ओ ओर प्रलोभनोका सामना उन्दं उस समय करना पड़ा ओर 
सवपर उरोने विजय पायी । सात्त बार उन्हं दिव्य दर्दान हुए ओर त्व 
उन्हें पूर्ण ्ानक्री प्राति हद । इसके बाद उरन्होने अपने मत्तक प्रचार 
किया । ध्रारम्ममं किसने मी उनकी बा्तौपर च्यवान नहीं दिषा, उना 
अनुयायौ होना तो दूर्‌ कां बात्त थी | मत-गरचारकैे प्रथम ददाकमें उन 
एक टी अनुयायी मिला ! हसते उन्दरं निराया हृदं । गाथार्ओंमि उनकी 
इस निरासाका आभास मिल्ता दै । चरथुदत्र इस्कै बाद उत्तर पीं 
ईरानमे आये जहां उन्हे पूरी सफलता मिली । 

पर्वं ईरानमें आनेकै बाद लरथुद्रके मतका इतनी शीघ्रतासे कैलनेका 
एक कारण यह भी था कि उन्न बीदतास्प नामक राजाको अपने मतङ्गे 
अनुकर बना द्वया । इस राजान अनुयायी बनकर उनक मतक प्रचारं 
अदम्य उत्साहका परिचय दिया । लेकिन उसं अपना अनुयायी दनानेमं 
जरथुदवको अनेक करिनाहर्योका सामना करना पडा था । दो वर्षो 
सतत प्रयाससे राजा उनका अनुवायी बना । जाक पुरोषितोका कोप- 
माजन जरथुद्रको बनना पडा । षड्यन्त्र करके उनकै गत्रुर्जनि उन्दै 
जेरख्मे डल्वा दिया । उनकी मुक्तिका कारण उनकी दैवी-दाक्ति कष्टी 
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जाती रहै। उन्देनिं राजक एक काले बीमार धोडेको चंगा कर 
दिया! । राजाके पण्डिर्तोसे भी उन्दं शाल्रार्थं करना पडा था | उन 
पण्डिर्तोनि जादृके बलसे चरथुदजकौ पराजित करना चाहा लेकिन उनकी 
एक न चली ओर सरथुच्त्र सवर प्रकारे विजयी हए ओर राजा उनकै 
प्रमावमे आ गवा । वीहतास्पको फिरदौसीने अपने महाकाव्ये गदतास्प 
कहा टै । ईरानी परम्पराको स्वीकार करत हए दारमेत्तेतरने वीदतास्प 
( गतास्प, हैत्तस्पस ) को डेरियसका पिता ओर सारसा समकालीन 
माना है लेकिन गेस्डनर इसमे सहमत नही । गेल्डनरने स राजाका 
साहरससे बहुत पदले दोना बतलाया हैः । कहा जाता दै कि यह राजा 
खुरासान यान्तक किव्मार' स्थानका था । राजाके मत-परिवर्तनकै पष्ठ 
ही उसकर वज्ञीरके दो डके जरधुदजकै प्रभावमे आ गये ये ओर उनकै 
अनुयावी हौ गये थे । उन दोर्नोक बाद रानीने भी इस धर्मक स्वीकार 
कर्‌ लिया था | राजा धर्म-परिवर्तनके साथ-साथ उसका समस्त दरवार 
इस नये पैगम्बररका अनुयायी हौ गया । राजाका प्रधान वजीर जाभास्य 
ओर उसका भाई परशाउचर इस ॒धर्मकै दो प्रबल सहायक हुए | हभ 
पटे दी देल चक दै कि इनमे पल्य चरयुद्ज्का दामाद था ओर्‌ दृसरा 
उनक्रा इवमुर्‌ । जामास्यकर बारेमे का जाता दै कि जरथुश्नकी मृल्युकै 
बाद वही इस धमका व्रधान बनाया गवां । 

जरथुदजके जीवनके सम्बन्धे गाथाओंसि बहुत कच्छ नहीं जानां जा 

सकता ओर बादमे चच््कर जैसा कि समी धर्मक अनुयायि देखा 
जाता टै, जरथुदतरके अनुयायिर्वोनि भी वहूत-सी कहानियां उनके नामके 
साथ जोड दीं। रे याल्ततमे जो कुछ भमी योडा-सा उनके जीवनक 

सम्बन्धमे जाननेकरा प्रयास किया गया है उसे सम्र्णं रूपसे एतिहासिक 
| १. ज्ञो, स्ट, पु २१। 
२. छि. हि. प.) ए० ९६। 


३. बही, घ» ९५५ । 
४, हि. प. प्र, खं. प» १०४ । 


इरानक्रौ तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था १ 
तथ्यकै रूपं ग्रहण नहीं किया जा सकता । इनं चव सामविर्योकी छान- 
चीनसे एेसा पता चलता ई किं बीद्तास्य तथा उसके मन्तरर्योन इस धर्मक 
सम्पूर्ण ईंरानमं प्रचार करनेके लिए अदम्य उत्खाद दिखलावा ओर कहा 
जाता है किं इसका प्रमाव-कषे्र ईरानसे बाहरतक पर्हव गया था । 
तुरानकै कुछ भागौमिं यह धर्मं कैला ओर बादक्ी परम्यराको अगर टीक 
माना जाय तो इस धर्मका प्रसार मारतव्षं ओरं ओसकै कुछ ॒दिर्सोतक 
हो गया । कदा जाता है किं नये धर्मक इन अनयाविर्योनि मध्य एरियाकीं 
लुरानी जातिर्योपर आक्रमण किया । इसी कारणस सम्भवतः तुरानी 
सरदार अरजाततस्यने इरानपर चदाई की । ये धार्मिक युद्ध मुख्यतः खुरा- 
सानत्तक सीमित ये | जरथुदच्रकै जीवनके पिछले दस वर्पाकी यह्‌ मुख्य 
घटना रदी दै। जव तुरानिर्योने दूसरी बार चटाई की तब चरथुद्तर 
सत्तर वर्पके थे ओर बल्ले मारे गये । यद्यपि बे मारे गये लेकिन 
उनकै धमकर पूर्णं विजय हई । परम्परागत विदवासंकि स्वीकार करते हुए 
जैक्सनने जरयुदतरका जन्म ईसासे ६६० वपं पूवं माना है ओर गयु 
ईसासे ५८३ वषं पूवं मानी दै । 

चरथुदत्रकी मत्युके बाद मी यह धर्म॒फुूलता-फल्ता रहा । आकौ- 
मिनी राजार्थनि इस धर्मक स्वीकार कर ल्या । डेरियस सवसे प्रहत्य 
चादश्राह था जो इस धर्मका कटर अनुयायी था । अधिकांश विद्रार्ननि 
इसे स्वीकार करिया दै । जो हो; ईरानका यह राष्ीय धरम हो गया । अले 
कजेन्डरनं जव ईरानपर आक्रमणकर उसपर विलय प्राप्त की तव इस 
धमको एक गहरा धका लगा । उसने धर्म्रन्थ आवेस्ताकौ जल दिया 
ओर इस धर्मको नषभ्र्ठ करनेमे कक कसर नदीं रख छोड़ी । लेकिन यद 
ई्रानसे छत नहीं हुआ । रेल्यूसिर्यो ओर पार्थिवर्नोके शासनकाले इस 
धर्मका फिरपे ईरानमें प्रचार हआ ओर सासानिर्योका काल इसके चरम 
उक्कर्पका काल दै | चार छौ वर्षोसे भी अधिक इसका आधिपत्य ईरानपर 
१. जो. स्ट., पर २३ । 
२. हि.प. प्र. खं. पूण १०५। 
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बनां रहा लेकिन अन्तम जव इस्लामक्रा ईरान प्रवेदा हआ तव इसकी 
जड उखड गयी । भीतरी प्रहारं भी इस धर्मपर होते रहे टेकिन उनसे इस 
धर्मको कछ वैसी क्षति नदीं दुद थी । इस्लामने बार्ते आकर इसको 
समूल नष्ट केर डाला । ईरानमे कुछ ही टोग रहं गये ह॑ जो इख धर्मको 
आज भी मानते ह । मारतवर्षकी पारसी जाति इस धमकी अनुचायी है 
ञ्जौर इस धर्मक माननेवार्ल्ेका सद्करित समदाय अब कवल भारतवर्ष 
पारसिर्योका दी दै | 

जरथदत्रकै सिद्धान्तोकी चचां करनेकै पडे आवेत्ताकी कुछ जान- 
कारी कर ली जाय । आस्ता क्रथुद्नके अनुयायिर्वोका धर्म-गन्थ है| 
आवेस्ताको वे दैव-बाणी मानते ई जो खरथुद्रके दारा संसारम प्रकट 
हृदं । आदवेस्ताकी भाषाको लेकर विद्रार्नेमिं गहरा मतभेत दै । आवेस्ताकी 
आषाका नाम “आवेस्तिक' दिया गया दै । यह भाषा आकीमिनी सम्रारोके 
चित्यं व्यवहृत भाषासे मिन्न दै । आवेस्ताम ऊ गाथा मिल्ती 
ह । उन गाथार्भोकी माषा आवेस्ताकी मापासे भिन्नदै। कहा जाता 
ह कि बारह हजार चमडेके कोपर स्व्णाक्षरोमे लिखा हमा वह इङ्धीस 
जिस्दमिः था जिसे अदेक्नेण्डरने नष्ट कर दिया । पाथियन राज्ञा 
काल्मे फिरसे इसकै उद्धारकी चेष्टा की गवी ओर उसके क अंका 
सङ्कलनं भी किया गया । इईसाकी प्रथम दतान्दीमे पाथियन बादशाह 
बोल्गाेच, ग्रथमने इस ओर सर्वप्रथम व्यान दिया टेकिन कदय जाता दै 
कि इसको पुरा करानेवाढा आर्देशीर था । आर्देशीर सासानी वंशका 
संस्यापरक चा । 

जन्दावेत्ताका पयोग "अवेस्ता" के लिपि किया नात्ता है| टेकिन 
यह एक आन्ति दै । लरथुदच्-धर्मका पवित्र मन्थ वास्तवे कैवल “आवसता 
है ओर चन्द" पदल्वी भाषाम्‌ लिखा दुआ उसका अनुवाद्‌ त्तथा मृ 
पाटप्र की गयी टीका ई । साधारणतः मूल पाठके साय ही यह दिवा हुआ 

रहता है अतएव आचेस्ताः के साथ "“डेन्द्‌' ड्द नोडकर “जेन्दाचेस्ता 


१, दहि.प. प्र, खं. पर= १०५। 
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कर ल्या गया है । कभी-कभी लोग आवेस्ताकी माषाकौ ही “नन्द 
भाषा सम्म लेते ह टेकिन वह भूल है । "ेन्द' जो 'आवेस्ताशकी व्याख्या 
माज ड पदल्वी भाषामे लिखित दहै । अभी जो आवेस्ता वर्तमान दै 
उसमे बहत ही कम अंश प्राचीन धर्म-अन्थका रह गया है । सासानिरयोक 
समवे जो आवेस्ताको सङ्कलित करने ओर रूप देनेकी चेष्टा की गवी उस्म 
भौ समव-समयपर कु-न-कुछ जडता गया । अतएव आवेत्ताके सम्बन्धमे 
जो पले धारणा थी किं वह प्राचीन काल्का टै बादमं चलकर खतम 
हो गवी । सदसे मजेकी वात यह है कि आवेस्ताकां जो वतमान रूप 
देखनेको मिच्ता है ओर जो सासानी वाद्या प्रयरतनौका फल दै वह 
भी आज पृया-का-पृरा उपचन्ध नदीं । 

वर्तमान आवेस्ताकै चार भाग ई (१) यस्न, (२) विस्पर्द, (३) 
बन्दीदाद ओर (४) यत । यस्नम विभिन्न दैवी-शक्तर्योके स्तुतिगीत दं । 
इन स्तोत्रे दवारा भिन्र-भिन्न शक्तियो की स्त॒तिकी जाती है । यसन पजन- 
विधि्ोते भरा हुआ है । इसीमे प्राचीन गाथा भी अन्तर्युक्त द । यल्नङे 
७२ अध्याय ई । विल्य्दं अपने आपे स्वतन्त्र नहीं दै । यह वस्नसे सम्बद्ध 
ह । यह यस्नका पूरक दै ओौर आनंष्ठानिक विधिर्योका इसमे सङ्कल्न दै । 
पूजाके लिए यरनके साथ ही इसकी भी आवदयकता पडती है । इसके 
तेशससे सत्ताशसतक अध्याय ईँ । वेन्दीदादके बत्तीस अध्याय ई जो फरगदं 
कहलाते ई । इसमे बतलाया गया दै कि किंस धरकारसे प्रायद्चित करना 
चाहिये, आत्मशदधिकै कौन-कौनसे नियम हँ, पा्पोसे निवृत्ति केसे हो 
सकती है आदि । वर्तमान आवेस्ताका एक बहुत बड़ा अंडा वास्तवमं 
बेन्दीदाद दै | यत्त स्तोत्र दै । महीनेकै प्रत्येक दिनकै देवताके लिए यदत 
ह । आवेसताका प्राचीनतम अदा गाथा्ओमिं सुरक्षित है । इन गायामि 
जरथुदत्र एक सुधारकके रूपमे ई । उनके एतिहासिक रूपका उसमे दशन 
मिलता है । आवेस्ता मानव-जातिकै इतिहासे अपना एक विदेष स्थान 
रखता है । प्राचीन धर्मं चरथुद््ीय धर्मका महस्य रहा दै । किसी समय 
इसका सत्र व्यापकं रहा दै ओर यह मनुष्वके इतिहासमे अपना एक गहरा 
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प्रभाव छोड गया दै । ईरानकी विचारधारा प्रत्यक्ष या सपघत्यक्च रूपे 
इससे प्रभावित होती रही दै । इसने अन्य धर्मोको भी रमावित किया ३ | 
चरथु्त्रने मनुष्य-जातिको आदाका सन्देदा सुनाया दै । जरधुद्जकै अनुसार 
मनुष्य अच्छी ओर बुरी चक्ति्योकि दरन्द्रसे अन्तमं मुक्ति पाता ओर 
उसकै सदूविचारोकी ही विजय होती टै ।! अच्छी रक्ति उसे अच्छाईकी 
ओर स्वीचती है ओर छुरी दाक्ति घराईकी ओर । इन दोनो गक्तियंमि 
निरन्तर जो सद्धं चरू रहा दै उसमे मनुष्य अपना रास्ता च॒ननेको स्वतन्त्र - 
हे । ओर चरथुद्वने वतलया दै कि अन्तम अच्छी यक्तिकी ही विनय 
होती रै । बुराईपर अच्छाईङी यह विज्यका सन्देदा मनुष्वकरे अन्तरमें 
आदाका सञ्चारकर जाता दै । जरथुदतरीय धर्मने यदूदी-धर्मको प्रभावित 
करिया था ओर इस प्रकारसे उसका परमाच ईसा्ह-धर्मपर आन भी परि- 
ल्ित होता दै । 

जरथुदत्रके अनुसार समस्त सिके भीतर अच्छे ओर बुरेका सह्भु्ं 
बरावर चल रहा है । खष्ठिका जो कु भी अच्छा, जो ङु भी ञ्म्‌ ओौर 
मङ्गल्मय दै वह अहुरमङ्दाका बनाया हुआ दै । यह अहुरम्दा आकी- 
भिनी सम्रार्ोका ङुल-देवता था । उसकी जो आति बनी हई पायौ 
जाती है उसमे वह एक सूरमाकै सूपर्म दिखलाया गवा दै | उसे एक 
पञ्खसे युक्त या प्षर्योके डनेसे युक्त गोटाकार प्रकादया-मण्डल्यपर खडा 
हुआ दिखल्नवा गया है । यह अहुरमङ्दा या ओरमज्द आयं देवता 
वर्णका परिवर्तित रूप टै । रथुदत्रके प्रमावमे आकर वरण ( यूरेनस ), 
अहुर बन गये जो सवंशक्तिमान्‌ › स॒ष्टिकत्ताके रूपमे अवतरित हुए । यदत, 
१३ मं अहुरमक्दाने का है कि वे ही आकादाकै आधार ई तया इस समस्त 
वीमे व्या हं । गाथाओंके अहुरमल्दा परवती आवेस्ताके अदुरमञ्दासे 
भि दै । गाथाओमिं एक ॒मद्गल्मय सिकर्ताकी कल्पना की गयी ह । 
ेसा कदा जा सकता है कि गाथार्योमिं एकेदवरवादका प्रतिपादन किया 
गया है । परवती आवता अन्य ॒देवतार्ओीकी भी पृजा अपना स्यान 
बना लेती है ओर अहुरमङ्दा यद्यपि अपनी प्रभानता बनाये रखते & फिर 
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भी केवल वे ही एक आराध्य नीं रहः जाते । अहूरमज्दाको छः 
गर्णेनि विभृषित करते दै--मङ्गलमयी शक्ति, न्यायपरावणता, पवित्रता 
स्वास्थ्य, अमरत्व ओर कार्यकरी चक्ति । गाथा-युगमें इन छः गुर्णोका 
मानवीकरण किया गया जौर अहुरमङ्दासे अकूग इनकी कस्यना कीं 
गयी छेकिन रेवा भी माना गया दै कि बे भिन्न-मिन्न ओर अलग नहीं 
ौर केवल गुर्णोका सङ्केत मात्र करनेवाठे ई । ठेकिन परवर्ती आवेस्ता- 
काल वह बात नदीं रह गवी । इन छः युर्णोको छः उपास्य देवतताओंका 
रूप दे दिया गया । इनके साथ दी अन्य प्राकृतिक शाक्ति्योका भी दैवी- 
करण हो गया ओर अहरमङ्दाकै साय-दी-साथ इनकी भी उपासना होने 
लगी । जिन देवता्ओको अरथुदत्ने स्थान-च्युत कर्‌ दिवा था उन्न 
फिरसे आसन अहण कर्‌ लिया । 

अदयम ओर बुरी दाक्ति नो चुभ ओर अच्छी शक्तिरयोकै साथ-साथ 
वर्तमान दै, उनका प्रतीक अं्र मैन्यु या अहरिमान दै । यह नाम गाथार्ज- 
प केवल एक बार आया दै । परवती आवेस्तामं यह बार-बार आता दै । 
यह जरथुदलकी अपनी कल्यना दै । द्वज, जो ऋम्वेदका दह (= अनिषठ- 
` कारी दृष्ठ दाक्ति ) ड, ऊर गैन्युसे अधिक प्रचलित या | यह अदरिमानः 
अहुरमङ्दाका विरोधी है ओर अशुभ करनेवाटा है । उसमे अहुरमज्दाक 
दयुभक्मोे प्रतिरोध करनेकी शक्ति है ओर इस ग्रकारसे कुछ कालक 
लि अहूरमङ्दाकी दक्तिको बह बाधा पर्हचा सकता दै । उसकी सरव 
दाक्तिमान होनेवाली शक्तिको यदह खर्वित करता है । वैसे अन्तम अदर्‌- 
म्दाकी मङ्गलविधायिनी दाक्ति दी विजयी दती दै । 
मनुष्य पापका प्रायश्चित्त ञयुमकमेकि सम्पादन द्वारा कर सकता दै | 
जो जितना अधिक पुष्य सञ्चय करेगा उतना दी उरुका आनेवाल्म 
जीवन सुखमय होगा । उसके स्चित पुण्य-कर्माका टेखा-नोखा अहुरके 
आवास मे ल्च्खा हआ रहता है । ङरथुद् धर्मकै पथपर चलनेवाठे 
_ व्यक्तिके किसी भी य॒भकर्मको नष्ट नदीं होने देते । वह उसके पुण्य-लातेमे 
१, बार्ध्ोमय : अ. ज्ञो. प° १६० पर उद्‌ त । 
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दन्नं दुष्ट विना बाकी नहीं रहता । मनुष्य श्चुभकमों द्वारा, सत्य-भाषण 
दवारा तथा सत्यनिष्ठ ओर दुभ विचारक दारा धर्मको दाक्ति-सम्पन्न 
बनाता दै ओर इनके विपरीत आचरण करके अधर्मको बदात्ता है । सत्य 
निष्ठा ओर सदादायता, दृसर्रोको सहायता पर्हैचाने आदिको आवेत्तामे 
पुरा महत्व दिवा गया है । 

वैन्दीदादके अनुखार जगथुदत्रीय धर्मके तीन मृलमृत सिद्धान्त है । 
(१) कृषि ओर प्चपालन मनुष्यके च्वि शरेष्ठ कर्म द| जीविकोपार्जनकी 
दष्टिति इनसे बद्कर ओर दसय कोई काम नहीं हो सकता ! (२) सृषं 
भलाई ओर बुराई निरन्तर सद्धं चल रहा दै । (३) हवा, पानी, आग 
ओर प्रथ्वी ये पवित्र तत्व ह इन्दं अपवित्र नहीं करना चाद्ये । उपवासक 
लिए इस धर्मम कोड स्थान नदीं । उपवासक विषूद आदेदा दिये गये 
है | विवाहकौ आवदयकं माना गया दै । दैरोडोरस्कै अनुसार सजा उस 
परिवारको सस्मर पुरस्कार देता था जिसकै घरमे सबसे अधिक व्यक्ति 
हों । बहु-विवाहपर भी को रकावट नष्ट टै । बहते हुए जल्के खोत 
अथवा आगको अपवित्र करना अधार्मिक माना नात्ता टै। आग जिस 
अपवित्र नहीं होने पावे, पुरोहित यज्ञ चेदीके पास जब रहता है तव अपने 
मदको रैक दए रहता दै । 

सासानी सम्रारटोनि ईरानमं फिरसे चरथुत्रीय धर्मको जीवित किया 
ओर नये सिरेसे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की । सासानिर्वोका काल ( सन्‌ 
२२९ इं° से सन्‌ ६५२ इईं० तकं ) कड दृष्िर्योसि ईरानके इतिहासका 
महत्वपर्णकार दै । ईरानी इस कालको बड़े गव॑के साय याद करते ह 
इन सासानी सम्रार्यौने ईरानको वास्तविकं रूप स्वतन्त्र क्रिया ओर 
प्राचीन ईरानी साम्राज्यकै गौरवको फिरसे लौटाया | जकीभिनी-काल्क 
श्रतापको सासानिर्योनि पुनर्जीवित किया | सासानी अपनेको आाकौमिनी- 
वंदाका मानते दै । ईरानी इतिहासकार पाथियर्नोको यह गौरव देने 
लिए तैवार नदी । उनके परति ईरानिर्वोकै भीतर एक षणाका भाव ॐ) 
इन्हीं पार्चियर्नोको पराजितकर सासानिर्वोनि अपना साप्राव्य कायम किया। 
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इरानी परम्पराके अनुसार अन्तिम आंदीमिनी यास्क इस्फन्दियारको 
खस्तमने मार डाच्म । इफन्दियारका पुत्र बहमन था जिसने अपनी बहन 
हमैचे यादी की । बहमनकै पुत्र दाराका जन्म वहमनकौ मृत्यु बाद 
हआ । बहमनका भाई सासान था । दाराका जन्म जव हभ तो सासान- 
को बड़ी निराद्या ददं कि अव उसे गद्दी न्दी मिठेगी । सासानने राज 
-धानी छोड़ दी ओर जङ्कर्लोमि जाकर गडेरियेका जीवन विताने च्गा । 
हसी सासानसे सासानी वंडाकी उव्यत्ति हई । 
सासानी चंदाकी उक्पत्तिकै साथ कितनी काच्यनिक कदानि्यां जुडी 
हई ई । उन कहानिर्योको पटनेसे एेति्ासिक तर्ध्योक्ा पता तो उतना 
नहीं चलता छेकिन उनसे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि सासानिर्वौने किस 
प्रकारे रानाको परमात्माका प्रतिनिधि माननेकै सिद्धान्तक्ो पह्धवित 
क्रिया । फिरदौसीके शाहनामा तथा पट्वी भाषामे लिखित कारनामकमें 
ये कहानिर्यो प्रायः एक ही जैसी ई ?। इनके अनुसार ईरान दो सौ चालीस 
छोटे-छोटे रार्व्वोमिं वैया हुघा था ओर उनकै अलग-अलग शासक थे 
सर पाथियर्नोका अन्तिम दासक आरदवां उनमें प्रधान या। इनं 
दासक फारसका राजा पापक था जिसे पुर न्हींथा। सास्ान जो 
बहमनकी पांचवीं पीदीमे पडता है, उसके यष्ट चरवाहेकी नौकरी करने 
त्वमा । एक दिन इस पापकनै स्वप्न देखा कि उसके गडरिवे सासानकै 
से निकल्नेवादे च्योति-पुञ्चसे समस्त संसार आलोकित दै! उसने 
दुसरे दिन सपने देखा किं बहुमूल्य आभूषर्णोसे सजित उजले हाथीपर 
सवार होकर सासान बाहर निकलता दै ओर सव लोग उसकी अघीनत्ता 
स्वीकार कर रे ई । तीसरी रातको उसने फिर सपनेमे देखा किं पित्र 
अन्नि सासानकै धरम बड़े जोरसे जल रही दै ओर समत्त संसारको भ्रकाद्- 
मय वना री दै । पापकने सासानकै वंदाका हाल जाननेकै बाद उसे 
राजार्थे आभूषणसे विभूषित किया ओर उससे अपनी ल्डकीकौ शादी 
करर दी । च्योतिपिर्यो ओर विचक्षण रोर्गौनि पापककै सपर्नोका मतलब 


१, दि. हि. प, ० १३७.१५० तथा हि. प., प° ३९३ । 
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बताते हूए पापकसे कदा था कि या तो सासानको राजञ्व प्रास ह्येगा या 
उसके पुत्रको । सासानका पुत्र आर्देशीर पापककी लढकीसे ही उत्यन्न 
हआ जो सासानी वंराका प्रथम बादगाह हज । 

आर्देशीरके नामके साथ भी कल्पित कष्टानियोँ जडी हई है जिनसे 
सासानी सम्रारोके देव-अदासे युक्त होनेकी पुष्टि होती है । ईदवरका 
प्रतिनिधि होनेका दावा सासानिर्योका जिस दृदतक पर्हैच गया था 
वह बहुत कम जगर्होमिं देखा जातादै। हम पदे ही कह चुके दै 
कि इईरानमें इस सिद्धान्तका जितना प्राचस्य था उतना अन्य जगम 
नही । इस सिद्धान्तने अपना प्रभाव इतना अधिक डाटा कि समस्त 
इरानकी जनताका इसमे अगाध विद्वास हो गया । ईरान जनता 
ह चीज इतनी अधिक घर कर गयी है कि ईरानी सम्रार्यौकै चिक्द्ध 
बलवा करनेवाला अथवा जवर्धस्ती गदीपर कन्ना करनेवाला नव- 
तक राज-परिवारका न हो अथवा उसके साथ उसका रक्तका सम्बन्ध न 
हो तबतकं उसे इरानी जनताका सहयोग नहीं प्राप्त हौ सकता । वह 
चील इस्ल्यमकै ग्रवेदाकै बाद भी ईरानी जनतामे पायी जाती दै । हमः 
पले दी देख चुके ई कि इसी सिदधान्तकै कारण इरानिर्वोनि अदीकै 
खलीफा होनेका समर्थन किया ओर उन्दं ही दनरत सृहम्मदका असली 
उत्तराधिकारी माना । दिया-सम्पदायकी प्रवल्ता जो ईरानमे इतनी 
अधिक हई उसकै मूले यदी सिद्धान्त कायं करता रहा दै | 

आर्देबीरके नामके साथ जडी ददं कत्पित कडानीसे यह आर भी 
स्यष्ट हो जाचगा कि किंस प्रकारसे राजाको इश्वरका प्रतिनिधि माननेका 
सिद्धान्त ईरानी समाजमे चलता आ रदा है। फिरदौसीने शादनामा- 
म इसका जिक्र किया है । कटा जाता दै आरदर्वोकै दरवारसे आर्दैदीर 
एक परम रूपवती ओर चतुर ख्डकीको लेकर फारस भाग आया । आर- 
दर्वोकी राजधानौ रे मे थी। "किरदोसीने उस लडकीका नाम गुलनार 
बतलाया है । गुलनार आसरदवोको चमी मामलेमे सलाह दिया करती थी । 
` ५.लि. हि, प. ए १४३१ | 
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वह आर्देदीरसे प्रेम करने लगी ओर चव कुछ छोडकर उसके साथ भाग 
आयी । चभ्रार्‌ आरदर्वाको अत्यन्त क्रोध हआ ओर उसने चार हजार 
आदमिर्योकी एक छोरी-सी फौज लेकर उनका पीछा किया | उनका 
पीठा करते हए वह्‌ एक गवमें पर्चा जर गचवारलसे उन दोर्नोके बारेमे 
पृछा । उन रोर्गोनि बतत्यया किं वे ल्योग सूर्योदयकै समय हवाकी तरसे 
उडते हए धोदेपर गये ओर अव वे इतनी दुर निकल गये होगे कि आर- 
द्चेकि लिए उन लोगेको पकड लेना असम्भव-सा दै । लोगेनि यह मी 
बतलाया कि एक बहुत बड़ा ओर अत्यन्तं सुन्दर भेडा उन दनक पे 
दौड़ा चख जा रहा था । आरदरवानि उनका पीछा नदीं छोडा | उधरते 
एक कारवो आ रहा था ओर्‌ कारर्वोवार्टोसे उसे. मालूम हया कि वें 
दोनो दवाकै समान धोदेपर सवार उडे जा रदे थे। ओर एक सवारके 
बग्प एक सुन्दर भेडा वरैठा हुआ था । आरदर्वोक्तो वत्तष्लया गवा कि 
वह मेड खुरके-कयान ( राजकीय तेज ) है ओर वह आदेशी रको प्रास दयौ 
गया ई । अतएव उसका पीदा करना व्यर्थं दै। यदह सुनकर आरद 
पीछा करना छोड स्ट पड़ा । 

आर्देद्ीर सासानी चंदाका संस्थापक हआ । आर्देशीरके नामके साथ 
यच्चपि बहत-सी कस्यित्त कषानिर्यो जडी हुं द॑ फिर भी बह एतिहासिक 
व्यक्ति टै । उसकै समयक्ते सिक्कै ओर चिकादेख भी पाये गवे हँ | उसके 
पुत्र चापृरकै समयकै दो सिलाटेख पाये गवे ह जिनसे इस वंदासे सम्बन्धित 
वार्तोका पत्ता चलता ह । एक तो नज्रदो रवका चिच्यटेख है जो पल्य 
माषामे है ओर उसके साथ उसका अनुवाद ग्रीक माषामे दिया हुआ दै। 
दूसरा शिटाटेख दाजियाबादका है जो नक्रदो स्क्ववारे शिलाटेखते बदा 
है । आर्देश्ीरने पाथिवर्नोको दयया ओर ईयनकै बहूत-सेप्रदर्ोको जीतकर 
अपने राज्ये मिलया । कैवल देदाके मीतरी पनन्तोपर दी चिजय 
नदी प्राप्न की बल्कि उसके प्रमृत्वरका विस्तार ईरानकै बाहरतक प्च 
गया था । आरदेश्षीरने पाथिय्नोको दारमुक्की लडाई धरी तरह परा- 
जित कर दिया । साधारणतः एेतिहा सिक सन्‌. २२६ ई० या सन्‌ २२७ ई° 
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को सासानी चंदकी स्थापनाका साल मानते है जव हारमुलकी लडाई हई 
थी | कडा जाता दै कि आर्देशीर ने चरथुद्त्री-धर्मको बद उत्वाहसे पुन- 
जीवितं किया ओर समस्त देशको इस धर्मका अनुयायी बनाया । पार्थियन 
राजार्भनिं भी जरथुदत्री-धमको अपनाया था लेकिन बाद धीर-भीरे वें 
इससे चिरत होते गये । पा्िवनेकि समयमे मागिर्योकी पए नहीं होती थी 
र पवित्र अग्नि भी अपना तेन खो चुकी थी ओर सूर्य, चन्द्र तथा 
अन्य देवतार्ओकी पृजा चल पडी थी । आरदेशीरने पिरसे मागिर्योकौ नक 
उचित स्थानपर बिटाया ओर खरथुदत्री धर्मको क्रियादीर बनाया । 

आर्देसीरकै पुत्र शापुर प्रथमका काल राजनीतिक दृष्टे मह्वका तो 
र्हा ही खेकिन हमारे अध्ययनक दृष्टस उस काल्ये मानी-धमका प्रभाव 
ओर विस्तार सबसे महस्वकी घटना थी | इस धर्मने बादकी पीटिर्योपर एक 
गहरा आर व्यापक प्रभाव डाटा दै 1 इसीलिए यह आवदयक दै कि इस 
धर्मकी डे वित्तारकै साथ चचां की ज्ञाय । दापर सन्‌ २४० ई० मँ 
गरीपर वडा छेकिन इस अध्ययनदी दषिसे उसके राज्यकी राजनीतिक 
घरनार्ओकी चर्चा करना बहत कामका नहीं साव्ित्त होगा अतएव इस 
गरसद्कै मनोरज्ञक होनेपर भी हम इसकी च्चा नदी कर रहे ह । 

मानी -घ्म का प्रभाव समान रूपसे पूर्वी तथा पश्चिमी देर्योपर पड़ा । 
इस दाक्तिाली धर्मक तत्त्वो तथा भानीकै व्यक्तित्वको बहुत दिर्नोतिक 
यूरोपीय विद्रारनौनि पश्चिमी विद्रानेकि प्रकट किये हुए विचारोके आधार- 
पर दी समङनेकी कोरिदा की है । टेकिन यह आधार अपने आप अपूर्ण 
तथा एकाद्भी था ओर उसमें आ्रान्तिर्योका होना विल कुल स्वामाविक थां । 
बाद फारसी सथा अरबी अरन्थोके आधारपर मानी-घ्मका अध्ययन 
परारम्म हआ । ये आधार बहत दृरतक सही ओर दुरुस्त ये ठेकिन 
जिन यूरोपियन विद्रानेनि इनका सहारा लिया उनकी दृष्टि-भच्धी अपनी 
थी ओर वह बहुत कुछ पहलटेकै किये हुए अध्ययर्नो तथा यूरोपीय ग्रन्धे 
प्रमावित थी । इसीलिए किसीने मानी-घम॑को ररथुदवी-धर्मसे प्रभावित्त 
ईसाई -धर्म॑कटा तो किसीने इसे ईंसाई-धर्मसे प्रभावित जरथुद््री-धर्ं 
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कदा । मजेकी वात यह टै किं ईसाई-धमं ओर जरथुदत्ी-वमं दोर्नौ ष्टी 
दस धम कै कटर विरोधी है। दम आगे जवं इस धमक सिद्धान्ता 
अध्ययन करगे तौ देखेंगे कि यह घमः कितना अधिक भारतीय विचार 
धारा तथा बौद्ध-धर्मसे प्रभावित्त है। इस धमकी विवेचना सम्भवतः 
भारतीय विद्वार्नोनि नदीं की है। मँ सम्यत ह कि जिस दिन भारतीयः 
विचारधारा आर परग्परासे परिचित विद्वान इस धर्मकी छाननीन करगे 
तो बहृतसे तर्ध्योपर आश्चयंजनक प्रकाद्य पडेगा । सन्ने इस वातक्ञा आग्रह 
नह ह किं यह घमः भारतवरपसे ज्योका त्यौ ईरान पर्हैच गया दै | 

मानी-घमः इंसाकी तीसरी शताब्दी इरानमे रूप अहण करता है 
ओर लगभग एक हजार वर्षतक बना रहता दै । ईसाकी तेरदवीं शताब्दीमे 
अलग एक धमक रूपमे यह रुदा-सर्वंदाकै लिए विलुप्त हौ गवा | चह 
कम आद्र्यकी बात नदीं दै कि इतने वियधी तस्वोके मौजुद रते हए 
भी यह धम' इतने लम्बे कालतक टिका रदा ओर बहुत-से लोग इसके 
अनुयायी बने रहे । खलीफा हार अल रद्यीदक पित्ता खलीफा अल-महदी 
कै समयमे मानी-घम कै अनुया विर्वोकी संख्या इतनी अधिक चद्‌ गयी किं 
उनकै दमनक दिए एक विद्रोष कम'चारी नियुक्त किया गया था। य 
अवस्था इसकै प्रारम्भके ल्गमग सादे पोच सौ वपोकि बादकी है। अल- 
मददीका काल सन ७७५ ई ° से सन्‌ ७८५ ई० है । सन्‌. ९९८ इईंऽ मँ 
(फिहरित्तः के अनुसार कैवल बगदादमे इस धर्मक कटर अनुयाविर्वोकी 
संख्या तीन सौ थी! । ग्रच्छन्न रूपने यदह आज भी बना हआ दै । इस 
धर्मक प्रवर्तक मानीका जन्म सन्‌ २१५ ई० या सन्‌ २१६ इई ० मँ हुआ । 
कहते ई कि वह हमदानका रदनेवाला थां ओर एक पैरकां ल्गडा चा । 
कहते हँ कि उसकी मौँ पाथिय्नोके राजवंशकी थी । उसक पिताका नाम 
पातक था | कटा जाता दै कि जब उसकी उम्र बारह या तेरह वर्षी थी 
उसी समयसे उसे ईश्वरीय जानकां प्रकादा भिदने लगां ओर जव चह 
चौबीस वपका हुआ तव उसने अपने सिदधान्तोका प्रचार करना चुरू 
१. छि. हि. ष, षू० १६३ । 
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किया । इसके लिए उसे जैसे ईश्वरीय आदेदा मिल्य ओर उसने सवंप्रथम 
अपने आपको इस रूपमे गापूर प्रथमकँ राज्यारोहणके समय प्रकर किया | 
वह धरना सन्‌ २४२ इ० की है । एेता कटा जाता है कि पहले ही उसने 
शापुर भाई फिरोलक्रौ अपना अनुयावी वना ल्या था । कुछ दिर्नोतकं 
तो उसका प्रभाव दायुरपर काफी वना रहा टेकिन वादमे चलकर श्यापुर 
उससे अप्रसन्न हो गवा । उसने उसे देडनिकालेकी आज्ञा दे दी | बीस 
व्पोे भी अधिकके निवासन कालम उसने अपना समय भारतवर्ष, 
तिन्वत ओर चीनमे बिताया । याक्ूदी'का कहना है कि शापूरने जब 
मानीके सिद्धान्तोको स्वीकार कर ल्या तव बहुत लोर्गोनि इस बात्तकी 
चेष्टा की कि दापूर मानीकै सिडार्न्तोको न माने टेकिन रापृरनै उसपर 
"ध्यान नदीं दिया ओर दस ॒वर्पोतक उपर मानीका प्रभाव वना रहा | 
कहा जाता दै कि जब अश्रिपजक पुरोहितने उसे राल्नार्थमे हरा दिया 
त्र शापुर मानीकी बार्तोको माननेसे विरत हुआ जौर क्रंद होकर उसे 
फसीकी आशा दे दी | ठेकिन व्ह भागकर भारतवर्पमे चला आया 
ओर तवतक यहं रदा जबतकं शापरकी रत्यु नहीं हो गयी । मानी सन्‌ 
२७१ ई० मँ निवांसनसे लौटकर ईरान चला आया जओौर शापूरके पुत्र 
हृरमच या हो्मिंसदासने उसका खूब सम्मान किया । उसने अपने मतका 
प्रचार करना प्रारम्भ क्रिया ओर अस्पकाल्मे ही उसकै बहुत अनुयायी 
हो गये । मेसोपोयमियाकै ईसादर्योमे उसे बहृत्त वदी सफलता मिली । 
दुभाग्यवद हरमल एक ही वर्पतक राज्य कर सका ओौर उसका भाई 
बहराम प्रथम राना हुआ । बह विलासी था ओर उसका बहुत समय 
आमोद-परमोदमे ही बीत जाता था ¡ मानी यर उसके सिद्धान्तोका यह 
परम दत्रु था। उसने मानी तथा उसके अनुयाविरयो 

१. ज्ञो. स्ट., व° १८९ । 
ने. छि. हि. प, प्र* १५६ | 
कहा ट , ॥ 





ईरानकी तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिकं अवस्था ११९ 
वर्दस्त अभियान चलाया । उसने मानीको पकड रैगवाया । अल-चर्नीं 
का कहना है ॐ वहरामने उसे मरवा डाला ओर उसके शरीरम घास 
भरवाकर जन्दे-दापुरके दरवाजैपर गवा दिया । उस द्रवाज्ञेकौ आज 
भी 'मानी-दरवाजाः कहते ह । अल-याक्बीकै अनुसार वहरामने मानीको 
रातभर कदम रखनेके लिए. आल्ञा दी थी ओर यड कषा था कि दूसरे 
दिन उसे फौसी दे दी जायगी । मानीकरी मृत्यु दुदिचिन्ताके कारण अपने 


आप कैदर्मे हो गयी ओर कृसरे दिन उसके मृत शरीरम बहरामने घास 
भरवा दिया | 


मानीके बहुतसे अनुया विर्योको बहरामने मरवा दिवा । बहरामने तीन 
चरं (सन्‌. २७२ ई० से सन्‌ २७५ इं ° तक ) राज्य किया । मानीके अनुवायी 
श्रार्णोके भयसे ईरान छोडकर रान्ोक्खियानार्मे भाग गये ओर शमनिर्यो 
(= श्रमर्णो )क साय वाख करने लगे ओर जैसा कि फिदरिस्तमेः कट्या ग्रया 
ड, जच-जव उनपर अत्याचार किया गया वै दै छोडकर भाम जाते 
ओर उन देम जाते जन्तं उन्दं शरण भिटती । खलीफा अख-मुङ्गतदिर 
( सन्‌ ९०८ ई० से सन्‌ ९३२ ई० )$ कारम उनपर बहुतसे जलम क्ये 
गवे ओर उन्द देया छोडकर भागना पड़ा । इन्दी मानकं भगोड़े अनु- 
यायिर्यमिं टगमग पोच सौ समरकन्दमें ये । खरासानकै गवन॑रको जव यह 
चत्ता चल्य तो उसने उन्दं मरवा डालनेकी धमकी दी । फिदरिस्तकै ऊेखक- 
का कहना है कि जत्र चीनक बादद्याहको यद मादम हुभा तो उसने 
कलवा भेजा कि अगर उनपर किसी प्रकारकी अचि आयी तो वह अपने 

राज्यम वसनेवाडे सभी मुसलमार्नोको मरवा डाटेगा ओर मस्जिर्दोको नष्ट 

अष्ट कर डाठेगा । खरासामकै गर्वनरने इसपर उन ल्मे्गेसि सिफं जिजिया 
ॐेक्स लेकर उने छोड दिया । किदरिस्तकै आधारपर यह सहनं दी 
अनुमान किया जा सकता दै कि मानीकै अनुयायी उन्दी स्थार्नोपर 
गये जह पहत्से ही बौद्ध-षर्मके अनुयायि्योका कैन्द्र था | चीनके 
बादद्याहसे मतल्व मंगोलोते दो सकता टै जो बौद्ध-धम क अनुयायी ये । 


१, कि; हि, षप. पर १६३। 


ऋ 

१२० सृफौमत-- साधना ओर साहित्य 
पिष्टरिस्तमं यह भी कटा गया है किं चहरामके अत्याचारसे तथा प्राणेकि 
भयसे भागकर बस्ख नदी पारकर खाका-जिमे ब्ाउनने लाः कहा 2 
कै राव्यमें वे लोग चटे गये । वस्त बोद्ध-धम'के अन॒यायिवोका कन्दर 
था । श्वौ मगोर्लोकी उपाधि थी ओर वे बौद्ध-धमकै माननेवाले ये । इन 
सारी बार्तोको ध्यानम रखते हए तथा समान ल्पसे इंसादर्यो, चरथुदत्री- 
धर्मक माननेवार्ले, यहूदिरयो ओर मुसलमार्नोकी उनकै प्रति दतरताकै 
मावको देखते हूए यड अनुमान करना गलत नदीं होगा किं मानीका धर्मं 
चौद्-धर्मका संस्करणमान् था अथवा बोौद्ध-घर्मसे अत्यधिक प्रभावित्त था | 

मानीकै सिद्धान्त क्या थे १ कष्टा जाता दै कि मानीकै लिखिए कई 
न्थ ई जिनमे उसने अपने मतपर प्रकाश ाल्या दै । अरू-याकूवीने उसकै 
कटं अरन्थोका उल्टेख क्रिया दै जिने उसके सिद्धान्त, साधना, आध्या- 
त्मिक रहस्य आदिपर प्रकादा डाल गवा है। उन पुस्तकेकि नाम है - 
कान्तियुल-दषटिवा, शधावर्का, किताञरल-हुदा वाजत-तदवीर, सिक 
अचार तथा सिष्रुर जवाविर्‌ | 

मानीने इस संसारको दुःखका कारण ओर सम्पूर्णतया माया-मोह 
ओर कट्धसे मरा हुआ माना दै । वह ग्रकादा ओर अन्धकारे संयोगसे 
निर्मित है । अतएव इससे छुटकारा पानक लिए जर उस प्रकादामे मिल 
जानेकै लिए संसारके माया-मोदहका त्याग करना चाष्टिये । घरादर्यौसि 
वेचना चाद्ये । अतएव ब्रह्मचर्य ओर संन्यासुपर इस धर्मम नोर डाला 
गया है । शादी करना ओर सन्तान उन्न करना शस दृष्टिसे गर्हित माना 
वा है । यपि यह संसार बराड्वोति भरा हआ द टेकिन इसकी अच्छाई 
जीर सार्थकता एक वातमे दै ओर वह यह कि यह संसार भुक्ति पानेकां 
अवसर प्रदान करता दै । इसे रहकर मनुष्य मुक्ति पानेका प्रयास करता 
है यही एकमात्र वल्तु दै जिसे इस संसारकी अच्छाईं कदा जा सकता ह । 
अन्धकार ओर प्रकाश दो बिल्कुल भिन्न तत्व ई अतएव मुक्ति लाम होने- 
पर यह समस्त जदयाण्ड दूटकर बिखर जायगा ओर प्रकादा उस परम. 
व्योतिमे मिक जायगा ओर अन्धकार उससे अलम हो जायगा । अन्धकार 


हरानकी त्कारीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था १२१ 
न विनष्ट होनेवाटां 2 गौर न उसे म॒क्ति ही प्रास्त हौ सकती टै । मानी-धर्म 
संन्यास, तपत्या, आदिपर जोर देता दै । असत्य-भापण ओर मिध्याचरण- 
की निन्दा तथा संसारक प्रलोभने बचनेके लिप इसमे बार-बार कटा गया 
है । समस्त विश्वको अपना समञ्चनेकी ओर यद धम प्रेरित करता दै । इस 
धम ने यहूदी धम का ब्रहुत बड़ा विरोध किया दै ठेकिन बद, ईसा ओर 
जरथुदत्रको पैगम्बर माना ई । इसाके बरिमं कदा गया है कि जिन ईसाको 
क्रासपर चद्राया गया वे विता पुत्र ये, अघल ईसा तो च्योति-स्वल्प थे 
जिन्होनि नर रूप धारण किया था । ङुखनमे भी ईंसाकै बारेमे कुछ इसी प्रकार- 
की बात कटी गयी दै। मूर्ति-पृजाका विरोध इस धर्मम ै । रोम, हत्या, 
गोरी, असत्य, व्यभिचार आदिसं वचनेकै दिए इस धम मं आदेदा दिया 
गया है । धम मे किसी प्रकारके आडम्बरको बुरा माना गवा दै। इस 
धम'का प्रमाव काल ओर देश दोर्नमिं व्याप्तथा। जैसा कि हम पटे 
देख चके है कि ईसाकी तीसरी इतान्दी्मे इसका प्रादुर्भाव हुआ ओर 
ईसा की तेरदवीं शताब्दं) तक इसका अस्तित्व वना रद्य । इसने कल्दा ओर 
साहित्यपर व्यापक ग्रमाव डाल्य है । इसका प्रभावक्ेत्र यृरोपसे कर्‌ 
मध्य एदिया ओर तिव्वतततक था । ईरानं इस्त्यमकै प्रवेदाके बाद भी 
यह किंसी-न-किसी रूपमे बना रहा । बहुतसे प्रभावशाली लोग मानी- 
धम क अनुयावी होनेकै सन्दे खलीपो द्वारा मार डरे गवे । दक्षिण 
क्रान्समे सन्‌ १२०९ म सादइमन दि मोन्टफोरटने बहूर्तौको मानी-धमका 
अनयायी कष्टकर मार डाद्य । इस धम ने बादकै मतवार्दो ओर विचारः 
धाराओंको किसी-न-किसी रूपम प्रभावित करिया दै। क्ते दै कि यजी 
दियेकि कछ सिद्धान्तमिं मानी-घम कै अवद्ेप रह गये द । मानीकै 
जीवन तथा धम' सम्बन्धी बहुत सामग्री इधर मिली दै जिसत्ते इस धम कै 
सम्बन्धे बहुत कुछ प्रकादामे आया दै । तुरफानके ओएचिस तया पूवी 
तुर्किस्तानमे जो लिखित सामग्री मिली है उसको प्रकाम चने तथा 
उसकी व्याख्या करनेका श्रेय जर्मन प्रोफेसर एफ, डयल्यू. कै. मृल्रको दै । 
सन्‌ १९०४ ई० मे प्रोफेसर मूलरका यह अध्ययन ्रकादित हुआ है । 


१२२ सृफौमत-- साधना ओर सादित्य 
आनी-घर्मकै सम्बन्धरमे अधिकं जानकारी ग्रास करनेकै लिए एडवडं 
जी ब्राडनकी पुल्तक ए लिटररी दिस्ट्री आफू पररिया तथा ए. वी, 
विल्वियम् जैक्सनकी पुस्तक ोरैस्टरियन स्टडीज; ईंरानियन रेलिजन 
एण्ड वैरियस मोनोमापस' की सहायता ली जा सकती दहै । 

इस्लामके अनुयायिरयेनि मानीकै अनुयायिर्योको “जिन्दीक्ं कष्टा है । 
यह *जिन्दीक्रं शब्द भी कम रहस्यमय नहीं दै । इसकी तरह तरहसे 
व्युतन्ति करनेकी चेष्ठा की गयी दै । वैवाननेः इसपर प्रकाद्च डाख्नेकी 
चेष्टा की है । मानीकै उन अनुयाविर्योको जौ साधारण कोरिकै थे 
ओर जो ब्रह्यचवं पालन तथा संन्यास-जीवन नीं विता सकते ये, 
न्दं फिदरित्तमे शमथः का गया दै ओर जो संन्यास जीवन विताने 
वाले थे, उपवास करते थे, सांसारिक प्रलोमर्नोसि विरत ये उन्हं “सिद्रीक 
कहा गवा है । सम्भवतः यह अरमईकका दीक न्दं है जो 
पदलवी्े *जन्दीकः दो गया ओर उसीका अरवी रूप "चिन्दीकः दै। 
इस राब्दका प्रयोग व्रारम्भ्मे कैवल मानी तथा मानीकै अनुयापिर्योकै 
लिए किया जाता था ओर बादमे उन सभी लोर्गोकै टिए इसका व्यवहार 
होने च्गा जौ इस्लमकै विरोधी तथा इर्त्ममके सिद्धान्तेमि पुरी आखा 
नहीं रखते थे । जादिल ( सन्‌ ८६८ ई ० ) ने सम्भवतः मानी तथा उख 
अनुयाविर्योके लिए ही इस शब्दका प्रयोग किया थाः | लेकिन गोल्ड- 
जिदरका कहना दै कि जादिजने “चिन्दीकः उब्दका प्रयोग किंसी भास्तीय 
साधु, बौद्ध भिक्षु अथवा उनकी नक्र करनेवार्तयेके लिए क्या यथा| 
अबुल अलके अनसार “चिन्दीक' बह है जो पेगरम्बरं ओर पवित्र अन्थपर्‌ 
श ल्यता । “जिन्दीक' कहकर बहूर्तोको भौतकै घाट उत्तार 
गया द । 

मानीकी तरते ईंसाकी पाची रताच्दीकैे अन्तिम वर्प मलदकका 

१, छि. हि. प, पर= १५६ । 
२. छि. दहि. अ. › प्रु५ ३.७५ | 
३. हि, अ. परर ४३५)। 
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आविर्भाव हआ था जिसके मतको माननेवाङे पूवीं ईरान बहुसंख्यके 
लोग ये । मजदककै सिद्ान्तोका प्रचार बडी तेजीसे हुआ । निम्न श्रेणीकै 
लोको इसने विरदोष रूपमे आक्रष्ट किया । यह मत्त इतना प्रभावदाकी 
हो उदा कि इसने राष्रीय भावनाके साथ संयुक्त होकर अव्वासी खलीफोकै 
विषदध एक बहुत बडे विद्रोहका रूपं धारण क्रिया ओर इसका दमन 
क्गना अन्वासिर्योके छ्िए साधारण काम नहीं था। खली मन्सुम्‌ 
( सन्‌. ७५४ ई ०-सन्‌ ७७५ ई०)को इनक विद्रोदका सामना करना पड़ा । 

मचदकके सिद्धान्त भारतीव विचारधारासे बहत अधिक प्रमावित्त 
जान पडते ह । मलदकका कहना था कि संवारकी सारी बुरादर्वोकी जड 
तीन वत्वु्ओमिं है ईर्ष्या, कोधे अर कोभ । इन्दं तीके कारण संसारम 
इतना दुःख ह ओर इतना वैषम्य पला हुआ है । वह वैषम्य परमात्माकी 
इच्छाकै विरुद्ध है १ परमात्मा स्वको समान टष्टिसे देखता है ओर्‌ समसत 
संसारे प्राणिर्योमिं समानताका माव भरना ही मेजदकने अपना उदेश्य 
बतलाया ह । सतम समानता लाना मक्दकका सतसे ४ बड़ा सिद्धान्त था। 
उने सम्पत्तिपर सवका समान अधिक्रार माना है ओर बहूर्तोका यह भी 
कहना है किं उस्ने चिर्योपर भी स्वका समान अधिकार वत्तलाया 
है । इसके सम्बन्धे जो कु सामग्री आज प्राप्त दै वह उसके विरो- 
धिर्योका लिखा हया दै जिसपर सवर समय व्रिदवास कर टेना उचित नही 
होगा । मन्तदकके धिद्धान्तमिं सन्या सका मी स्थान दै । मांस खाना अथवा 
सखन बहाना इस धमनं वर्जित दै । भोजनम संयम तथा अस्याह्य रपर 
जोर दिया गया है । प्रद्यु-बलि इस धमकी दष्ठिमे निन्दनीय दै। कय 
जाता ह कि अपने धमक परचारके लिए. मजदकने छल-कपरका भी आश्रय 
ल्या था ओर सासानी बादशाह कोवाद या क्रवादको उस्ने अपने घमं 
छल्कै द्वारा ही दीश्चित किया । यद्य यह चान चना आवद्यक टै कि 
इसादं तथा अरथुख्ी धम'वाटे मजदर्कोके परम चात्र ये । अतः जैसा किं 
हमने ऊपर कटा दै कि इन बातोपर बिदवास करने खव समय सावधानी 
बरतनी होगी क्योकि एेखा भी सम्भवदैकति उसे लोर्गोकी दष्टिमं नीचा 
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दिखानेकै लिए उसकै विरोधिर्वोनि ये कहानिया गद री हो । कोबाद नो 
सन्‌ ४८७ ई० म ईरानका वाददयाह इजा इस धर्मम दीच्चित द्यो गयां 
ओर इसकै व्व उने राजगद्री खछोडनेके लिए बाध्य भी होना पडा । 
उका माई जामास्प गदीपर वेढा ठेकिन रोगोके बहुत चाहनेषर भी 
उसने कोवादको किसी प्रकारकी हानि नहीं पर्हैचादं जौर वादे उसकै 
लिए गदी भी छोड दी । दसरी बार जव्र॒राव्यका अधिकार कोबादकै 
हाथमे आया उसने मज्दक-धम सै राजकीय संरक्षण हया ल्या । नोए- 
व्दकेका कहना है कि कोवादने इसीलिए इस धम'को स्वीकार किया कि 
बह पुरोहितो तथा अन्व सरदारोकी शक्ति कम करना चाहता था अत्तएव 
इस धम क उत्थान ओर परतनम तत्कालीन राजनीतिका वहत वड़ा ह्यथ 
रहा है । 

अरब इतिदहासकार तवारीके अनुसार मदक परठपोलिसका रहनेवाल्य 
था जो निदापुर प्रान्तमें दै । बहत लोर्गोको इसमे सन्देह है कि इस धमका 
परवत्तंकं मजदक था | कुछ लोगोका कहना दै कि वास्तवे जरादु्त नाम- 
का एक व्यक्ति जो फारस प्रान्तकरे फसा स्थानका रहनेवाल्य था, वही इस 
ध्मकरा जन्मदाता दै । उसकै पिताका नाम खरग वत्तत्या नाता है | 
आवेस्ताक पट्वी माषामे अनुवादं करनेवाठे अनुचादकने मक्दककै 
पताका नाम बामदाद ट्खिा दै । चाहे जो हो, मजदकने जव इस धम 
बादशाह कोबादको दीक्षितं किया तो उसकी परजाम इस धमका प्रचार 
बड़े जोर-योरकै साथ चरू हुआ । जैसा कि हमने पदके कटा है कि इस 
धम के भ्रचारमं तथा राजाका आश्रव पानेमे राजनीतिका बहुत बड़ा स्थान 
था उसी परकारसे मदक तथा उसके जनुयायिर्योकी इत्या तथा मज्दक- 
धमक विनामे भी राजनीतिका दी हाथ रहा है । इतना तो निश्चित है 
कि कोवादके समय ( सन्‌ ५२८ ई° के जन्त यासन्‌ ५२९ ई०्के 
्रारम्भ ) मंदी मच्दर्कोका नाश हया ओर जो वचे-खुचै रहे उनका 
नाद्य नौदोरवंनि कर दिवा ¡ नौरा सन्‌ ५३१ इ मे गीर वा | 
इस तरसे यह धम कुचल दिया गया लेक्रिन यह समञ्नां य्रलत 
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होगा कि यह धर्म॑ हमेदाके लिए विलस हो गया । कदं शतान्दिर्यो वाद 
निजामल-म॒ल्कने अपनी पुतल्तक “सियासतनामाम लिखा दै किं इस्माइल 
इन्दं मजदकेकिं वंदाधर दह । 

मच्तदककै अनुया विरोके विनामे नौरोर्वोका बहुत बड़ा हाथ था । 
नौयेरवो क राजत्व काल ( सन्‌५३१ ई०-सन्‌ ५७८ ई० )की कई महत्वपूर्ण 
व्रनाभमिं यह भी एक थी । नौचेर्वो सासानीं वंशका एक बहत प्रताप- 
शाली बादशाह हआ । उसके राजत्वकाल्मे इरानकी उन्नति विभिन्न 
कषमि हई । उसकी न्यायप्रियता, श्दता, उदारता, उद्धिमचता तया चासन 
करनेकी योग्यता न उसकै नामक चारो ओर एक चातावरणकी 
लष्कर दीह क्रि आज भी ईरानी वड़े गर्वसे उसकी याद करते द| 
वास्तवे ईरानकै इतिष्टासर्मे उसका स्थान बहत ही ऊँचा दै । जही उसने 
बाहरी ्न्रुरओपर विजय पायी वरहो उसने भीतरी शासनको भी सुद्‌ ओर 
सुव्यवस्थित किया । देशक समद्धिद्याली वनानेके ल्व्ि उसने कपि सुधार, 
सडक आदिक निर्माणपर खूब जोर दिया । उसका ध्यान कतक गया 
था इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है किं जब उसे लगा कि जन- 
संल्याकी वृद्धि देशकी उन्नतिके चि आवद्यकं है तो उसने एक ग्रकारसे 
लोर्गोको बाध्य क्रिया करि खरी, पुरुष कोड भी अविवाहित नरे । 
उसने इस वबातपर ध्यानं दिया करि सभी लोग काम कर| कोड 
त्ैटा न रहे । उसने यलंतक इसपर जोर दिवा कि भिखमंगी ओर 
बेकार समय कारनेवाटेकै विड कानून बनाया ओर उन्दं जम करार 
दिया । उसके समयमे कला, संस्कृति, दर्दान आदि की ईरान म खव 
उन्नति रई । विद्याका प्रचार खव हुआ । भारतीय तथा यूरोपीय 
विद्रार्नौका उसकै दरवार खूब सम्मान था । कहते ह कि भारतवर्पसे 
दातरंजका शे नौदोरके समयमे ही ईरानमे गया ओर फिर वर्ति 
युरोप मे | 
नौदोरवकि राजत्वकालकी दो षरनार्भकां महक्व ईरानकै इतिहासमं 
बहुत अधिक कहा जा सकता है । एक तो नौढोरवोंका दश्चिणी अरव-अर- 
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यमन-पर अधिकार करना ओर दुसरा नौदोरवोकै राज्य करलेकै वयालीसर् 
वर्षमे हजरत महम्मदका अरम जन्म केना । दस्टामके अनयायियौं 
कितनी एेसौ कदानिया प्रचलित हँ जिनका सम्बन्ध नौदोरवो तथा हजरत 
महम्मदसे दै । इस तरहकी कहानिया बादमे गद दी गवी है जिनका 
उददेदय हजरत मुहम्मदकै चमत्कारयोको सिद्ध करना है । उनकी दैवी 
शक्तिको प्रकट करनेकै . ट्प उन कंानिर्योके नाना रूप श्रचलित ड । 
इस तरहकी कहानियां प्रावः समी धम-संस्थापकेकि नामके साय जड़ी 
हई हं । कडा जाता है कि जिस समय हनरत सुहम्मदका जन्म हुआ 
उस समव नोोर्वोको कड प्रकारके अशभ लक्षण दिखाई पड़े जिसे 
उसका चित्त दंकासे भर गया । कहते हँ कि उसका राजमहल भूक्म्पसे 
कोप उठा ओर जार वों विना बुन्ने जलती रहनेवाटी पवित्र अग्नि बच 
गयी तथा सावद्चीट्का पानी अकस्मात्‌ सृत गयाः । नौदोरवको सका 
भीतरी अथं वतलाया गया कि उसके बाद उसके वंदाकै चौदह राजाओं 
तथा रानिर्वोका अधिकार ईरानकी गदीपर रहेगा । भाग्यचक्र कुड एसा 
रहा कि नौदोर्वोकि बाद उसकै वंदा ग्यारह ब्राददार्होका राज्य कैवल 
पोच वाके भीतर ही शेष हो गया । नौशर्वो$ पदचेके चौदह वादा 
का राज्य लगभग दो सौ वर्षोतकं था। नोेरर्वोकी मृत्युकै बादं 
हत्या, घडयन्तरका बोल्वाल् रहा ओर खासानी वंदाका पराभव 
आरम्भ हुआ ओर देखते-दी-देखते इस वंशका अन्त हो गया । इस 
 श्रतापी वंशकरा अन्तिम बाददाहइ यज्दीगर्द वृतीय अत्यन्त निकम्मा 
ओर कमजोर सावित हुआ । अन्तम उसे गदी छोडकर भागना पड़ा । 
कद इस्पदान, कर्मान होता हुजा बल्ख गया लेकिन उसके दुर्भाम्बने 
उसक्रा पीछा नदीं छोडा । उसके पाच जवा दहिरातको छोडकर अव जौर 
फेसी कोद चीज नदीं रह गयी थी जिससे उसके वादद्याह होनेका 
पता चता । मरवरमे वह ठहरा हुआ था जव किसीने जवाहिरातक 
कोम पड्कर उसकी त्या कर दी । चार सौ वर्योतकः इरानपर 
१. छि. हि, प. प्र १९१ 
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सासानिर्योका अधिकार बना रदा । आज भी ईरानी यच्दीमर्द तृतीयका 
उसके राज्यारौहणकै दिन हर साल बारह सितम्बरकौ याद कर स्मि 
क्रते ई | 

जिस प्रकारते नौरोर्वको आनेवाली घयनार्ओका पता अद्युभ लक्षणो 
से खगा उसी प्रकारसे सर परवीजको भी ये अदयम रक्षणं दीख पडे 
जिनका अथं था कि सासानी कंका अव विना होनैवात्ण दै। इनं 
अभ लक्षणकी चर्चा इस्लामके अनुयायी अतिरि करके कहते द । 
इस्लाम धर्मक धर्म प्रवणं व्यक्तिरयोतकर ही यद बात सीमित नहीं दै बल्कि 
मुसल्मान इतिहास-ेलर्कौनि भी इनका वर्णन किया दै । तवारीकै अनुसार 
खसख परवीजको कई प्रकारे अदयम लक्षण दील पडे। कदा जाता 
किं खसस्ने एक देवदूत कौ छाया देखी जो राजदण्डको तोड़ रहा था 
जिसका मतव्व यह ठ्गाया गया करि ईरानी सम्राट्‌की शक्ति उसी प्रकार 
सेद्टरदीटै) यमी कट्या जातादै किं दीवार्योपर च्लि हुआ कहं 
पाया गया किं परमात्माने एकं पैगम्बर मैजा दै ओर उस्कै सामने एकं 
धर्म-अन्य भी प्रकट किया $ | उसपर ईमान लानेवाखेका यह ल्गेक ओर 
परलोक दोनों यधर जायगा ] अतएव खुसर परवीजको चेतावनी दी गयी 
थौ कि अगर वह एेसा नीं करता तो उसका तथा उस्कै साग्राज्यका 
शीघ्र ही नादा हो जायगा । यह भी कटा जाता दै किं टादओरीस नदीम 
खुसर परवीजकै आदेदासे बोध बोधा जाता था वह बारवार दूटं जाता 
था | इसी प्रकारके जौर अनेक अलौकिक चिकी बात कदी गयी है 
सौर नका परिणाम यदी निकाला गवा है कि खसरं परवीनका नाद्य 
होगा । महम्मद साहव तथा इस््यम धर्मके महत्व तथा आतङ्कको अधिकरसे 
अधिक लोगेकि मनम बैरानेके लिए अनेक कानियां बाद गद्‌ ली गयी 
ह| चदे जो दो, धीरे-धीरे ईरानी साम्राव्यका पतन हो गया ओर अरो 
का आधिपत्य सम्पूर्णं ईरानपर हो गया । शस्टामका प्रसार इनम हुआ 
ओर बारह सौ वरपोमिं आनेवाल्य ईरानी साम्राज्य ( जिसमें कु दिनेकि दप 
बाधा उपसित हौ गयी थी ) इस्टवामकी नयी गक्तिकै सामने विखर गवा | 
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हसक वादका ईरानक्ा इतिहास अरवके इतिष्टासकै अङ्ग जैसा रदा 
जीर यह सिति प्रायः आटस्तौ सै भी अधिक वर्षोतक समान रूपे 
बनीं रदी । 

हुरानके रहनेवाटे आर्यं है मौर उनकी पुरानी संस्करति दै यह हम 
देख चुके ई । शामिर्योक सामने उन्दं पराजय स्वीकार करनी पड़ी ओर 
इस्त्मामक्ने आ धिपत्यकै तीन सौ वर्पोमिं फारसीका स्थान अरीन ठे सिया, 
बोट्वाल्मे मी कख हृदतक उसने अपना स्थान बना ल्या | अरत 
ससंस्कृत ो्गोकी भाषा मानी जाने ल्गी । ठेकिन यह स्थिति वैसी दी 
नहीं बनी रषी, फिरसे फारसी भाषाने अपना खोया स्थान प्राच कर्‌ च्विवा। 
इरानी सम्यता, संस्कृति, कटा, साहित्य, ददन आदिको अवनि बहुत 
दूरतक कबूल कर ल्या । नये मुसलमान बने हुए ईरानिर्योने इस्टामी 
दुनियाको बहूत-सी चीज दी । 

सम्पूणं ईरानपर जितनी आसानीसे अर्बोनि आधिपत्य जमा ल्या 
उतनी आसानीसे इस्लाम-धर्मंकी विजय ईरान नदीं हई । सम्यर्णं ईरानने 
तो आजतक भी इस्टामको नहीं स्वीकार किया दै लेकिन रेते लोर्गोकी 
संख्या बहुत कम है जो सलमान नहीं ह । ईरानमे दइस््यम-धर्मकी 
विजयकै कारणमि बहुत लो्गोने कडा दै कि तल्वारका वरू मुख्य था | 
प्राणो भयते लोगोने इत्टामकौ कबूल कंर लिया । टठेकिन यह बात 
सम्पूर्णं सत्य नदं है । कैव तलवार बल्पर्‌ ही उसकी विजय नहीं 
हदं । बहुत जगह मुसलमान विजेतार्ओको उदारतासे काम टेना पड़ा 
ओर चरथुदतरी-ध्मसे कीं समञ्ौता भी करना पड़ा । काल्क्रमरे बहुत-सी 
पेसी भी चीजं थी जो जरथुद्ी-षर्मसे इस्लाम प्रवेद कर गयीं ओर 
वरथुदतरी-धर्मकै अनुयायी ईरानियोकैे इस्टाम-धमं स्वीकार करने 
सायक सिदध हरः । इस्त्यम-धर्मके कईं सिद्धान्तो उनकै पुराने धर्मकी 
छाप उन्दं दील पडी जैसे आदिम मानवका निर्दोष दोना, स्वर्गेनरककी 
कल्यना, देवता ओर दैत्य, अल्लाह रूपमे अह्र मन्दा तथा इच्िसके 

१. ज्ञो. स्ट. प्र० १७८ । 
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रूपमे अहरिमान, शरीरका पुनः जी-उटना, आवेस्ताके निर्देशक समान 
नये धर्मम भी पाच बार प्रार्थनाका निर्देश आदि! । यह भी सहीदैकि 
प्रारम्भे बहुत लोग मौतकै धाट उतार डे गये थे। गेर-मुस्लर्मोको 
नाना प्रकारके उयीडन जौर अत्याचार सहने पड़ थे । उन्हें लाञ्छित ओर 
अपमानित होना पड़ा था भर इस्तसे बचनेके लिए उन्दने इस्लामकौ 
कवल कर्‌ लिया । एक कारण यदह मी था कि बे शानक कार्योमिं सन्देद- 
की दृष्टि देखे जाते यै ओर राज्यकार्यम उन स्थान नहीं भिङ्त 
था! सरथुत्री धर्मवार्लोनि इन्दं सव॒ कारर्णेसि इस्त्यम-धर्मको अहण 
-किया । अगर इस तरहक प्रमाण पाये जाते ह॑ जिनसे बह सिद्ध होता 
ह क्रि बहुतसे रोग मार दले गवेतो रेते भी प्रमाण मौज 
जिनसे यह पता चल्ता टै कि बहुत समय मुस्लिम विजेताओनें 
उदारता मी दिललायी थी । अ-मुतसिम ( सन्‌ ८३३ ई० सन्‌ ८४२ 
ई० ) कै कालम एक सलमान जेनरलने एक इमाम ओरं एक 
मुञजिनपर इसलिए कोडे ूगवाये थे कि उन्होने सुग्दमे अग्नि पूजको 
"क मन्दिरको तडवाकर उसके स्थानपर मस्जिद वनवा दी थीं । 
खलीफा उमगने जवर मागिर्योपर विजय प्रात्त की तौ उनकी समञ्चमें 
वह नहींथारहा थाकि वे उनके साथ कसा व्ताव करें । वे इसी 
उलङनमे पडे इए थे कि अब्दुरहमान विन ओफने कषा कि उन 
साथभी वैसा दी वर्ताव होना चाहिये जेरा कि धम-अन्थकै माननेवार्लोके 
साथ किया जाता है| जो इस्टामके अनुयायी थे उन्हं खैरात करनी 
पडती थी ओर जो इस्टामको नहीं स्वीकार करते उने जिक्तिवा >क्स 
देना पड़ता था । एसे बरहतसे लोग थे जिन्न जििया देना तो स्वीकार 
किया छेकिन इस्लाम-षर्मको नहीं कवक किया । बलयधुरी, जिसकी मच्यु 
सन्‌ ८९२ ई० म हुई, एक अरव इतिदहासन्च था । उसने इस्लामक विजव 
१. छि. हि. प., परू° २०२ । 
२. चि. हि. प. पर० २०१। 
३, गोचिनो प्रि, इ., ए० २०८ पर्‌ उद्‌ छत । 
द्‌ 
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पर एक पुस्तक लिली है । उसने बतल्यायाः दै कि सुसट्मान दो जानेकै बदले 
बहुतसे मागी-धर्मके अनुयायी ओर यहूदी जिच्जिवा देते रे । इसपर अरो 
ने का कि दजरत म॒हमग्दकै कथनानुसारं कैव उन्दी लोर्गोसे जिया 
लेना धर्मानमोदित दै जिनके धर्मम पवित्र-अन्थका स्थान दै, मागिरयोकर 
धर्मम ठेसा कोई अन्थ नहीं अतप्व उनसे जिल्तिया देना धर्मविरोधी 
कत्य ह । इसका समर्थन कुरानकी एक आयत (५: १०४ ) से हआ 
है जिसका आदय दै कि जो ल्येग इस तरहकी बात सोचते दहं वे 
नासमञ्च है, उन्हें अपनी दी जोर देखना चाद्ये ओर जो कृ वे नहीं 
जानते उसे परमात्मा उनपर प्रकट कर देगा जव वे उसकै पास लौरकर 
जार्यैगे । शस तरहक बट्रतवे उदाहरण पाये जाते द जिनसे यद्‌ सम्चा जा 
सकता ह कि इरानवार्लके साय धर्म-यरिवतंनके मामटेभे उदारता भी 
द्विलायी गयी थी । धीरे-धीरे अरौ ओर -ईरानि्योमं सम्पकं भी बदृता जा 
रहा था जौर उसके साथ ष्टी उनकी आपको आत्मीयता भी बदृती 
जाती थी । इस वजहसे भी ईयनी इस्त्यमकी ओर शकते गये ओर 
मुसलमान वनते गवे । आर्न॑ल्ड*ने एक ओर कारण वतलया दै कि 
चरथुद्ती-घरमके अनुयावी मी ईरानके अन्य॒ध्मावलम्बर्यो जसे मानीकै 
धर्मक माननेवात्तै अथवा मक्दककै अनुया यिर्योकै साथ बहुत चुरा चत्ताच 
करते थे ओर उन्द इरणाकी दृष्टये देखते थे अतएव नका उन ॒लोर्गोपिर 
बहुत बड़ा आक्रोश था । उनके अत्वाचारसे ये समी पीडित थे । इख 
धर्मो ्रश्रय देनेवादडे राजर्वंदयकै पति भी इन धर्मके अनुवाविर्योका 
कम क्रोध नहीं था । अतएव यै सभी क्रथुदतरी-धर्मसे उव उठेये गौर 
इस्ाम-धर्मको उन्दने त्राताकै रूपमे देखा । ईरानमें ससे अधिकं सफ- 
ल्ता इत्लाम-घर्मको शहरो भिली । व्यापारी वगं तथा कारीगरयोने बडे 
उत्ाहसे इसका स्वागत किया । इसका प्रधान कारण यहथा किवं 
जरधुदत्री-धर्मके अनुसार पतितत माने जाते थे । चरथुश्ी-घर्म॑जल, अग्नि 
ररर. २०९ | 

२. त्रि. इ, चठ २०६२०७४ । 
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ओर प्रध्वीको अपवित्र करना पाप मानता है ओर व्यापारी वर्गं तथा 
कारीगरोको रात-दिन इनसे सम्बद्ध रहना पडता दै । इनक विना उनका 
काम नहीं चल्वा । अतएव लरधुदन्री-घमके अनुसार उन्दं उच्रस्थान 
नहीं प्रात दौ सकता था । इस्लाम उनकै लिए ये सारी बाधार्प नदीं थी 
ओर उसमें उन्हे समानता ओर सम्मान मिद्य । इयानपर इस्टामकी याज 
नीतिक तथा धार्मिक विजयके सम्बन्धे जाउनने अपनी पुस्तक “लिबटररी 
दिसट्र आफ पर्सिया" मे पुरी सामी जटा दी दै। 


५, इस्छामके सम्प्रदाय 


सन्‌ ७५० ई० से सन्‌ १००० ई० तकका कार्‌ इर्लामके इतिहासं 
बहत महत्व रखटा दै । इस कालम अन्वासौ खलीरफोका इस्टामी दुनिया- 
पर आधिपत्य रदा । साहित्य, संस्कृति, दन आदिकी अभृतपूवं उन्नति 
हुं । इस काल्की किठनी विचारधारा, कितनी मान्यततार्पै आज भी 
किसी.न-किसी रूपमे इस्लमी दुनियामें वर्तमान ई । इस्लामके अन्तर्गत 
बहुतसे सम्प्रदर्योका आविभाव इसी काले हआ । इस कालम कभी-कभी 
चिचार-खातन्त्यका इतना अधिकं प्राबल्य रहा कि द्ियानृसी विचार्‌- 
बार्लोपर अनेक अत्याचार दए ओर एेखा भी हा कि किसी खलीफा 
विदेषके कारण दक्रियानृसी विचार्रोको प्रश्रव मिलया ओर अधिक खतन्न 
्रकृतिवार्लोको उसका फलं अुगतना पड़ा । इस्लाम-धमके प्रारम्भिक 
काल्ते ही राजनीति ओर धर्मका एेसा सम्बन्ध चना रहा कि बहुत-सी 
विचारघारा्ैः राजनी तिके कारण वैदा इदं ओर उर्होनि धार्मिक मतमेदका 
रूप छ ल्वा अथवा कितने धामिक मतवाद वादे चलकर राजनीतिके 
साथ युक्तं हो गये । बहुत ही कम रे मतवाद्‌ हं जिनका राजनीतितत 
सम्बन्धन दहा ह | 

इस्लाम सम्प्रदायो सबसे पुराने ओर प्रथम-प्रथम सङ्घटित होनेवाहे 
दो सम्परदायई चारिजी ओर दिवा। ये दोनों समसामयिकंरहै, वैसे 
छारिजीका प्रादुर्भाव पटे हुआ । ये दोना तेत्कालीन राजनीतिकं परि- 
तिके परिणाम है जो बादमे धार्मिक सम्प्रदायके रूपमे बदल गये । 
ठकिन दोनकि आवि्मावमे धार्मिक इष्टिकोणकी प्रधानता थी ओर अपने- 
अपने टष्टिकोणेकिं अनुसार ही उन्न कभी किसीका साथदियाया 
विरोधं किया | हनरत अली, जौ चौथे खलीफा थे, अपने जी वित कालभयं 


इस्लामक सम्पदाय १३ 
सम्पूर्ण इस्लामी दुनियामें बह स्थान नदीं पा कै जो उनके पहलेके तीन 
खलीर्फौको प्रा हो चुका था । यह हम पदे ह देख चुके ह कि उमय्याः 
वंदा किंस चरह उनका विरोधी था ओर मुआविवकै साथ किस प्रकारे 
उन्दं व्डादयोँ ल्डनी पडी थीं । जब सिपफीनकी लडाई हजरत अली 
जर मआवबियाके बीच इस वातपर सुलह हो गवी कि खलीफा कोन हो 
इसका निर्णय पञ्चायतकै द्वारा कर लिया जाय तो इसका सवसे बड़ा 
विरोध च्रारिजिर्योनि किया । खारिजिर्योका कहना था “ला हुक्म इलव 
किल्ली, अर्थात्‌ कैवल परमात्मा ही निर्णय कर सकता है । अतएव 
अलीको चाद्ये था कि सव परकारते अपने ऊँचे पदकी रक्वा करते | दे 
चुनावके द्वारा खलीफाकै पदपर आसीन हुए थे इसलिए लारिजिर्योका 
कहना था कि उन्न पञ्चायतकी बात मानकर धर्मके सिदधानन्तौको अव- 
हेलना कौ ह ओौर इसके लि उद प्रायश्चित्त करना दोगा । चारिजिर्योके 
मख्य सिद्धान्तो सवरथम यह दै कि खलीफाकी नियुक्ति चुनावकँ द्वारा 
होनी चाहिये जर उसे मसल्मानेकि समक्ष उत्तरदायी होना होगा । 
खलीफा कौं भी दहो सकता दै उसमे किसी प्रकारका भेदभाव नदीं दोना 
वचादिये वदय्तेकिं वह मुसलमानों इारा चुना गवा हौ । शस्टामी साम्राज्य" 
कै वहत कैल जानेपर उसमे अनेक दशके ल्येग आ गये जिन्न इर्म 
धर्मको अङ्गीकार किया । चारिनिर्येनि अपने सिद्धान्तको व्यापक नानेक 
लिए बाद यह भी मान च्या कि किसी भी देका आदमी खलीफा 
हो सकंता है ओर यह कों जरूरी नही है कि वह क्श वंशका ही हो। 
य्हौतक उरन्होनि स्वीकार किया कि अगर प्क गुल्म भी ख्लफा चुन 
लिया जाय तो उसे उन्हें आपत्ति नहीं होगी । चनी इसे नदीं स्वीकार 
करते | उनका यद भी कना था कि कोड भी व्यक्ति खलीफा तभीत्तक 
वनां रह सकता है जवतक रोग उससे सन्तुष्ट रह सकें । अगर उसकी 
नौति तथा व्यवहारे लोग असन्तुष्ट द्य तो खलीफाको हटाया जा सकता 
& । इतना ही नदी, उसकी हत्या भी की जा सकती दै । कटा जाता दै 
खलीफा उस्मानको एक ल्रारिजीने दी मार डला था। इहनरत अलीके 


१३४ सूफीमत- साधना ओर सादित्य 
विद भी दन्न वय्यावतका इण्डा खड़ा किया ओर सिपफीनकी ्डादसे 
लैटते समय कृफा पर्चनेके पके ही दरूराः स्थानम तीन इजार क 
संव्यानं वे अलीकी फौजसे अलम हो गये ओर उनके साथ अत्यीको 
लडाई करनी पड़ी । शद्रस्तानीकै अनुसार यह संख्या बारह हजार धी । 
उनका नेतत्व करनेवाच् अब्दुस्त्म इच्न-बह् अल-रात्तिवी * था । नदरा 
रं बे जमा हुए । यद्यपि उनकी संख्या अलीक सेनाकौ अक्षा वहुत कम 
शी फिर भी उनमें जो धार्मिक जोडा भरा हआ था उससे उनर्मसे र्गभग 
आरे एसे ये जिन्होने धर्मक खण. मर जाना पसन्द्‌ किया । च्रारिजिर्योका 
नाद्य एक वदुत्त बडे पैमानेपर हुआ लेकिन वै विच्छुल खतम नहीं 
हो गये । 

उनके अन्य सिद्धान्ते दूरा यड या कि जो नमाज नियमित रूपसे 
नही पदता, रोजा नहीं रखता त्था अन्य इसी प्रकारक ्त्योका समुचित 
ालन नदीं करता चह काफिर 2 । ठीसया यह था किं अगर कों मुसल- 
मान किसी पापका प्रायश्चित्त किये बिना मर्‌ जाय तो उसे हमेदाकै 
लिद नरकान्निमे दग्ध हेता रहना पडेगा । चौथा यह था कि अन्य 
मुसलमान अगर जारिजिर्योके मतकरो नदीं मानते तो उनसे ल्डाइ करनी 
चाद्ये आर यन्द त्म कर देना चाहिये । वे इसमे विश्वास करते ई किं 
परमात्माने बरावर लिए सबके सुख ओर दुःखका निर्णय कर दिया है 
र सच कछ उसीके अनुसार होता दै । अतएव वे चिञयको भी निर्दोष 
नहीं मानते । उमरके बाद वै किसी भी खलीफाको नदीं स्वीकार करते 
उौर अपने इमार्मोको ही वास्तविक उत्तराधिकारी मानते द । ारिजिर्यो- 
के अनसार मुसलमा्नमिं जो सर्वशरेष् हो वही खलीफा हो सकता दै ओर 
मुसलमान के ऊपर उसे ही शासन करना चाहिये । अगर इस पदको 

१. चि. हि. अ. ०२८८ । 

२. हि. अ., पठ १८१ । 

३, बही, चू १६३२ । 

४. आ, इ. क., परऽ ३५१ 








इस्तामके सम्पदाय १३५ 
चानेक लिए कोई चेष्ठा कर रहा दै अथवा इसमे अगर कौं उसकी मदद 
कर रहा ड तो बह गुनहगारः दै ओर शासक दोनेकै अयोग्य है । इसीलिए 
खारिजिरयेनि उमरय्योका बराबर विरोध करिया यद्यपि वे इसमे बहुत अधिक 
सफल नहीं हो सकते । उैय्या खलीर्फोके विरुद्ध चारिजिर्योकी काररवाईं 
कुछ कम खतरनाक नहीं थी । यह विकर परिस्थिति उभै््वोके लिए सन्‌ 
5०५० (द तक चरन] रदी । सन ६९९ . मे राब्रीव विनं यज्ञद अद्य 
ज्ैहानीकी म्यक बादसे खारिजिर्योके विरोधकी तीव्रता बहुत कम पड 
गयी । ्रारिजीकी दषम उस्मान ओर अली दोनो ही खलीफा दीनके 
योम्य नहीं थे । इन दो्नोकै प्रति खारिजिर्योके मनम वडी षणा थी । वं 
उन सभी म॒सल्मार्नोको उनके समस्त परिवारके साथ मार डाल्नैकं लिप 
चैयार थे जो उस्मान ओर अलीको काफिर माननेके लिए तैयार नहीं थैः | 
खारिजी साधारणतः अत्यधिक कटर थे ओर उनमें जो बहती उब्रथे 
वे हाथ तलवार लेकर प्रत्येक मुसलमानसे यह पृछा करते कि वद उससे 
सहमत है या नही । इस प्रकारकी हत्या उनकी दृष्टिम धमकी रश्नाकै 
लिए थी । पडोसी अगर उनके अनुसार धर्मक रास्तेपर नी चच्ता है तो 
उसका जीवन धारण करना वै बेकार समक्षते थे आर व्यर्थदी इस 
जीवनको बे उसे ने नदीं देते थे ! फेस था उनका धार्मिक उत्साह 1 
कुरान उनके जीवनको परिचालिति करता था ओर धर्मक नामपर उर्होने 
बहुत कुछ किया | नरकाग्निका भय उन्द इस वातकी भररणा देता था कि 
वे कहीं भी धर्मानुमोदित ( अवत्य उनकी दच्ि ) कम के विरुद आचरण 
करनेवालेको इस संसारे बिदा कर देनेके खिए प्रस्तुत रहते थे ! 

खारिजिर्योमे अधिकाय मरुभूमिमे रहनेवाले स्वतन्त्र प्रकृतिके अर 
ये जिनमे आपसी समानताकी भावना चरमपर थो । वे परमात्माकं चवा 
दुसरे किसीके सामने सिर काना नदी जानते ये । इन लोरगोके द्मे 
१, मरु. ऋ. परर ३६। 
२. छि. दहि. अज. परऽ २११ । 
३. मु. की., पू* ४१। 


१३६ सूफीमत- साधना ओर साहित्य 
ठेते स्लोग भी ये जो कठोर जीवन विताते थे ओर जिनके जीवनम उपवात्त 
तथा प्रार्थनाका स्थान बहुत महत्वका था | ये श्रा" कै नामसे भी 
परिचित है । शुरात से मतव वेचनेवाटा है अर्थात्‌ जो स्वर्गकै लिए 
अपनी जिन्दगी ओौर धन वेचता है । इसी प्रकारसे 'खारिजीः का अर्थं दै 
जो परमात्माकै ल्व ईमान नदौ लानेवार्लो कै बीचसे अपना धर्‌ छोडकर 
निकल आवे ! ये रोग इस बातको माननेकै लिए तैयार नहीं ये किं कुरैग 
वंदाका दी कोई खलीफा हो सकता दै । इसके बदडे चह अपने रोगे्मेसे 
किसीको अपना सरदार बनाना अधिक पसन्द करतें । ये लोग मरुभूमिं 
घुमक्छंड जीवन बितानेवाले कवबीर्यौके थे ओर इनक रक्तमे वे सभी संल्कार 
मौजद थे जो उन कवीर्लमे चले आ रहे थे । यही कारण है कि यद्यपि ये 
बसरा आर कूफामे बस गये थे ओर नागरिक जीवन विताने लगे थे फिर 
भी उनके पूर्व -संस्कार उनमें बने रे । 
त्रारिजिर्योका पूं रूप हजरत महम्मदकी मृत्युके पले ही दीख पड 

था जव इस दल्कै लोगेनि इस्त्मकै विरोधे अपने आपको सङद्खरित्त 
किया था। उनका नेतृ करनेवाव्म मुसैटमा था दस्लाम-घर्मके 
इतिद्ासमे विद्र तथा .ख्‌न-चरावी करनेमं स्रारिजिर्योका हिस्सा कम 
नहीं द । इन ल्योगेनि उमैय्या चंशवार्लोका बरावर विरोध किया । उरैच्या 
वंदावार्लौकौ वे कमी खलीफा पदकां अधिकारी माननेकै लिए तैयार 
नहीं ये बे किसी भी प्रकारक शासनको माननेकै लिए तैयार नदीं ये। 
धार्मिकता भौर निर्दयता एकं ही साथ जैसी इन खारिजियोमिं देस्वी जाती 
है वैसी अन्यत्र शायद दही देखनेको मिटे । राह चलते हुए निर्देष 
व्यक्तिर्योको द्ट टेना, गर्भवती लीके पेरम, तल्वार घुसेड्‌ देना उनके 
लिप अग्न्त सहज था । विधर्मीकै साथ किसी गरकारका अत्याचार कना 
उनकी दष्टं न्यायत्ङ्त था । उनकी कुक अन्य कारगरवाड्यौ तथा अन्त- 
रात्माके विवेकं सम्बन्धी विद्ोष दृष्टिभद्धीकै साथ उनकी अमानुषिकता ओर 

निर्दयताचे चल्ना करें तो आश्चयं होता दै। कटा जावा है कि साह चते 
` १.आ. द्‌. क,, प° ५५० 


॥ 

इस्लामके सश्थदाव १३७ 
उनमेते एकने किसी पडसे गिरे हए एलको उटाकर खा दिया उपर 
उसके क साथी चिस्ला उटे कि उचने उस फलकौ विना अधिकारी 
खा लिया ह क्योकि उसने उसका मृत्य नही चकाया दै। इसी प्रकारसे 
एकन किसी स॒ञ्यर्कौ मार डाला जौ उरक रास्तेम आ पडा धा | उस 
साथिरयोनि प्रतिवाद किया किं वह पापै | इरुपर्‌ उसनै उस सुरे 

माल्िकिको स्वोजकर्‌ उस सृअरका दामदं दिया! 
खारिलिर्योका समथन साधारण मुस्लिम जनताने नहीं किया अत्तएव 
उभैर्योका बहत कख विरोध करनेपर भी वै उनका कु विगाड्‌ नहीं 
सक | ओमानमे उनका दल बहुत सङ्कटित था ओर सन्‌ ५५१ ई०मँ 
सम्भवतः उन्होने चनावकै द्वारा उत्त प्रान्तेमं अपना प्रदा इमाम चुना 
जो सन्‌ ७५३ ई० में मार डाला गया । सन्‌ ५९१ ई० म उन्होने दुसरा 
इमाम चुना ओर अन्वायिर्वोकै विरुद उठ खड हुए ओर लगभग एक 
सौ वर्पो स्वतन्त्र रै । अव्यासिर्योनिं जव ओमानपर्‌ दखल जमा 
लिया त्तो इमाम मार डाटा गया | सन्‌ ११५४ ई से सन्‌ १४०६ इं० 
तक उनका कोद भी इमाम नहीं था । सन्‌ १७४१ इई ० म अहमद इव्न 
सईद इमाम चुना गया ओर उसने मसकतमे अपनी राजधानी बनायी । 
उसके पुत्रकौ मृत्युकै वाद दूसरा इमाम नहीं चुना गया । अव्र भी कु 
लारिजी जंजीवार तथा उत्तर अफीकामे द * | इस प्रकारसे हम देख सकते 
ड कि खा रिजिर्योका उत्थान-पतन होता रा । यद्यपि उनका उदं श्य सफ? 
नहीं हो सका ओर बार-बार उनका दमन दत्ता रहा फिर भी वे बार-बार 
सद्रित दोते रदे । राजनीतिक कषेत्रम जैसी दर्चर उन्देनि मचा रखी थी 
ओर उमैय्या तथा अन्ासो खली्पोको उनके विरद हथियार उखाना 
पडा था वैसी ही हट्चल उन्होने धामिकक्षेजमे भी मचादी थी । खारि 
जिर्यो के अनुसार पाप करनेवाला मुसलमान बना हुआ नही रह सकता 
जवर कि सनातनपन्थी मुसलमान यह मानते ई किं अगर इस्व्यम-धमका 


१. अछ-फखरी छि. हि. प., पर५ २२३ पर उवु'त्त । 
२. कंलि., पू० १८९ । 


३८ सफीमत--साघना ओर सारित्य 
अनयायी बहृदेववादको नहीं मानता है तो अन्य कोड पाप करनेषर्‌ भी 
मुसलमान बना रह सकता है । इस प्रकार तरारिजिरयोने रोर्गोको यह सोचने- 
क लिये बाध्य क्रिया कि स्या मुसलमान कौन दै ओर काफिर कौन दै । 
स्ववं खारिजियोमिं भी क दल हो गये थे | शहरित्तानीने' इस प्रकारके 
छ समुदा्योके नाम गिनाये दै । अजारिकं जो अबु रशीद नफे इन्न 
अजरकके अनुयायी ये । इवाधिया जो अच्छला इव्न इवाधके अनुयायी 
ओ ¦ इसी प्रकारसे नज्दत इव्न अमीर अनुयायी नज्दत अचारिया कटाते 
ये ओर अब्दुल करीम बिन अजरदके अनुयायी अनारिदके नामे पुकारे 
जाते ये । इनके अलावे सुफा जद ओर किवयादिया ओर दौ चखारिनिर्योक 
ही अन्तर्गत ये । कहा जाता दै कर त्रारिजिर्योका मूल स्प तो न्हींरहा 
लेकिन मिन्न-भिन्न नामो ओर रू्पोमि वाखार उनका आविभाव होता 
रहा । कुछ लोग" जा दिरि्यो ओर वहाविर्योको भी खारिजी कनेक पदमे 
ड | कालक्रभवे ये खारिजी सुपिर्योके विरोधी दो गये ओर जिवारत आदि 
को धर्मानमोदित नहीं माना । उरो सन्त-परग्परा तथा उसके सिद्धान्तो 
की मुखाल्फरत कौ | 
टत्कारीन दौ अन्य मुस्लिम सग्पदाय खारिजिर्वोके विरोधी थे। वे 

दोनो मरीज ओर शिया ये । मुरीजी खारिजिर्योके जवरदन्त विरोधी चे । 
इस सप्रदायका आविर्भाव सीरिया ओर मेरोपोरामिवाम हुआ । वान 
करमरका मत" &ै कि मुरीजिर्यो जौर मुतचिलि्योका आविभाव उमैच्या 
खलीर्फौकी राजधानी दमिदकर्मे हुआ । देखते-देखते इस सम्परदायमे वबहू- 
संल्यक लौग अन्तर्भुक्त हो गये । मुरीजी चऋारिजिर्योकै विपरीत इस वातर्म 
विश्वास करते ये कि इत्लाम-घमेके किसी अनुयायीकै पाप-पुष्यका विचार 

करनेवाला परमात्मा ई । वही सब कुचा जाननेवाला दै । ओर यह 
१. स्पि. इ., पर= ३५.५५६ । 
२. आ. इ. क; प्र5 ५५१। 


३. ही, प° ५१ । 
9, लि. हि. पर. प्र» २७९-२८०॥ 


इस्लामके चश्दाय १३९ 
क्रिसीको नदीं मादम कि वह विदोष व्यक्तिकै सम्बन्धमें क्या करेगा अतएव 
किसी म॒सल्मानको काफिर नदीं कष्टा जा सकता । इसीलिट वे खारिजिर्यो- 
की तरह उमैय्यां वंशकरा विरोध नदीं करते । वे उस्मान, अली अथवा 
मआविया सवको परमात्माका सेवक मानते थे ओर उनके सम्बन्धे किसी 
प्रकारका निर्णय देना गत समञ्चते ये । भुरीज' शब्द “अरजा से बना 
ह जिसका अथं है मविष्यके लिय याल्ना । किसको पापी माननेयान 
माननेका अधिकार परमामाके सिवा ओर किसीके हार्थो वे नहीं छोडना 
चाहते ये । अपने इसी दृष्टिकोणकी वजहसे जहल एक ओर वे अली ओर्‌ 
उस्मानको खलीफा माननेकै लिए तैयार यै वहं रिया सम्प्रदायवार्लँ- 
का अलीके लिए ओर उमेय्या वंशवार्ल्ैका उत्मानकै चिद किंस विशेष 
शक्ति सम्पन्न तथा रैचत्वसे युक्त माननेके अयथा थं दावेकौ स्वीकार करने 
कै लिए वे प्रस्तुत नहीं थे । उभैय्या वंके खलीर्फोके सम्बन्धम मुरीजिर्योका 
टिकोण पश्षपातरष्टित था । उन्होने ज्नारिलि्यकिं विपरीत धम के मामले 
अधिक्र उदारता दिखायी । इत्लमी संसारे स्रा रिजिर्योकी बार्तपर ध्यानं 
नहीं दिया । तत्कालीन दासकवर्गकी विलासिता ओर सांसार्कितासे 
यद्यपि मुस्लिम जनता उव उरीशथी फिरिभी वह खारिजिर्याकां तरह 
बहुत आगे नीं वदना चाहती थी । उभ्या वंके खलीफोके शासनकाल- 
म उनका सम्मान बना रहा चकि उनके सिद्धान्तोसे उन्हे प्रश्रय मिलता 
था । उनैव्या दंशकै अन्तके साथ उनका मी कोद स्थान नहीं रह 
गया । इतिहासकी दृष्िसे दस सम्प्रदावके सम्बन्धमं कुछ भी निचितं 
रूपसे कहना कठिन दहै । इस सम्प्रदाय सम्बन्धी सामग्री नोक वगाबर्‌ 
भिल्ती दै | 

हम ऊपर देख चके ई कि मुरीनी पाप-पुण्यका निर्णय परमात्मापर 
छोड देते ई तथा इस्त्यम-घम कै अनुयायीको वे काफिर माननेकै पक्षमें 
नहीं द । इसके अल्यवे उनके अन्य सिद्धान्त इख प्रकार ईै- वे मानते ह 
कि परमात्मा ओर धर्मपर इमान लाना ही वास्तविक वस्तु टै, व्यवहार. 
चाहेजैसाभीर्क्योनद्ो। कतो एेसेभीये जिनका कहना था कि 


१४४ सुपीमत्त- साधना ओर साहित्य 
ससल्मान श्स््यमकै बाह्याचार्योको नहीं माननेपर भी अथवा अन्य धम कै 
अनुरूप आचरण करते रहनेपर भी मुसलमान वना रहं सकताः है अगर 
बह हृदयते अ्छाहषर ईमान लानेवात्य दो । घम को वे अन्तरकौ चच्नु 
आनते ई । उनकी द्रिं भिन्न-भिन्न धर्मोको माननेवादे सभी गैर-मुस्ल्मि 
समान रूपसे गलत पथपर ड । उनका यदह भी कहना दै कि सिवाय 
आत्मरश्नाकै एक मुसलमानको दुसरे मृसल्मानसे नदीं लड़ना चाहिये । 
केवल दिखावेके लिए इस्टामपरं ईमान लानेको वे निरर्थक समञ्चते ह | 
परमात्मादी उपासनाकै सिवा ओर किसीकी उपासनाको वे स्वीकार 
नहं करते । मुरीजिये क उदार दलम अबू दनीफा हुए ये जो सुन्नि्वोके 
एक सम्धरदायक्रे संस्थापक थे । वै ईसाकी आरवी इतान्दीकै उन्तराधं 
( सन्‌ ७६७ ई ) म हुए थे । आज उनके अनुवाविर्वोकी संख्या 
करोमि दै । । | 
इस्त्यमके प्रारम्भिक युगम जिन सुश्पदार्योका आविभाव हुआ उन्म 
शिया-सग्प्रदाय बहुत ही अधिक महत्वका रहा । खलीफाके पदको च्कर 
जो मतभेद श्य हु ओर जो अपने आप केवल राजनीतिसे सम्बन्धित 
था उसने बादमे चलकर धार्मिक रूप रे द्या ओर उसने अपना पृरा 
प्रभाव इत््लमी इनियामे विस्तार किया । इस्व्यम धमक अन्तर्गत शिया 
सम्परदायका आज मी महत्वपूर्णं स्थान दै । समस्त संसारम चिया-सम्ध्र- 
दायवालंकी संख्या वर्तमान समयमे ख्गभग एक करोड़ पचास खाख है | 
खमस्त॒मुसल्ममार्नोकी संख्याका यह ख्गभग सात फी सदी है । दिया 
लोर्गोकी संख्या बीस लाख भारतम है, पन्द्रह लाख इराज्तमे दै, अल-यमनम 
दस लाख द जहां वें जैदी कव्यते 3 एक लाख तीस हजार सीरिया आर 
छेवनानमे है जह वे मताविश्म कहलाते ई । इनके अलावे शिया रोगों 
भी लो कटर तथा उन्न दै वे समस्त मुसलमार्नोदी संख्याक लगभग आट 
फी सदी द। इनकी संख्या क्गभग दो करोड बीस व्य टै। इनमें 
इत्माइली, दज, नुसंरी, यजीदी आदि सम्प्रदाय हं। वृतीव खलीकफा 
५, छि. हि, अ, पू २२२। 


इस्त्यामकै सम्प्रदाय १४१ 
उस्मानकी हत्याने तत्कालीन इस्त्यमी दुनियाके मततभेदको स्पष्ट कर दिया 
जर उनके दो दल हो गये। अमीतक उनम इस प्रकारके दर्लंकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी । अलीके समर्थक रिया-स्प्रदायवाले ई । वे चुनाव 
द्वारा खलीफाका निवाचन उचित नहीं मानते । उनकी दष्टिम खद्धीफा 
वंश-परग्परासे नियुक्त किया जाना चाद्ये । हजरत मुहम्मदके वाद 
न्दं कोई पत्र नहीं रह गया जो उनका उत्तराधिकारी होता ओर्‌ 
उन्दनि स्वयं किसीको उत्तराधिकारी नहीं बनाया । अतएव अरर्बोमं 
अधिका्ने अपनी परम्पराके अनुसार चुनाव दवारा ही खलीफाकरी 
नियुक्तिका अनुमोदन किया । ठेकिन कुछ अररयोनि ओर विरोपतः 
इरानिर्येनि वंय-परम्पराको दही खलीफा पदका आधर माना । वें 
खलीफामे ईश्वरीय विभूतिका आरोप करते हं, इसलिए अली जो हजरत 
महम्मदकै दामाद ये तथा उनके साथ उनका निकरस्थ रक्तं सम्बन्ध था, 
व्ही शिया-सम्पदायवार्छोकी दृष्टि खलीफा हौ सकते थे ¡ यह विवाद 
उमैय्या वंदावालेके कालम अत्यधिक स्पष्ट हो गया । अली ओर मुआ 
वियाकै स्गदेमे दौ दल हौ गये । मसलमार्नौमिं अपनी-अपनी दध्िमिंगीके 
अनुसार बहत-से या तो अलीके सहायक हौ गये या मुआविवाकै । 'डिया' 
वास्तचतें (दलः कौ कहते ई । अतएव दोनो व्यक्तिर्योको केन्र करके मुस- 
लमानंकि दौ शिया हो गये । मुआवियाकै खलीफा हौ जानेपर उसका 
'दिया' अनावदयक हौ गया लेकिन अलीका शिया उनकी मृत्यु साय 
समास होना तो दूर, कालक्रमसे ओर भी बदृता गवा ओर स्य्ट रूप ठता 
गया । अव तो “दिवा चान्द रूढि हो गया दै ओर अली तथा उनकै 
वेरो ओर वंदाधरोौको वे इमाम "मानते ई । खलीफाके वदे वे इमामकौ 
ही मानने व्ये । सुन्नी खलीफाको मानते ई ओर दिया दमामको । सन्नी- 
सम्प्रदाय बहुत वादर्मे चच्कर सङ्घटित हुआ । | 

यपर इमाम शब्दकी चर्चा कर देना आवस्यक है । यिया सम्प- 
दाववार्ढोका विदवास है कि इमाम विधानकै फलस्वरूप इस 
संसारम अवतरित होता है अतएव वह विशिष्ट गुर्णेसि विभूषित दोता दै । 


१४२ तुपीमच-साधना ओर साहित्य 
यही कारण दै कि वे मनुष्यो द्वारा चुने हए. व्यक्तिको खलीफा माननेके 
लिए तैयार नहीं क्योकि मनुष्यकी शक्ति सीमित दै ओर उससे भल दो 
सकती 2 | दिवा सम्प्रदायवार्लोकी दषम इमाम निष्पाप ओर सर्वेत्करषट 
चरित्रवाल्ल होता दै। पविच्रता ओर सत्याचरणकी दृष्टि चह अन्य 
मन्यो से ऊपर टै । इस प्रकारका व्यक्ति भगवानकी राक्ति द्वारा ही मरक 
होता दै । चनाव द्वारा कोद भी इस प्रकारका व्यक्ति नदीं पा सकता । 
इन्न खल्दूनने खलीफा ओर इमामका अन्तर वतल्यवा दै । खल्दूनका 
कुहना दै कि खल्ीफा सांसारिकं विषर्योका परिचालन करता है जब कि 
आध्यात्मिकं ओर परमात्मा विषयक व्यापार्योका सञ्चालन इमाम दारा 
होता ई । अत्तण्व जौ व्वक्ति सर्वगुण सम्पन्न नहीं है त्था चरिजिवान नीं 
है, उसक शाम परमात्मा आध्यात्मिकं विषर्योको नदीं छोड सकता । 
परमात्मा किसी भी समय धर्मक रास्तेपर्‌ च्टनेवार्लंको एसे एक व्यक्तिकै 
चिना नदं रहने देता जो उन्दं धर्मके रास्तेपर चलावः । दिया चोर्गोका 
कृहना है कि परमात्माने पेते ही यह विधान कर रला दै कि इमाम 
कौन हो । उनके अनुसार परमात्माने ही अन्टीको हरत मुदम्मदके बाद 
इमाम वनाकर भेजा है ओर उनकै वंदाधररोमिं वह आध्यात्मिकं ज्योति दे 
दी ३ जिससे उनकै सिवा दूसरा कोद इमाम नदीं हो सकता । वैगम्बरने 
परमात्मा सम्बन्धी गद्य ज्ञान अलीको दिया था ओर वह ज्ञानं उनकी 
चंदा-परम्परा्मे ही सीम्रित रहा । कुरैदया चंदाका होने दी कोई इमाम नदी 
ह्यो सकता । वह अरीकै वंदाधरोमिंसे ही हो सकता है । इसका फलः यद्‌ 
हआ है कि दिया स्मेग अबू वक्र, उमर ओर उस्मानको खलीफा माननेकै 
लि तैयार नदीं । 

“माम शब्दका अथं नेतृत्व करना दै । डा ° परस बजर, कै अनु- 

१, स्थि, इ., प° ३१९ । 
२. मसूदी : सुरूज्ञ-उज्ञ-जहव ( स्थि. इ. प° ३१८ पर उदृ्टत )। 
३. इमास्स एण्ड स्यीद्स ओं ओमान (सपि. आ, इ. प्रर 
३१८ पर उदुष्टत । 


इस्त्यमकरे सम्प्रदाय १,४२ 
सार इमाम वह है जो उदाहरणस्वरूप दृसरयोकै सामने रटे ओर जिसके 
उदाहरणको अपने सामने रखकर त्येग अपना जीवन वितावें । इसी अथ 
मुहम्मद साहब तथा अन्य खलीर्फोकै लिए इस ओब्दका प्रयोग दिवा गयाः 
ॐ । यन्न यद समञ्च लेना आवदयक दै कि दिया ओर छन्नी दोनो दी इस 
शब्दका प्रयोग करते है लेकिन दोर्नोकी दष्टिंगीमे बहुत अन्तर दै । 
आज भी इमाम दाब्दका श्रयोग एक सङकचित अर्थम होता दै । नमाज 
पटुनेके समय नमाज पट्नेवार्कै दलका नेतृत्व करनेवाला व्यक्ति भी 
इमाम कहा जाता है । यह मस्जिदका एक कार्यकर्ता मात्र है । अपने 
इस कार्यके ल्य उसे बत्तिभी मिलती है । यह सहज ही समन्ना जा 
सकता है कि शियाकी दृष्टिं इमाम कौन दै जर वह इस व्यक्तिसे 
कितना भिन्न दै । सुनिर्योका कना है कि यद जरूरी नदीं दै कि मुहम्मद- 
कै वंशवाटे ही इमाम हो अथवा उसकै लिट यह आवद्यक नद दै कि 
ह अपने कालका महत्तम व्यक्ति हो ओर जिसमे किसी अकारका दोष 
न ददा जा सके । सुत्नी शस वाततको स्वीकार नदीं करते कि वहं व्यक्ति 
किसी एेते विदि गुणसे युक्त 2 जो इस जगते अलभ्य टै । उसके लि 
कार्य करनेकी बौदिक मता, स्वतन्त्र तथा बालि होना दी परया है । 
बह रोर्गोकी यसे अपना उन्तयाधिकारी चन सकता दै । हम पदे ही 
देख चके ह कि दिया सम्प्रदायवार्लकी दृष्टम इमाम दोनेका अधिकारी 
कौन ह । दिया सम्ध्रदायवार्लोके अन्तर्गत कुक एसे भी सम्प्रदाय ई जो 
ओर भी आगे बद जाते द । हाशिमिवा उसी प्रकारका एक सम्प्रदाय है 
जो ताविल्कै सिद्धान्तको मानता दहै । (ताविलः का अथं व्याख्या करना. 
ह | दािमियाः इस बातको मानते ह कि प्रयश्च इष्िगोचर दोनेवाटे 
प्रत्येक व्यापारका एक गृद अर्थं दै | प्रत्येक आङ्तिकै पीछे एकं शक्ति , | 
ह । इस संसारकी प्रत्येक दद्यमान व्तुका प्रतिरूप दूसरे जगत्‌ टदा ज 
सकता दै । अली सभी रहस्यो से अवगत थे ओर उन्होने अपने युत्र य- 
म्मद्‌ इच्नुलः हनाफियाको उनसे परिचित कराया ओर हनाफियाने उसे 

१. शहरस्तानी ( छि. हि. अ. घू° २२० पर्‌ उदुष्टत )। 
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अपने पुत्र अबु हादिमको बत्तत्यया । इसलिए उनकी दृष्ठिम वही बास्त- 
विक इमाम हो सकता टै जिसे इख ज्ञानका परिचय प्राप्त हो गया है । 

'इमाम' शान्दका प्रयोग कुरानमें दो अर्थि हा दै। एक तो 
धम का उपदे करनेवाढे व्यक्तिकी नियुक्तिकै अर्थम ओर दूसरा धर्म- 
अन्धके अर्थे | अन्राहम, आइ जक ओर जैकयकै सम्बन्धमे उन्हे इमाम 
दोर्गोको नियोजित करें । रिया सम्पदाववार्लँने इख इमामकौ मनुष्य 
कौर परमात्मक बीचकी कंडी बना दिया । यह इमाम, चिया लोगेकि 
अनुसार दिव्य यक्तिवाला है ओर परमात्माकै द्वारा विद्येप स्यसे चुना 
लाता ड जिसमे किं वह ईदवरीय अं धारण करे । उसीका अनुसरण कर 
मनुष्य मुक्ति पा सकता दै । इस प्रकारसे शिया न कैवल इसीरमे विश्वास 
कृरते ई कि परमात्मा एक ओर अद्वितीय दै तथा करान उसकै द्वारा 
प्रकट किया हुआ धर्मगरन्थ है जो किसीका बनाया हया नहीं है जौर 
अनादि दै बच्कि वे इनके साय ही उपर्बुक्त इमामर्मे भी विदवास करते 
द । परमात्मा द्वारा विदोष कायक ट्िए निमि इमामपर सम्पूणं रूपे 
इमान लाना दी शिया लेर्मोकी द्म सव कु टै । टेकिन दिया लोर्गो- 
का विश्वास दै कि एेसा व्यक्ति हजरत अलीके वंशम ही उस्यन्न हो सकता 
दै, अन्यत्र नहीं । शिया-सम्पदायमे भी कुछ लोग एसे ई कि वे इमामको 
अन्य मनष्योसे अलग एकं विद्धोप कोरिका ही नहीं मानते बस्किं उसे 
हश्वरका अवतारः भी मानते ई । कुक तो अलीको हजरत मुहम्म 
बकर मानते ई । उनका कहना दै कि परमात्मा उस्र ईश्वरीय जानकौ 
अलीपर ही प्रकर करना चाहता या खेकिन ज्विदलने महम्मदको ही 
अन्त समञ्च लयाः । 

शिया-सग्पदायमे इमामभें दिव्यत्वका आरोप इतना अधिक करनेका 
कारण बहूतं लोगोनि ईरानी संस्कार बतलाया ह रेकिन अधिकांदा 
१, हि. अ. पठ २४८ । 
२. वही, प्र २४८ 
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क्टोर्गोका यह कहना ह कि श्सका कारण तत्कालीन एक नगण्य सम्प्रदाय 
का प्रमाव था | कहते ह कि इस सम्प्रदायका प्रवर्तक अन्दुल्धा इन्नं सना 
था | यह यमनके सना स्थानका रहनेवाल् था ओर यहूदी था । इचने 
वलीफा उस्मानकै कालम इस्टछाम धम को हण किया था । यह अलीको 
इश्वरीय गुणेति विभूषित मानता था । पुन्जन्मका सिद्धान्त भी यह 
आनता था । उस्मानकै काल ( सन्‌ ६५३ इं ० ) मे इसने अपने मतका 
ग्रचारं मिलमं किया था । इसका कहना था कि इंसाकी तरह महम्मद भीं 
पुनः अवतरित होगे । इसने अलीके प्रति अपनी भक्तिमं इतनी अति कर्‌ 
 -दी किं अलीको स्वार दयोकर इसे देदा-निकालेकी रुजा देनी पड़ चकि 
अली इसने इस प्रकारसे इंदवरीय अक्तिका आरोप करना धारम्भ किया 
जिसे सनातन-पन्थी इस्त्यमकै लिप बदाह्त करना कठिन था । इसने यहा 
तक कने सङ्कोच नहीं किया कि अली दी परमात्मा ह । यर्होपर यह स्पष्ट 
जान लेना चाद्ये कि ईरानी विचारधाराका इतस्त दिदामं बरूत ही व्यापक 
माव पडा । ऊपर जो कुछ का गवा टै उसका मतर यद नहीं दै कि 
स देवत्वकै आरोपे हंरानिर्योकै संस्कारका प्रभाव नटीं पडा बल्कि कैव 
इतना दही है कि केवर इसीको मृ कारण समञ्च लेना ठीक नहीं होगा । 
इस सम्बन्धे दोनो प्रकारके विचार प्रकर किये गये दै ओर यह कना 
अत्यन्त कठिन है कि साकँ कारण अथवा ईरानिर्योकिं कारण यह देवत्का 
आरोप दिया-सम्परदायमे आया । लेकिन इतना बिलकुल स्यष्टदै कि 
सास्रानीं वंडाकै समयमे जिस ॒प्रकारसे राजामे इश्वगत्वका आरोप किया 


बजाया था उत्का प्रमा ईइरानकै इतिहासपर दी्घंकालीन रहा दै। इसी 
-संस्कारके कारण इरानमं रिया-सम्परदायक्रा बोलबाला ह । 


शिया-सम्प्रदाय भी कदं छोटे-छोटे उप-सखम्प्रदायमि वैर गया। 
महम्मद साहवके वंदाधर्योमेसे किसी एकको केन्द्र कर दर सद्खटित होने 
लगे । उस. समयक्ती स्थिति एेसी हृं कि दिया-सम्परदाव धीरे धीरे स्नातन- 
न्थी इस्लामसे दूर हता गया ओर जितने लोग खलीफाते असन्तु 


१, छि, दहि. ज. कर २१६ । 
9.9 
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ये अथा अन्य राजनीतिक कारर्णोसि उनसे अलग हरते गवे वे सभी 
इसमे अन्तर्भुक्त होते गये । यह हालत इस सीमातक पर्हच गवी थी कि 
इस्लामी राल्यकरा अस्तित्व भी खत्तरेमं पड़ गया था | तावि ( व्याख्या ), 
कै सिद्धान्तेनि इस स्थित्िमे ओर मी अधिक सहायता पर्हवायी । इस 
सिद्धान्तका आश्रय लेकर लोग अपनी रुचि ओर सुविधाके अनुसार कुरान 
तथा महम्मद साहबके वचर्नौका अथं लगाने लगे । इन लोर्गोका कहना 
था कि प्रत्ेकं दृष्टिगोचर होनैवाली चस्तुका एक भीतरी अथंटहै ओर 
उनके पत्येक उप-सम्प्रदायवाे इस बात्तका दाचा करते थे कि वे जिसकी 
अनयायी ई उसीप्र परमात्माने उनका अर्थं प्रकरित किया है ओरवेदहीः 
दीक-टीक उनका मतर्ख्वं बतला सकते ई । रिया-सग्प्रदायके अन्तर्गत्त 
हादिभिवा सम्प्रदायवार्लोकां विश्वास दै कि अलीको इस दृश्यमान जगत्‌ 
ङे रहरस्योका पता था ओर्‌ उन्होने उस रहस्यको अपने पुत्र मुहम्मद इन्नु 
हनाफियापर प्रकट करिया ओर हनाफियाने उस ज्ञानको अपने युत्र अवू- 
हादिमको वत्तव्ययाः । चिया-सम्धदायक प्रारम्भिक दी प्रमुख दर्लोमिं एक. 
हादिभिया दल या ओर दृसरा इमामिया ¡ इमामिरयोकै अनुसार इमाम 
वदी द्ये सकता दै जो पैगम्बरकी पुत्री प्रतिमा वंदा-परम्परामे पडता हो 
अथवा इरानकै सासानी वंदाका दो, अतएव वे अलीके दोनो पुत्र हसन ओर 
हसैनको स्वीकार करते ई जो फ्रात्तिमाकै पुत्र थै लेकिन इच्नुल हनाफिया- 
को नहीं मानते जो अलीका प्रतो था टेकिन उसकी मां हनफी वंदाकी 
थी | दारिभिया इस बातको स्वीकार नहीं करते कि दमामका पैगम्बरकी 
वंदा-परम्परामे होना नल्मी है ¡ उनकै लिए वही प्यास था किं वह अली- 
की वंदा-परम्परामे पडता है । वें इन्त हनाफियाकौ इमाय मानते है | 
इनके मतानुसार अली दाया प्रकट किवं हए श्ानका अधिकारी ही 


इमाम हो चकता है । इसी प्रकारसे ओर मी अनेक सम्प्रदाय दिया- 
सम्पदायमें अन्तर्युक्त ये । उनमें कुकी चचां हम घागों करेगे । 


दिया-सम्परदायवार्लौको रुवसे अधिक सफलता इराक्रमं मिली थी ओर 
१. दाहरस्तानो, छि. हि. ज., पू० २२० पर उदुश्त। 


इस्लामके सम्प्रदाय १४७ 
आच भी इराक्तमे दिया ही अधिक । इसी प्रकारसे ईरानमे भी इनकी 
संख्या अधिक दै । दिया कोगोको जपने उद्देद्यमें वैसी सफलता नदीं मिली 
ओर खलीफाका पद हस्तगत करना उनकषै लिए कभी सम्भव नहीं 
हआ । उन्दं अगर कुक सफटता भिली तो उसका श्रेय मुख्तारको है जो 
स्वयं अरर जात्तिका था ¡ उसका जन्म एक सम्भ्रान्त परिवारमं हगा था । 
उसने अलीके पुत्र इव्नुख हनाफियाका पश्च ल्थ्वा या । उसे अत्यधिक 
सफलता मिली । उसकतै वसे बडे चटायक्त भवाली यै जौ अर्व जातिकत 
नहीं ये ओर इर्त्प्रम-धर्म हण करनेपर भी उरन्द अर जातिवाडे विजित 
ओर गुलाम समक्षते ये । अस्व उने सम्मानका स्थान नदीं देते ये। 
उनके मनक मीतर एक विद्र ओर श्चोभ था। नुख्तारके समयम षी 
दनाररोकी चंख्यामे ईरानी दिया-सम्प्रदायको अपना चुके ये । 

सनात्तन-पन्थी मुच्ल्मार्नो तथा खलीफौरकै अनेक अत्याचार दिया- 
सम्प्रदायवार्लोको चने पड । खलीफा मुत्तवक्िल्य्ने अलीके मक्तषरे तथा 
कर्वलामें अल्ट-हुसैनके मक्तवरेको तोडवा-फोडवा डाटा था । ख्टीफा अल- 
क्ादिरने सन्‌. १०२९ ई० मं वगरदादकी मत्विदसे शिवा-चम्प्रदायके अधि- 
कारीको निकालकर उसके स्थानपर्‌ एक सुन्नीको रखा । इन सव 
ज्यादतिर्योका फल यह हआ कि दिवा-सम्प्रदायमे यह्‌ एक प्रकारखे 
सिद्धान्त रूपम स्वीकार कर लिया गया कि जरहापर वियोधी शक्तिदाही हो 
ओर जहपर अपनी अथवा अपने धर्मके अनुवायीकी सुरक्षा प्रन द्यो 
वहां दिखलानेके लिए अपने विरोधीके धम का अनुसरण किया जा सकता 
दै । यह तक्रिवाका सिद्धान्त कलयता टै । इस्माइिरयोसे सम्पूणं शिया- 
सम्प्रदायने तक्रियाक सिद्धान्तको अपनाया । एक समयणएेसाभीथा कि 
दिया-सम्प्रदायवार्लौके लिए इज्ञ करना भी असम्भव था अगर्‌ वै सुन्नियोके 
जैसा धर्माचरण नहीं करते! । इस प्रकारे तक्रिवाका एक॒ विदोष स्थान 
दिया-सम्धदायवा्ोमं हो मया । टेकिन इका एक ओर उपयोग उस 
कामं हआ । तक्ियाकीौ आमे एेसे बहुत्त दिया-सम्यदायवादे भे 


१. स्थि. इ. पृऽ ३३६ । 
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जो खली का-पदके उचित्त उन्तराधिकारोक 

ग्रकर करते रहे ओर इमामके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते रहे । 
सिया छोर्गोका विश्वास दै किं उनके अधिकांडा इमार्मोको खलीर्फोनि छल 
करक दरांसतापूरवक मरवा डाल था । खलीफा अली उनके प्रथम इमाम 
ई । उनके बाद उनके पुत्र अल-हसन दूसरे तथा अल-हुसेन तीसरे इमाम 
दए । अल-हुतैनकै वंशके दी बाद नौ इमाम हुए. । शिया-सश्परदायकी 
एक शाखा इस्ना असारिया 2 जो इन बारह इमार्मोको स्वीकार करती 
ह । इन पिले नौपेसे कडा जाता है कि चारको खलीरफने चहर देकर 
मरवा डाल्य । जाफरी खत्यु सन्‌. ७६५ ई° मे मदीनेम हुड, मूसाकी 
सन्‌ ७९९ ई० मँ चग्रदादरमे । इसी भकार अली अल रीना, वसम खन्‌ ८१८ 
० मै मार डाटे गये ओर मुहम्मद अल-जवाद सन्‌ ८३५ ई० मे वगदाद- 
र मृत्यको प्रास हुए । दूसरे इमाम, खलीफंकरं विरुद्धः ल्ढते-लडते मरे या 
खलीर्फौ द्वारा पकडे जाकर जल्टादके हाथो मोतके घाट उतारे गये । 
ग्यारवे इमाम हसन अल-अस्करीको खलीफा मुतवक्िटने मदीनासे 
सामर्सम निर्वासित कर दिवा जर वे वर्होपर मुतवक्तिल्कै उत्तराधिक 
द्वारा कैदलानेमे डाल दिये गये । वे जेलसे बाहर नहँ निकल सकै ओर 
वहीं उनकी मृत्यु हो गयी । उनके पुत्र मुदम्मद जो बारहवे इमाम मानं 
जाते ई, केवल र्पोच वर्घकै थे जब अपने पिताकी खोनज्मे सामररकी 
बडी मस्विदकै तदानेमे सख पडे ओर वरदासि ल्मपता हो गये । शिवा 
लोग उन्दं बारहवा इमाम मानते ई । उनका विश्वास टै कि वे कुछ कालके 
लि ( नैव ) दिप गये ई ओर इस संसारको पाते मुक्त करनेके लिः 
प्रकट होगे । वे सच्चे दस्ल्यमकी स्थापनाकै लिए आवेगे । भग- 
चत्मैरित वे हस संसारम आकर समस्त संसारपर विज्य प्रात करगे । उन्दे 
विया लेग महदी अर्थात्‌ पथ-पदर्शक कहते ई । वे ओर भी कड नामस 
चिया-सग्पदायवाल् द्वारा स्मरण किये जाते ईै--मुन्तचर ८ प्रतीक्षित ), 
कायम ( जीवित ) आदि । यच्पिवे चछिे हुए फिरभी वे ऋयम 
अल्-चमं ( काल-विजेता ) ई । शिया लोर्गोका विद्वास महदीमं कितना 
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अधिक दै सका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है करि इव्न खल्दून 
( ईसाकी चौददवीं शताब्दी )ने लिला दै कि उस तदखानेके पास दिया 
लोग जाते ये रौर प्रार्थना करतें थे कि महदी प्रकट हो जार्यै | जो बां 
उसमे अद्ध्य हो गया था उसकी मृत्यु मी हो सकती रै एसी सम्भावनां 

इमार्मोकी संख्याकौ लेकर चिवा-सम्प्रदायवाछमं काल्क्रमसे दौ दल 
हो गये । एकं दरू वारो इमाम्को मानता दै जव कि दुसरा दल सात 
हमार्मोको टी वास्तविक उत्तराधिकारी मानता दै । १५०२ ई° मेँ सफा- 
विर्योनि ईरानमे बारह मामको माननेवाटे सिद्धान्ती प्रतिष्ठा की । वे 
अपनेको सातवँ इमाम मृसा जिमका वंदाज मानते ह | ईरानके 
दाहको इरानी रिया महदीका प्रतिनिधि मानते ह । शाह उरन्दीके नाम 
राजकाज भारते ई । ईरानवार्लोका विद्वास है कि अन्तिम सासानी 
बादद्ाह यब्दीगर्दंकी ल्डकी शदटरवानृकी शादी हुसैनके साथ हुड थी । 
चौथे खलीफा अली जो वैगम्बरके चचेरे माई ये ओर फात्तिमा जो पैगम्बर 
की पुरी थी हरैनकै पिता-माता ये अतएव हुचैन इदवरोय अंदाकै धारण 
करनेवाले ये । शदरवान्‌ चँ किं सासानी वादार वंको थी जो 
ई्वरके प्रतिनिधि तथा ईश्वरीय अय धारण करनेवाले समञ्चे जाते ये, 
अपने आपमे राजकीय तथा ईश्वरीय अंशको धारण करनेवाी थी । 
दरवान ओौर हमने विवादकी ेतिदासिकतामे सन्देह है ेकिन इरानी 
ह्या सम्प्रदायवार्लोका इसमे एर्णं विश्वास दै । चौथेसे बारह इमामतक 
"नौ इमार्मोक्षी जननीः खरान्‌. समद्षी जती दै । इरानी बड़ी शद्धा 
ओर मक्तिसे उसकी याद करते द । दमारमोकि सम्बन्धे नीचेकी तालिका 
पूरी उपयोगी सिद्ध होगी । 


१५५० सुफीमतत- साधना ओर साहित्य 
(१) न ( सन्‌ ६६१ ई ) 


| 

(२) अल-हसन (३) अल-हुरैन (न्‌ ६८० ई०) 

(सन्‌ ६६९ ई०) | । ६१ 

| (४) अदी जैनल आविदीन (सन्‌ ७१२ ई०) 


जैद (५) मुहम्मद अल-बाञ्चिर (सन्‌ ७३१ ई०) 
| 
(६) जार अल-स्य दिक (सन्‌ ७६५ ई} 
हा (७) मुसा अल-कालिम (सन्‌ ७९९ ई०) 
(सन्‌ ७६० ई०) ९५ 
(८) अली अकल-रि्ना (सन्‌ ८१८ ई०) 
| 
(९) मुहम्मद अल-जवाद (सन्‌ ८२५ ई ०) 
(१०) अली अल-हादी (सन्‌. ८६८ ईं०) 
| 
(११) अ-हसन अल-अस्करी (सन्‌ ८५७४ ई) 
(१२) मुहम्मद अल-मुन्तजर अल-महदी (सन्‌८५७८द०) 
दूसरा दल जो सात इमार्मोको स्वीकार करता दै वह साविव्या कह 
खाता 2 । छव इमाम नाफर अल-सादिक तक तो साविय्या ओर इस्ना 


असारिया ( बारह इमार्मोको माननेवालादल मम कोद मतभेद नहीं लेकिन 
सातवे इमामको लेकर इन दोनो दौम मतैक्य नहा । इस प्रनको लेकर 
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ये दोनो दल बहुत अलग हो गये । जाफरने इस्माइल्को अपना उन्तस- 
धिकारी चना था लेक्रिन बाद जवर यह माकम हज कि इस्माइल इाराब्र 
पीता & ओर दद्चरित्र ई तो जाफरने अपने दूसरे पुत्र मृसा अल-कालिमको 
अपना उत्तराधिकारी बनाया । अधिकख रिया सम्प्रदाये अनुयाविर्यो- 
ने जाफरङे इस निर्णयको स्वीकार कर टिया टेकिन कुछ लोग एेसे भीं 
ओजो इस्माइल्को दी इमाम मानते रटे । इस्माइल मृत्यु जाफरके 
जीवित रहते ही हो गयी । उसकै वको सवं लोगोक बीच अमाया गवा 
क्रि जिसमे किसीको भी यह सन्देह न रह जाय कि उसकी मृत्यु नदीं हृं 
डे । लेकिन -इत्माङख्को सातां इमाम माननेवाले दलन, जो ईर्मा 
कलाया, इस वाततको माननेसे इन्कार कर दिवा कि उसको मृत्यु भी हो 
सकती ह । इस्माइल टी उनके. अदृश्य महदी द । उनका कटना था कि 
एक बार वै उत्तराधिकारी चन ल्यि गये त्र उस निणयकौ फिरसे 
अमानव नदी किया जा सकता । इस्माडली यह भी कहते द करं शराब तो 
वै जानकर पीते थे । उनकै एेसा करनेका मतल्व था कि व दिखत्ना 
चाहते थे कि पैगम्बगने इसके सम्बन्धे जो कटा रै बह रूपककां भाषां 
कहा है ओर उसके पीठे एक अन्य अर्थं छिपा इभ दै । इस्माद्योके 
लिए साकी संख्याका एक विदिष्ट स्थान हो गया 

इन्माइव््ोमे मी मत्तमेद हो गया | एक दक यह मानता दै कि 
इस्माइल्की सत्यु नहीं हुईं ओर वे फिर त्पैट आर्वेगे । उनकी दिम 
इस्माइल सातवे ओर अन्तिम इमाम ह । ठृसरा दल इस वात्तको नहीं 
स्वीकार करता । इस दच्का कहना दै कि पिता रहते ही इस्माइल्की 
मृत्यु हो गयौ इसलिए वै इमाम नहीं हुए ¡ उनका इमामके लिए इसीलिए 
चुनाव हुआ था किं उनके पुत्र मुदम्मद इमाम हौ सुकं । अतएव वे 
अहम्मदको ही सात्त्व इमाम मानते ह । उनकी इमि वे ही अन्तिम 
ओर पूर्णं इमाम रै । चाहे जो हो, इस्माइियो की स्थिति कु ॒वैसी नदीं 
थी जिसे कु प्रधानता दी जा सके । इस्माइली-सम्परदाय एक शकारे 
-गीण, अप्रधान स्म््रदाय ष्टी था । बाद चलकर इसने एक 





१५२ सपीम्त-साधना ओर साहित्य 
विदिष्ट स्थान भरा कर लिया । अब्दा बिन भैमून अल-कद्वाहने जैसे 
इस सम्प्रदायमे एक श्राणका सल्चार कर दिया । सन्‌. ८७३-७४ इं 
उसका आविर्भाव हुआ । चह इस्माहकके पुत्र सुह सात्त्व ओर 
अन्तिम इमाम मानत्ता था । उसने राजनीति ओर धमक कषेत्रम एक 
तदल्का मचा दिया । उसका पचार गुं स्पसे चल्ताथा। वहुणा 
दाक्तिदाली सिदध हआ कि उसके पहले इस्टामी शचासकाको इस प्रकारक 
न्थितिका चायद ही कभी सामना करना पड़ा हो । उसने समत्र इस्टामीः 
जगते अपने प्रचार्कोको मेजा । उसके अनुखार बाहर जो प्रकट दीखने- 
वाला सत्य ( हिर ) टै उसकै पीछे अतली अर्थं छिपा हज ( बात्तिन ) 
ह । शस मतको माननेवाठे बादरमे बातिनीकै नामे प्रसिद्ध हए । 

` अब्दुल्ला चिन मैम्‌ नको अभूतपूर्वं सफलता मिली । उसके सम्बन्धे 
चहूत कुछ कहना सम्भव नहीं । उसुकौ सफलताका अनुमान इससे 
किया जा सक्ता है कि उसकी मृत्युकै बाद मी उसका चाया हआ 
आन्दौदन स्का नहीं बल्कि उग्रतर ही होता गया । उत्तरी अफ्रीका 
इस आन्दोलनकै वहत समर्थक ये । अन्दुछाकै प्रचारका वहीँ इतना 
च्रमाव था कि सन्‌ ९०९ ह° मं वर्क लोर्गोकी मनःस्थित्िक्ा पत्ता पाकर 
सर्द चिन हृसैन सीरिया छोडकर वदा चन्म गया । वहं उसने अपनेको 
मददी बतलाया जिसके आनैकी लोग दीर्घकाल्से प्रतीश्चां कर रहे 
ये । उने ` अपनेको सुषम्मद बिन-इस्माइलका परपोता वततलाया ओर 
अपना नाम अवू-मुदम्मद ओवैदुछा रखा । वहं अन्दु्ा विन मैमूनकाः 
पोता था! उसने एक शष्टर बसाया जिसका नाम महदिया रला ओर 
बही राजघानीकी प्रतिष्ठा कौ । इसन जिस वंदाकी प्रतिष्ठाकी कह 
फातिमी कदृटाया चकि ये लोग अपनेको वैम्बरङ्गी पुत्री फातिमाकाः 
बंदाज कहते ये । यह वंदा धीरे-षीरे शक्तिद ली होता गया ओर मिल तथाः 
सीरिवापर उसने कन्ना कर लिया । बादमे चच्कर इन्देने अपनी राज- 
धानी काहिरामे बनायी । इस वंदाका अन्त सन्‌ ११७६ ई० में सलादीनकै 
हार्थो हुआ । फातिमिर्योके गासनकालम सर्व उदारता दीख पडती टै | 
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सर्दे्र दान्ति थी । रोग सुखी थे ओर विदाकी चर्चा मी उस कार्म 
कापी हुई । इस्माद्व्योकी दृष्टि उदार थी । दूसरे धमवार्लोकै भ्रति 
उरन्नि अनुदारत्ता नहीं दिखल्यायी । इस प्रकारका उदार दष्टकि साथ-साथ 
चर्मकै मामव्य्यं अगर फातिमी वंद सीमाका अतिक्रमण नहीं कर्‌ जाता 
तो सम्भवतः वह स्थायीभावसे रिक जाता जौर समस्त मुस्टिम-नगत्‌पर 
अपना प्रभाव डाहता रहता । डेकिन सादौ नहीं सका । फातिमी 
खलीर्फोने बुद्धिमानीका परिचय नहीं दिया । 

छटचं फातिमी खलीपफा अह हाकिमने अपनेको परमात्माका अवततार 
बतलाया । ₹स्माइ्््योके अन्तर्गत द्र सम््रदाववा्टोने इसे स्वीकार 
किया । उनके धर्म-अरन्थोमिं उसे इसी रूपमे स्वीकार किया गया है। 
फातिमी वंटाका अस्तित्व बना नहीं रह सका जर सीरिया तथा ईरानवाले 
उसके परतनके कारण हुए | 

अग्दु्वा चिन मैमृन अल-कटाहके सिद्ारन्तोका स्वागत करने ओौर 
पूरी यक्तिसे प्रचार करनेमे कृफाके एक व्यक्तिका कवर्दस्त हायदैजो 
क्रमते नामे प्रसिद्ध टै । रिगने कदकै कारण ही वह क्ररमत्तकै नामते 
पुकारा जाने च्गा । उसका पृरा नाम हमदानं विन अल-अदयास धा । 
उसीर नामपर इस्मादइकी सम्प्रदायके अन्तर्गत करमत्ती सम्प्रदाय सद्धरित्त 
हुमा । ये करमती बद ही खख्वार ये । उने बहुत ॒ट्ट-पार मचाई । 
मक्छापर कन्जा करके काटे पत्थरको ये उड़ा ठे गवे । वादं वषकिं बाद 
अपने आप उसे फिर काबामें रल गयं । कार्वाकों टट लेना उनक च्च 
एक साधारण-सी बात्त थी । यें दक्षिणी इयन ओर यमने फैल गये । 
इमदानने कूफाकै पास अपनी राजधानी दार-अरू-दिनरामे बनायी । चे 
क्ररमती अपने विरोधिर्योका खन बहानेमे जरा भी नहीं हिचकते थे, यदपि 
ये समे बराबरी ओर भाईचारेका प्रचार करते थे | सम्पत्ति-- य्हात्तक कि 
छ्ी- पर भी ये सवका समान अधिकार मानते थे, उनके विरोधिर्योका 
एेसा कना दै । इनका सद्धटन गुप्त रूपसे अपना कार्य करता या | इस 
दले धुमक्तड अरर्वोकी संख्या दी अधिक थी । 





९५४ मत 
हम देख चुके है कि ईस्मादली-सम्प्रदाय एक अप्रधान ओर गौण 
सम्यदाव था तथा अब्दा चिन मैमृन अल-कदादने उसमे नवीन प्राणका 
सञ्चार किया । प्रारम्भिक इस्माइली- सम्परदायसे अन्दुल्ला विन मैमृनने 
केवल इस्मादृली नाम भर च्या ओर उसकै सिटान्त तथा विकाख्का 
घनेव उसीको ई । उसने जिन सिद्धार्न्तोकी यतिष्ठ की उन्दीका आधार 
लेकर स्माइल क अन्य उप-सम्परदाय गित दए । हम यह भी देख 
चकै है कि दस्माईलि्योकै कईं उपःसग्धरदाय सनारेन-पन्थी इस््यमसे 
ह तना अधिक अलग चके गये ओर पेसे सिडार्न्तोंका भचार करने लगे 
जिन इस्लामी दुनिया बर्दादित नहीं कर सकी ओर उनमेसे अधिकांशका 
अन्त उन्दी कारणोसे हा । बहुत लोगोका कदना टै कि अब्दुल्ला 
इरानी था अतएव उसकै मनम उरर्वोके प्रति इणाका भाव था उओ 
प्रकारान्तरये इस्लमकी विरोधी भावना भी उसकै मनकै भीतर काम 
कर रही थी ¡ उसने अनुमव किया कि इस्ल्यमके आविभविसे असर्वोकी 
प्रतिष्ठा बदी दहै ओर ईरानकी प्रतिष्ठा मिट गयी दै अतएव उसने अपने 
सिद्धान्तोका : प्रतिपादन किया । रेकिन बहत खग इसे स्वीकार नही 
करते | चाहे जो हो, इतना सही है किं सनातन-पन्थी इर्लामसे उसके 
सिदान्तोका बहुत मेल नहीं है । सात ओर बारह इमारमोकी संख्याका 
आधार केकर शस्मादली-सिद्धान्त बने है। उनका कहना है कि संसारं 
विशेष रूपसे सातकी संख्या ओर उससे कुछ कम वारहकी संख्याका प्रमाव 
दीख पडता है । वे कहते ई कि इन्दी संल्या्ओका अनुसरण प्रङ्तिकै 
बहुतसे व्यापारयोमं किया गया है जैसे ब्रह सातरैतो रादियो बारह है; 
सत्ताहमँ सात दिन होते रै तौ साल्म बार महीने आदि । इतन्माइली 
सिद्धान्तके अनुसार परम-सत्यका ज्ञान मनुष्यकरै लिए सदेज उपलब्ध नहीं है | 
उसं ज्ञानको चह अपने अपि ही प्राप्तं नहीं कर सकता । उक लिए उसे 
विवेकबुद्धिकी आवदयकता है नो एकदेशीय नीं दै वरन सार्वटौकरिक 2 । 
इस सार्वलौकिक विवेकवुद्धिका आश्रय पाकर ही वह उस्र परम सत्यको 
जान सकता 2 । यह बुद्धि भी तालीम द्वारा दी उसे हासिल होती है । यह 
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ताम अथवा पथ-परदर्यन समय-समयपर आनेवाटे चैगरम्बरो द्वारा ही 
सम्भव दै । चुगकी आवद्यकतार्ओं तथा उस कार्म मनुष्यकी ज्ञान- 
दाक्तिके विकासके अनुसार ही वैग्रम्बरो या नातिक्ौका आविर्भाव होता 
है । इस प्रकारके छ वैराम्बर दो चुके ह । उन पैग्रम्बरोकै नाम इस 
प्रकार ईै--आदम, नृष, इव्राहिम, मृखा, ईसा ओर महम्मद । सातवे तथा 
अन्तिम पैगम्बर महम्मद बिन इस्मादल ई । शर्नं हौ पहले पहल इश्च- 
रीय ज्ञानक मीतरी रहस्योको प्रकट किया दै | प्रत्येक वैग्रम्बर या नात्तिक 
कै चाद सात इमाम होते ई जिनमें पत्म उस सने ज्ञानको नाततिकसे 
पाता है । मुहम्मद विन इस्मादल्से ज्ञान प्रात करनेवारे इमाम अब्दु्छा 
बिन मैमृन अल-कदाह ई । यह पदे दी हम देख चुके ई कि दस्माइली 
५९९ सम्प्रदायो विक्त हौ गये थे । उन सबका च्चा यहां अपेक्चित 

# है। 

छ रेते शिया-स्प्रदाय है जो सीमाका अतिक्रमणकर गवे है, वे 
यत्यते नामे प्रसिद्ध ह । शरिस्तानीने! वतत्मया दै कि उनके चार 
मुख्य सिद्धान्त है जो इस्त्माम-धम कै विरद पड़ते द । ये चार पुनजन्म, 
अवतारवाद, परमात्मामे मनुष्यके रूपका आरोप ओर इमामका पुनः 
लौटना दई । इन सम्ध्दार्योमिं जनैरी, दल, करमती आदि एेसे ह॑ जिनके 
सिद्धान्तौसि स्वयं दिया-सम्परदायवाटे धवडा उरते ह । बारह इमार्मोमिं 
आस्था रखनेवाटे रिया-सम्प्रदायके अनुयाय दी संख्याम्‌ अधिक ई । ये 
उपर्यक्त सम््रदायोके समान सीमाका अतिक्रमण नहीं करते । दूसरी छोरपर 
रिया-सम्पदायके अन्तर्गत जैदी ई जो स॒न्िर्योकि बहुत निकट आ जाते है । 
ये अन्य रिया-सम्परदार्योकौ तरह अद्श्य इमाम, तक्तिया आदिमं विश्वास 
नहीं करते । प्रायः सभी चिया-सम्परदाय सूयक कटर विरोधी हं । 

=जतैया खली कालम एक एेसे सिद्धान्तके दर्यान होते ई जिसका 
धामिक स्ने गदरा जर व्यापकं प्रभाव पडा । यह सुतजिलका सिद्धान्त 

था। इस सिद्धान्तकी तार्किकता जौर विचार-स्वातन्त्य असतयं ये । 


१, छि. हि. ष. पू ३११ 
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इसके आविर्भावकी कहानी बड़ी अदु दै ¡ कदा जाता टै कि ह्न 
अल-बसरासे जय यह पृच्छा गया कि धर्मपर ईमान च्यनेबाल्य व्यक्ति अगर 
कोई पापकम करे तो उसे धम'पर इमान टानेवाल्य व्यक्ति कडा जायगा 
या उसे धम से च्यत माना खायगा । लारिजिर्योकिं कारण उस कालम 
यह गरदन बडे महत्वका हो गया था । हसन अभी इस प्रदनपर्‌ विचार ही 
कर रे ये कि उनके दिष्य वाखिल बिन अता अल-गस्जादध्ने फौरन जवाब 
दिया कि वह व्यक्तिन धमे च्युत दी मानाजायगा ओरन उसे 
ईमान ानेवाल्य दी माना जायगा, उसकी स्थित्ति इन दो्नोके बीच 
होगी । यह वासि ईरानका रहनेवाट्य था । एक दु्तरी परम्पराके अनुसार 
इस दिष्यका नाम अमर बिन उवद था । चाहे हो जिस मस्किद ये ल्मेग 
थे उसके एक दूसरे दित्सेम जाकर वह अपने मत्तक व्याख्या करने दगा । 
इसपर दसनने का किं वासिक हमसे अल्ग हो गया दै । उस समय 
हरनने जो यद का ““इतकला अन ना" तो वासिल्कै विरोधिर्याने उसे 
““ञअल-मतक्तला' कहना प्रारम्म किया । “दतज्ञल्य अन नाका अर्थं “हम 
लोगे फरक हो जाना" है । इस्लाम-धम कै ज्ञाता मारतीय विद्रार्नौका 
मतद कि वासिक स्वयं हटकर नहीं गया त्किं वहसे हया दिया गया । 
इव्न खद्िकानका भी मत है किं वह निका दिवा गया । एसी लतम 
धुतज्लाः चब्दका प्रयोग ठीक दै । उनकी दृष्टम “सुतचिला खछब्दका 
प्रयोग उसी शलते रीक है जब यह माना जाय कि बवासिल अपनी 
इच्छासे चला गवाः | इस कहानीकी एेतिद्ा सिकतापर विदवास किया जाय 
या नही चेकिन इससे इतना पता च जाता दै कि मुतकित् सिदान्तक्रा 
जन्म वसरामं हुआ । 

मतचिला सिद्धान्तका आधार तकं दै] प्रारम्भे खनातन-पन्थी 
इस्लामते इसका दो बार्तोमिं गहरा मतभेद दै । सुतचित्य सिद्धान्तके मानने- 
वादे परमात्मामे किसी ( सित ) गुणका आरोप करनेके च तैयार नहीं 
होते । परमात्मामे अक्ति, जान, ग्राण-दक्ति आदि गुर्णोका आरोप 

१ स्वि. इ.) ए० ४९३. । 
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करना मुतजिला सिद्धान्तकै अनुयायिर्योकी दृष्टम परमात्माके एकत्वको 
खर्वित्त करना है । उनका कहना है कि इन गर्णोका शादवत माननां 
` पकैदवरवादके सिद्धान्तका विरोध करना है । सतज सिद्धान्त 
माननेवार्लके अनसार सनाततन-पन्थी परमात्माकै जात ओर सिकतको 
अकूग मानते ई ओर कहते ई किं ये दोनो अलग किये जा सकते 
ड ¡ इस बातको म॒तचत्म सिदधान्तवाले स्वीकार नहीं करते! इस 
चातपर भी वे आपत्ति करते है कि सनातन-पन्थी, कुरानको अनादि 
ओर अनिर्मित कहते ई । वह मनुष्यकी कृति नहीं द । उसका नाद 
नही होता । मुतति् सिद्धान्तवाटे सनातन-पन्थिरवौकै इसत मतको एकेदवर- 
वादका विरोधी मानते ई । सनातन-पन्थिरयोसे शस बातमे भी उनका 
मतभेद है कि मनुष्यके भाग्यको परमात्मने पल्स ही स्थिर कर रखा दै 
तथा अच्छा यां रा कुछ भी करना मनुष्यकौ अपनी इच्छा पर नहीं 
निर्भर करता । इस भाग्यवादी इष्टिकोणका विरोघ मूतजिला करते ई । 
मुतचिद्ाके माननेवार्लोका कहना दै किं अगर इस बातको स्वीकार क्या 
जाय किं नियति सच कु कराती है जिसपर मनुष्यका कों वदा नदीं 
ओर इस प्रकारचे किये हृए पापौकै चि परमात्मा मनुष्यको दण्ड देता 
३ तो इसका मतलव यह होगा कि परमात्मा निरं, स्वेच्छाचारी ओर 
बेरहम है । उनके अनसार परमात्मा उन कर्मोकै लिए किसीको दण्डका 
भागी नष्ट बनाता जिनपर संसारक प्राणिर्योका कोड वदा न दहो। पर- 
मात्माने बुराईकी सषटि नदीं कौ दै । इसलिए इन सिदार्न्तोको माननेवाॐे 
अपनेको “अहल अदल वात तौहीद' कहते द॑ जिसका मतल्व दै कि 


„ वे परमात्माकी न्यायप्रिवता ओर उसकै एकत्वपर ईमान त्ते है । इस्लाम- 


की प्रथम शताब्दी नियतिवादका बोलबाला था | मुतजिला सिदान्तकै 
माननेवाल्नने इस विरोधे युक्ति दी ओर अपने मतक्रा प्रतिपादनं 
किवा । कुरानको भी वे मनुष्य-कृत मानते द । उनम कितने एेसे ये 
चिन्होने कुरानकी तरह उसी भाषाका प्रयोगकर्‌ अरन्थ किख । उनका 
एकमा उदेध्य था कि वे यह दिखता दँ किं वैसी भाषा ओर वैसे प्रन्थ- 
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कौ रचना मनुष्ये लिए सम्भव है ओर उसमे किसी प्रकारक दिव्यत्वे 
अथवा अलौकिकताका आरोप निरर्थक ३ । 

मोटे तौरपर मुतचित्य सिद्धान्त निम्नलिखित दै- परमात्मा अनादि ` 
ओर अनन्त है । उसके चात ओर सिफत अभिन्न रै । उसके हाथ-्पावः 
यैह ओंख आदिका प्रयोग केवल रूपकके रूपमे ्रहण करना चाद्ये । 
कुरानका वक्तव्य ही प्रधानं है । उसकी भाषाको अलौकिक कहना कुछ 
अर्थं नीं स्छता । परमात्मा न्यायी है ओर वह मनुष्यकै साथ न्यायका 
व्यवहार करता टै । परमात्मा बराबर भव्य दी करनेवात्ग दै । बुरे क्मका 
दोष उसके मत्थे नदीं मदा जा सकता, चह मनुष्यकं ऊपर निर्भर कर्ता 
है । मनुष्यक्े मके, बुरे कर्मोका दायित्व मनुष्यपर है । चान, बुद्धिकै दयाय 
परमात्माको जाना जा सकता टै । नियतिवादका सिद्धान्त गर्त दै । 
धमक भीतरी तरत्वोको बिना समन्चे वृञ्ञे माननेका कोद मतलब नहीं । 
परमात्माके सिवा समीं नाड्वान दई । वीक चिडान्तको वें नी 
मानते । उनका कना दै कि इसका मतच्व किसी विदोष व्यक्तिकौ 
दुसररोसे ऊँचा मानना है । उनके मतानुसार जो काम एक मुसलमान कर 
सकता टै उसे दुसरा मुसलमान भी कर सकता है अतएव किसी विदोष 
व्यक्तिको अोकिक रर्णोसे सम्पन्न क्यो माना जाय । वे यह नहीं मानते 
कि क्रयामततकै दिन परमात्मक दर्शन हेग ओर न वही मानते है कि 
परमात्मा ओर मनुष्यके बीच किसी मप्यस्थकी जरूरत है । मनुष्वको 
अपने किये हुए कमोंका ही फल मोगना पड़ता दै । मूत्तजिलाकै अन्तर्गत 
ओर कड सम्प्रदाय गटितत हो गये जैसे वासिल्वा, हृरटिया, नज्जा- 
मिया आदि जिनके व्योरिमे जाना दमाय अभीष्ट नहीं टै । 

हम वह पके ही देख चुके द कि मुतच्िल्ा सिद्धान्त अन्ासी 
खलीफा मामून ( सन्‌. ८१३ ई०-- सन्‌ ८३२ ई० ) त्तथा उसके पुत्र 
खलीफा अल-वासिकर { खन्‌. ४२ व. - सन्‌ ४७ इ ) कै कादं 
अत्यधिक दाक्तिदादी था । चह एक प्रकारसे राजधर्म स्वीकार कर ल्व 
गया था । दुभाग्यकी बात यह दै कि जो मुतचिन्य-सिद्धान्त विचार 
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स्वातन्न्यका पक्षपाती था ओर क्रताका विरोधी था चदही धर्म ओर 
सिदधान्तके नामपर दृसरयोपर अत्याचार करनेकां जरिवा बन गया । खलीफा 
अल्-मामनने मृतचिल्म-सिद्धा न्तके विरोधिर्योको सका देनेके लिए व्यवस्था 
की है | बहर्तोसे उसने स्वीकार कराया कि कुरान मनुष्य कृत है ओर इसे 
नही स्वीकार करनेके कारण बहुर्तौको सजा भृगतनी पड़ी । अहमद चिन 
नवल उन चौबीस प्रमुखं ओर सभ्थ्रान्त मुसल्मार्नमिं ये जिनके सामने 
कुरान सम्बन्धो इस प्रदनको रखा गया कि वह अनादि दै या मनुष्य 
द्वारा निर्मित 2। उन्मेसे अधिकांडाने भयकै मारे स्वीकार कर लवा किं 
वह मनुष्य-कृत ड लेकिन हनवल्ने इते माननेसे इनकार कर दिया । 
नव सुननिर्योकके चार सनातन पन्थी सम्प्रदार्योमि एकके ग्रवत॑क भे । 
मामूनकी अचानक मृत्यु हो गयी नी तो वह्‌ कना मुष्किक दै कि 
हनवलख्की कैसी गति होती ¡ इसी प्रकारसे अपने पित्ताकी नाई खलीफा 
अल-वासिक्रने मतलिलगकै सिदधान्ताका प्रचार किया । कु कैदिर्वोको 
एक वार उसने इसलिए मुक्त कर दिया कि वे कुरानको मनुष्य क्त 
मानते ओर इसमे विद्वासं करते है जि क्रयामतकै दिन परमात्माका 
साक्षात्कार नदीं दोगा । जिन ोरगोनि इसे नदी माना उने उसने फिरते 
जेल भिजवा दिया ¡ मुतिला-सिदान्तकै माननेवार्लकै दो केन्र बसरा 
जर बरगदाद थै। 

मृतस्य कै शाखीय ओर दार्यानिक विवेचन आम मुस्लिम जनताको 
आकर्षित नहीं कर सके । उनका हास खल्गीफा म॒तवरकिकिलकै दासन -का- 
म हने च्गा | भतवक्किल ( सन्‌ ८४७ ई०-सन्‌ ८६१ ई० ) ने पिरसे 
सनातन-पन्थी कडरताकी प्रतिष्ठा की ओर मृतचिला सिडान्तका दमन 
किया | दसवीं शताब्दी मध्यमे अबुल हसन अल-अशारीने सनातनः 
पन्थी सिद्धान्ताकी चामियोको दूर करते दए सतक्िला-सिदधान्तका विरोध 
करिया । उसने जिस कटररताका प्रतिपादन किया वह आजतक ची आ 
रहो ड | अदारौ पले मुतशिल्ण-सिद्धान्तका दी माननेवाटा था लेकिन 


¶. तचार; छि. हि. प, प्रु २८५। 
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बादमं बह उसका विरोधी हो गया । वह जब चालीस वर्षकी उघ्रकाथा 
तब उसने विरोधी-दल्को अपनाया ओर समस्त जीवन म॒तित्य सिद्धान्त- 
का विरोध करता रहा । त्क करनैकी शक्ति तथा अनेक युक्तिरयो उसने 
मुतच्धत सिद्धान्तसे ही अण की थीं । टेकरिन मुतजित्य सिद्धान्त बिल्कुल 
` खत्तम नद हो गया । ईसा की बार तान्दीभे जमख्यरी इस सिदधान्त- 
का बहुत वड़ा अनुमोदक था । चह ॒कुरानका एक बहत वडा व्याख्या 
करनेवाला या । इंसाकी ग्वारहवीं दातान्दीमे रव्य ( अफगानिस्तान ) में 
मुत्ति सिद्धान्तकै अनुयायिर्योका पता चलता दै । महमूद गरजनीने 
उन्द वहसि निर्वासित भवा ओर उनके अरन्थोको जलय दिया | | 
मूतचिर्लोको अन्य मुत्लिम-सम्पदार्योकी तरह कुछ विष सफलता 
नहीं प्राप्त हृद । डेकरिन म॒तजिल्-चिद्धान्तने एक दृसरे दंगसे इल्लामी 
विचारधाराको प्रमावित किवा । राजनीति ओर धार्मिक कषेत्रम उसका 
कोई विदोष महत्व नीं रहा ठेकिन विचारक कषेत्रम इसने अपना व्यापकं 
प्रमाव डाल । उस समयकी अन्य विचारधाराओं ओर सम्प्रदायको एक 
नवे दंगे सोचनेकै लिए इसने मागं दिखाया । विचार स्वात्न्त्यके लिए 
इसने एक वातावरण तैयार कर दिया । इछ्वानुर स्फा आदि जैते दल 
इसकै बाद ही दए । “पवित्र आत्मार्ओकी विरादरीः क नामसे इन्दनि 
अपना परिचय दिवा । इसाकी दसवीं चतान्दीके उत्तरा्दमे वे धार्मिक 
आचरणको अपनानेवाठे व्यक्ति इस कामम ल्ग गयेकि धमः आओौर 
विज्ञानम सामञ्जस्य स्थापित्त करवा जाव । उरन्हनि अपना एक दत सङ्घ 
सिति किया जिसका उदेष्यशथा किवं धार्मिकता, पवि जीवन, सत्य 
आदिक रास्तेपर चलकर परमात्माका अनुग्रह प्रात करं । उन्दोनि इस 
वातकी कोचि की इस्लामकत सिदधान्तोको तकंसङ्खत ओर वैजानिक दृष्टिसे 
उचित टष्याया जाय । उन सिद्धान्तोकी विवेचना उन्न इसी इषस 
की । इ्दनि इख दिया जो कुर किया वद सन्‌ ९७० इ ०१ कै लगभग 
पचास अन्धो के रूपमे प्रकादित हुआ । उर्होने इन ग्रन्थों धाभिक कदा- 


१, १, प्ल्यूगेक, छि. दि. प. २९२ पर उदु्त । 





इस्लामके सम्प्रदाय १६१ 
निर्यौ, रूपक आदिका उपयोग किया । एेसा करनेके पीके उनका यहं 
उद्ेद्य था किं रोर्गोको उन बार्तोका पतता चले, वै ज्ञान विज्ञान, धम, 
दर्दानसे परिचय प्रात कर । उनका कना था कि धम कै नियममं बहुत- 
सी उरा इसलिए पैदा हो जाती ई करि मनुष्यको ठीक-टीकं वार्तोका 
पता नदीं होता । अज्ञानवदा ये वहुत-सी गर्त्यो करते ह ओर समुचित 
ज्ञानक अभावे ग्रल्त चीर्जोको भी धर्मम मार कर लेते ई । अगर 
दर्शन आदिते मनुष्यको परिचय प्राप्तौ जाय तो वह अपने आपको 
पचित्र बना सकता दै ओर अपने दोपोको द्र कर सकता दै तथा उने 
बचनेमे समर्थं हो सकता है । ये लोग बसरामें थे । कम॑से कम पाचक 
नाम तो अव भी लो्गोको जातर्दै। वे योह अबू-सुरेमान मुहम्मद 
विन मार अल-वैयुस्ती यथवा अल-मृक्रदुसी, अबुल हसन अली-बिन 
हारुन अत्त जनजानी, अबृ-अहमद अल-मिहजानी, ( नहजुरी ) अल 
ओपी ओर जैद बिन रिफामा। कुर रोर्गोका कहना है किये रोग 
वास्तवमे इत्माइटी-सिद्धान्तक प्रचारक ५ । 

सनातन-पन्थी सुननर्योकी चार प्रमुख खाखार्धै है जो आपसे एक 
दूसरेते प्रायः मिलती-जुल्ती है ओर उने आपसी मेत्रीका भाव ईै। ये 
चारो परस्पर एक दृसरेकै इमार्मोके प्रति सम्मानका भाव रखते द ओर 
चारोमेसे किसी भी राखाके इमामकै साथ उन्हं नमाज पट्नेमे आपत्ति 
नहीं । ये चायो सनातन-पन्थी शाार्पै, सन्नी सम््रदायकी ई जिसकी संख्या 
इस्लाम के अन्य सश्प्रार्योसे बहत ही अधिक है । सुन्नी सभ्ध्रदायवाले ही 
समस्त संसारम बहमतमें ई । धम छाल्की व्याख्या तथा कम काण्डको 
लेकर ही ये चार दाखार्पँ हुई । ये चार शाखार्पै अपने-अपने संस्थापकाकि 
नामते ही सुपरिचित ई । इनमे सवसे पहली ओर पुरानी शाखा हनीफी दै 
जिसके संस्थापक अनर दनीफा ये । इनका जन्म सन्‌ ४०० इ मं हा । 
ये एक ईरानी गुलामकै पुत्र थे। ये एकं व्यापारी ये ओर इत्यमी 
धर्मशाखरमे इनका अद्‌भुत प्रवेदा था । इन्दो ने अपने मतक प्रचार अपने 
+ कि. हिज. पर ३७१ । 
११ 


१६२ सुफीमत--साधना ओर साहित्य 
रिरष्योमि किया । इनका लला हमा कोड ग्रन्थ नदीं था। इनक 
सिदधारन्तोका पता इनके दिष्य अबु यूसुफ ( सन्‌ ७९८ इई ° ) की “क्रिताव 
अल-लराज' से चलता 2 । इनकी मृत्यु सन्‌ ७६७ इ० में हूं । धर्माचरणः 
क लिए अथवा धार्मिक कम काण्डम अनचित-उचितके विचारक च््ि 
इन्होने "हदीस' पर उत्तना जोर नहीं दिया जितना क्रया पर । क्रयास 
से उनका मतच्व तकं द्वारा व्यापकसे व्याप्यक अनुमानसे था । उनका 
कहना था कि धर्म-सम्बन्धी नियम-कानूर्नको विचार कर्‌ अमलं टाना 
उचित द । किसी भी व्यक्तिको यह अधिकार है कि वहं समञ्च-वचकर 
अपना रास्ता तय करे । अमीर अलीका" कहना दै कि हनी शिचा- 
सम्प्रदाये दीक्षित ये ओर धमदाल्रकी शिक्षा उन्दनिं इमाम जाफर 
अस-सादिकसे अण की यी । बाद वे दिया सम्प्रदायकै विरोधी दो गवे । 
संसारके सुन्नी-सम्पदायकी लगभग आधी संख्या हनीपौ शाखामं पडती 
३ | भारतीय मुसल्मार्नमिं अधिकांा इसी शखाके अनुयायी द । म्य 
एदिया, टर्की, अफगानिस्तान, मिख आदिमे मी अधिकांश मचरमान 
इसी शाखाकै है । लगभग ग्यारह करोड़ अत्सी लाख मुसलमान हनीफी 
ाखाॐ ई । अन्य तीन दालार्धै माल्किी, डशाफी ओर हनवली ई । 
मलिकिर्योकी संख्या लगभग तीन करोड है, राफिर्योकी सात करोड 
तीस लाख ओर हनवटि्योकी तीस लख है । 
हनीपी शाखा उदार दै ओर माल््की शाखा उससे अधिक अनु- 

दार । वे कट्रर्ताके उपासक दै । वे हृदीसको दी प्रधानता देते ह । इस 
कट्ररता ओर अनदारताका कारणः सम्भवतः यष्ट टै किं इस शालाका 
जन्भ मदीनेमे हुआ ओर इसके प्रवर्तक मालिक इव्न अनास ये जिनकै 
बारेमे कहा जाता दै कि वे पैगरम्बरके जोवन ओर सोचनेकै टंगसे अधिकः 
परिचित ये । ददीरसोका हवाला देकर ही किसी ङत्यके ओचित्य या अनौ- 
चित्यपर वे विचार करते थे । उनका नन्म मदीनैमे सन ७१३ इभ्या 

चन्‌ ७१४ ईं° हुआ था जौर मृत्यु सन्‌ ७९५ ई० मे हुईं थी । माल्किकी 
१, स्वि. इ, प° ३५१ । 
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मृत्यु हार अर्दीदके कालभे हयी । इन्न खस्लिकान\्का कहना है अल- 
मन्सुर द्वारा मालिक बड़ी बेरहमीसे कोसि पिटवाया गवा चूँकि 
खलीफाको सन्देह था कि वह अच्चासिर्योका विरोधी ई लेकिन उससे 
जनतामे उसका सम्मान बता ही गयां । इन दौरनौ शचाखा्ओके प्रादु- 
भावके बादसे धमं राल्रका अध्ययन क्रमदाः उन्नति करता गया । 

तीसरी शाखा शाफीकै प्रवर्तक मुहम्मद इन्न-दद्रीस असदाफी ये | 
ये कुरे वंदाकै थे । इनका जन्म ग्राजा ( सीरिया ) मे सन्‌ ५६७ इईं० में 
हृ । इसी सार अबू हनीफाकी मृत्यु हुं थो । हन्ने मदीनेमे अदा 
शापीसे शिक्षा अदण की थी । बग्रदादं ओर कैरो दी इनक्तै क्त्र ये जरो 
इनका प्रमाव अधिक था। इनकी मृत्यु भी करोमे सन्‌ ८२० ई० में 
हृदं । उस समव खलीफा मामृनकां शासन चरू दद्रा था । ये न माह्लि- 
क्योकी तरह कटर थे ओर न हनीकिर्योकी तरह उदार ये । इन दोनेकि 
बीचका मच्यम पथ इनका कटा जा सकता टै । इनके अनुयायी मिसकै 
कु दिस्तेमे, भारतवर्पकै उपकूल्वाले मागमे, पूर्वी अफफ़ीका्े, सिलं 
तथा मल्यया आदिमे है । फिलस्तीन तथा पश्चिमी चौर दकधधिणी असमे 
मी शाफीके अनुयायी पाये जाते ई । भार्तवर्पके बोहरा लोगों 
इनके मत्क माननेवादे ई । 

चोथी शाखा हनवली टै । इसके जन्मदाता अहमद इन्न हनवल थे | 
ये अत्यन्त दकियानूस थे | इनक अनुयायिर्योकी कड्रता ओर दकिया- 
नृसीपनके कारण खलीफा मामृनते लेकर उनकै वादके होनेवाले ख्वीफं 
कै शासन कार्तक बहुत अधिकं दंगे हुए, बहुत अधिक लून खराबी 
हुई! । वैसे जव इन्न हनवल्की मृल्यु हृदं तो वे सन्तिं गिने गये । वतं 
मान काले इनके अनुयायिर्योकी संख्या बहुत कम हो गयी दै। वहा- 
बियोमिं ही अव वे अधिकतर रह गये ईै। ये अह-राफीके दिष्य 

थे ओर दटदीचका अश्चरशः पालन करनेपर जोर देते ये। इन्न 
१, छि, हि. प. पर= २९५ । 
२. हि. सा., प्र २५० (पाद्‌ रिप्पणी, ३) 


१६४ सुपीमत- साधना ओर साहित्य 
खदिकानष्का कहना दै कि गाफौनें मिलक लिए रवाना होते समय 
कहा था किं इव्न हनवलछकै जैसा घम का ओर ध्मद्लाल्नकै नियर्मोका 
जानकार ओर व्यवस्थापक वग्रदाद मे कोई नहीं है। ये खलीफा मामून 
जौर खलीफा मुतसिम विल्लाहके धामिक दष्टिकोणका विरोध करते रहे । 
इनके प्रार्णोका भी मव या ठेकिन वै अपने सिद्धान्तपर डे रहे । वै 
अर जातिके ये । उनका जन्म ७८० ई० म हा या ओर मृत्यु ८५५ 
ई० मं हुईं । बस्रदागर्मे ही उनकी रचय हुई । 
ये चार्यो, इमाम के जाते दै ओर सुननिर्योकी शद्धाक पात्र द । काल- 
करमते जैसे-तैसे समय बीतता गवा लोग इन धर्म-शाच्रकी व्यवस्था्ओं 
दौर पावन्दियोकै कायर होते गये ओर उनके लिप्‌ धर्माचार्यो ओर धमं 
सकि जानकारोके वचन दी ऋनून बन गये । उनकी व्याख्या ही ठीक 
सम्ली जाने गी । न्याय-अन्याय, ओचित्य-अनो चित्यकां बिचार उनकी 
दी हुईं व्यवस्थाओं जीर व्याख्याओकि प्रकारा किया जाने टमा । शरि 
तके अनसार मसलमानोकि जीवनक समी कारवार चल्ते ह । धामिक; 
राजनीतिक, सामाजिक सम्बर्धोको वे चरिवतके अनुसार स्थिर करते हँ । 
अपने धर्मवारलके साथ, अपने सम्धवायवारल्यके साय केसा सम्बन्ध रहना 
चाहिये आदि प्रस्नका दल वे शरियतसे निकालना चाहते ह । पोच 
प्रकारके कोका विधान वे समीके लिए करते ई-(१) नं जिसका 
पाटन आवद्यक है, जिसकी अवदलनासे दण्ड मोगना पड़ता है ओर 
जिसके पूरा करने मनुष्य पुरस्कारका अधिकारी होता है; (२) खसतइव्व, 
कलिका पालन शुभदायक है ठेकिन जिसके नहीं करनेसे किती ध्रकारका 
दण्ड नहीं मोगना पडता (३) जाय, पेचे क्म॑जो उचित टै उनके 
डि दण्ड या पुरस्कारका प्रन कानूलकी दषते नहीं उता; (४) सकरूढ, 
जो अनचित तोद टेकिन जिनकै लिए दण्ड नहीं मोगना पड़ता ओर 
(५) हराम, जिन केकि करनेका निषे किया गया दै ओर जिनकै लि 
दण्ड युगतना पडता दै । चाहे नो हो, सुन्निर्योकी कट्रता उसी कासे 


१, छि. हि. प. प्र* २९५ पर्‌ उदू्टत । 


इस्त्ममक सम्प्रदाय १६५ 
बनी हं है ओर उसी प्रकारसे चल्ती आ री दै । 
तत्कालीन अर्वी ओर ईरानी समाजकी धार्मिक अवस्थाकै इस 
संचित परिचये यह समञ्ना कटिन नदीं होगा कि इस्लामी दुनिवामें 
तरह-तरहकी विचारधारार्ठै क्रियाद्ील थीं । इस्ल्यम-धमकै अन्तगते नाना 
प्रकारके धार्मिक आन्दौलन चल रहै थे। उस काटकी विचारधाराअमिं 
कुछ तोरेसी थीं जो स्वाभाविक रूपे इत्टामी दैरगोमिं उन्न हुं थीं 
ओर कुछ बाहरी थीं जो इस्लमम-ध्मको नाना मावे प्रभावित कर रही 
थी । इस सम्पूर्णं कालम अर्थात्‌ ईसाकी सातवीं दाताव्दीसे केकर इसा- 
की म्यारहवीं दाताब्दीतक अरव, ईरान तथा अन्य इत्लामी दैर्योकी 
धार्भिक, सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थिति एक दुसरेसे इस प्रकार 
उरी हुई थीं कि उनर्मेसे किसी एकको समञ्नेके लिए दृसरीका सम- 
हाना आवच्यक 2 । इत्टामके अन्तर्गत कु ठेते सम्प्रदाय ये जो रा्- 
नीतिकै कारण उत्यन्न इण टेकिन बादमे चल्कर उन्न धार्मिक ह्यद 
ल्वा ओर कुच एेसे थे जो पूर्णतया धार्मिक ये टेकिनं वै अपनेको राज- 
#ीतिसे अद्धृता नहीं रख सुकै । इसी कालम तथा इन्हीं परिस्थितिर्योकिं 
बीच सुषफीमतका आविर्भाव ओर विकास हआ । अतएव सूफीमतका 
अध्ययन करते समय इन परिस्थितिर्योको अपनी ओखति ओद नहीं 
होने देना चाद्ये । इन विभिन्न राक्तिर्योकी क्रियात्मकता ओर गति- 
दीलताकी पृष्ठभूमि सुफीमतका अध्यवन ठीक होगा । 


8. छषफीमतका आविभाव 


प्रथम अध्वायकै प्रारम्भे दी इम देख चुके ई॑क्रि इस्लामकै रदस्य 
खादी ^दूपी' नामस परिचित ई ओर इस्त्ममका रहस्यवाद अथवा सुर्यो - 
का ददान ही ^तसव्खफः' है । नाना भावसे नाना विचारको भौर साधकनिं 
इसपर विचार च्या दै । प्रमुख सुफी तया मुस्लिम साध्कंनि समय-समय- 
पर “सुफी' खब्दकी व्याख्या करते हए उसपर प्रकाश डाला टै । यपर 
उन्दीके कथनेसि दम “स्फी उान्दका अर्थं समञ्मनेकी चेष्ठा करगे । 

लेकिन इस प्रकारसे भी भ्सुफी' शन्दका अथं समश्चना कुक कम 
किना नदीं उपस्थित करता । इसके दो कारण हँ । प्रथमतो यह कि 
पारम्भसे ही इसकी नाना प्रकारकी परिभाषार्पै ओर्‌ व्याख्यार्पै की जाती 
गी है जिनके आधारपर निद््वित रूपसे निर्णय दे देना किं इसे ही सुफी 
घर्म कटा जा सकता है ओर इसे नही, अत्यन्त अनुचित शोगा । इसके 
सम्बन्धे कितना विचार किया गया है ओर सृफी तथा तसव्वुफकी 
कितनी परिमापार्पं की गयी द इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है किं फरीदुदीन अत्तार (खन्‌ १२३५ इं कै लगभग } ने सन्तो 
जीवन-चम्बन्धी अपनी पुस्तक 'तज्कियतुल ओलयाः मँ इस तरहक 
सत्तर परिमापार्ओका चिक्र किया है । दसरा कारणं वह है कि सृफीमत्त 
इस्लामकै अन्तर्गत कोई एेसा सद्भटित सम्पदाय नदीं ६ कि उस्कै मरतं 
ओर विदधान्तोको एक सुसद्ूरित नियमित प्रणालीके अन्दर रखा जायः | 
मानी -धम अथवा इस्मादली आदि जैसे सम्पदार्यो ओर मर्तोकी नाई यह 
किसी विदोष प्रणामे वधा हा नहीं दै' । लेकिन यहां यद स्पष्ट समज्ञ 
लेना आवदयकं टै कि सुषिर्योमिं अनेकानेक वैषभ्यके रहते ए भी उनके 





१, गोस्डज्जिहर : ज. रा. प्‌. सो. (१२०४), पर १३० । 
२. छि. हि, प. प्र ४२२। 


सूफीमतक्ा आविभांव १६७ 
अनेको एमे सिद्धान्तो ओर धाक मान्वता्ओको एक विदोषं प्रणाली 
अन्तर्भक्त किया जा सकता दै जिनके सम्बन्धे विभिन्न विचारो ओर 
 दष्टिकोणवाले सुफी-सम्प्रदा्योमं मतैक्य है । कु रेसे आधारभूत सिद्धान्त 
है जिन्दे कम या वेदी धायः सभी सफी-सम्प्रदाय मानते ह । प्रारम्भिक 
कालम इनका कोडं सम्पदएय नहीं बना था ओर ब्यक्तिगतरूपसे वै 
साधनामे लीन रहते ये लेकिन बादभे चलकर उनके सिद्धान्त, मत्त ओर 
सम्दाय सद्धरित हुए । 

बहुत कार्तक उन साधर्कोकै व्यक्तिगत जीवन ओर उनकी जीवन- 
न्व्यांको देखकर ही सुफी सिदान्तौको स्थिर करनेका प्रवास किया गवा 
या । वे साधक इत्छम-धर्मके विभिन्न सम्प्रदायो ओर विचारधारा 
नहीं पडते । उनकी अलग अयनी विरिषता थी । दस्र सा धनाक व्यष्टिवादी 
होनेके कारण विभिन्न सृफौ साधर्कोका दष्िकोण एक दुसरेसे बहुत अलग 
यड जाता है । यै साधक अत्यन्त उदार ये ओर धार्मिक तथा साग्प्रदायिकं 
बन्धर्नोके प्रति उचासीन-से ही रहते थे । ग्रारम्भिककालीन उन 
साधकोकी नर्वैधी ्वैधाइं बोली दै ओर न नियम-ऋन्‌र्नोकी जवर्दस्त 
शङ्धलामे ही वेरवैषे दी पडते दह । इसके साथ ही वै अपने आपको 
संसारक चमेलसि अलग रखना चाहते यै ओर अपने मतक प्रचारका 
उनम कोई आग्रह नदी था । श्युफी` शब्दकी जितनी भी परिमाषार्णै उप- 
रन्ध ह उनके आधारपर्‌ सुकिर्योमिं पाये गनेवाहे ग्णौकी अगर तालिका 
चनायी जाय तो वह कम ल्म्बी-चोड्ी नही होगी । लेकिन नाना गुर्णोसि 
सुफिर्योको विभूषित करनेकी इस चेष्टासे इतना तौ अवदय पता चल जाता 
है कि लोमे साधारणतः उनके प्रति एक सम्मानका भाव था। भ्वुफीः 
दाब्दकी नाना श्रकारसे कैव व्याख्या ही नहीं की गयी है चत्किं अपने 
अपने दषिकोणसे उने रूप देनैकी भी चेष्टा की गयी दै निनम खव समय 
सपिरवोकि प्रति न्याव नहीं हुआ है । इसीको लक्ष्य करते हुए हजवीरीने 
कहा" है कि सृफिरयोके लिट सूफी-चिद्धान्त सर्वते भी अधिक स्य है अतएव 
१, कड्फ =, पर ३.४ । 


१६८ सुफीमत- साधना ओर सादित्य 
न्दं किसी प्रकारकी व्याच्याकी आचदयकता नही, फिनि भी सारा संसार 
उरुकी अपनी अपनी व्याख्या लिये हृ प्रत्त दै, यह दूसरी बात है किं 
उसने उसका अथं समना टै या नहीं । | 
मारूफ अल-करखी ( सन्‌ ८१५ ई० ) स्वलीफा दार अरंशीदके 
कामे एक साधक हो चकै ई । कहा जातादै किं वे परमात्माके पी 
पाग थे । उन्दनि सृपीमतकी चर्चा करते हए बतल्यया दै कि परमात्मा 
सम्बन्धी सत्यका जानना ओर मानवीय वस्तुर्जका त्याग ही चुफीका धम 
2 | निकोस्षनके मतानुसार यह परिभाषा ही सम्भवत्तः सृफी-धम की 
सबसे पुरानी परिभाषा! है । ओर अन्य परिभाषा भी द्यो सकती ह 
लेकिन उनका अभीत पता नहीं चल्य टै। अन्य साधर्कनिं भी बत- 
च्ानेकी चेष्ठा की दै कि सुपी कौन ई? अथवा सूपीका धमः क्यार 
अबुल हुसैन अननूरीका कना दै कि सृफीको ““संसारसे णा होती दै ओर 
परमात्मासे येम 1 नृरीका समय सन्‌ ९०७ इं कै लगममदै। इसी 
प्रकारे छतरैद ( सन्‌ ९०९-९१० ई० ) ने बतल्याया है कि तसब्वुफका 
मतलब यह है कि परमात्मा बुरे अपने निजकै स्वार्थे दि जीवन 
धारण न करने दे ओर एेसा करदे कि तुम उसीके लिट जियो । अबू 
अली कजवीनीकै अनुसार सूफौमतत “सुन्दर व्यवहार टै । अवुसह 
सादवीके मतसे विधि-निषे्धेसि बचना दही चृफीमत दै । विददार अलहयाफीने 
बतलाया ह कि नष बह दै जो परमात्माकै सहारे अपने इदवको पवित्र 
रत्वता ह । बिदार अलू-हाफीकी मृत्यु सन्‌ ८४१ ई० कै टगमग हूड्‌ थी । 
अवृसईद फजल्लवाने इसकी परिभाषा कसते हुए बतलाया दै कि एकाग्र 
चित्तसे परमात्मामे ध्यान लगाना दी सुफौमत दै । अबू वक्र दिवल्यी कहते 
ह कि यह परमत्याग है अथात्‌ इस संसारम अथवा आनेवादे जीवनम 
परमात्माकै सिचाव अन्य किसी ओर ध्यान नहीं जानंदेनादी इसकी 
विदोषता दै । जून नून भिखीने तीके लक्षर्णोको बतलाते हृष्ट कषा दै कि 
स्फी वह है जो वचन आओौर कम मे सामञ्चस्य बनाये रखता है ओर उसका 


| जा 


` ५. लि. दहि. हि. न, चु० ३६५ । 
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मौन दही उस अवस्थाका परिचय देता दै ओर नजो सांसारिक बन्धर्नोको 
दृर कर देता दै । अल हुयैन अन-नृरीने एक जगह ओर बतलाया टै कि 
नप्स ( वासनामव हृदय ) के सभी आनर्न्दोका परित्याग सृफीका धमं 
है ( ““अततसच्वुफु तरकुकल्ली द्याजिन नपस ) | एक परिमाघामे कष्टा 
गवा है कि सुपी व्हदटैजोन किसी वस्तुका अधिकारी टै ओर नवह 
स्वयं किसीके अधिकारमे दै। कुछ लोर्गोका कहना है कि सृपि्योकी 
विदोषता यह दै किं उनका हृदय पवित्र दै ओर उनके कर्तन्य भी पचित्र 
ह । इस प्रकारसे अनेक परिभाषार्प देखनेको मिलती ह जिनमे नाना 
प्रकारसे सूफिर्यो$ रुर्णोपर प्रका डाल्य गया दै । हुजवीरीने जैसे कहा 
है कि सन्या सुपी वही है जो अपवित्रताको पीछे छोड आया दै! । इन 
समस्त परिभाषार्ओमिं इस बातपर जोर दिया गया है कि बाहर ओरं 
भीतरकी शुद्धि ओर पवित्रता बनाये रखना वुफी साधककां कर्तव्य दै । 
उस लिए यह आवर्यकृ दै कि वह अपनी समस्त इच्छार्ओओ, समत्त 
वासनार्ओको मिराकर परमात्माकी इच्छापर ही अपनेको छोड दे । सुफी- 
मतक्वी चिदाद्‌ रूपमे विवेचना करनेवाले अल-कुरौरीने बाह्य ओर आभ्य- 
न्तरिक सौवनकी पवित्रताको ही सुपी-धमः माना दै । उसका कना दै 
किं पवित्रता एक श्रेष्ठ वस्तु दहै, चादे जिस प्रकारक मापाकै द्वारा उसे 
क्यो न व्यक्तं क्रिया जाय ओर उसके विपरीत अपवित्रता ई जिसका 
परित्याग करना चाहिये । 

“सुषी ` शब्दकी व्युत्वत्तिकै बारिम भी मतमेद दै ओर नाना प्रकारकी 
युक्तियो द्वारा इस चआब्दच्धी विभिन्न व्युत्वत्तिर्योको उचित रखरानेकी 
कोटिडा की गयी है| बात्तचमे अभी हम जिन च्युत्पत्तिर्योका उच्टेख 
करेगे उनमें सुफी-साधकेकिं जीवनको ही दृष्टम रखकर उसे समज्ञा गवा 
३ । अबू नसर अल-सरराजने अपनी पुस्तक (किताब अल-दमा' मे च्षी 
दब्दपर विचार करते हुए बतद्याया है किं शूप" चन्द अरीके शयुफः 

दाब्दसे निकल्टा है जिसका अर्थं "ऊनः है । मापादास्त्री इस व्युदखत्तिको 
` 3. कदफ०ः पू ३२। 
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ठीक मानते ई ! इस व्युदत्तिको ठीक माननेका कारण बतलाते हुए अख- 
सर्जने का दै किं उनका व्यवहार पैगम्बर, सन्त तथा साधक करते भये 
ई । इसका पता विभिन्न ददीसो ओर विवरणेसि चर जाता दै । अतएव 
ऊनका वत्र धारणकर एकान्त जीवन वितानेवाले साधर्कोके जीवनको 
दृष्िमे रख यद नाम रख ल्वा गया हो तो इसमे कुद असरङगति नहीं 
मादम होती । इस व्युत्त्तिको ध्नोरव्दकैने ठक माना दै । उसने दिख 
हाया है कि इस्लामकी प्रथम दो दताच्दिरवोम आम तीरपर लोग ऊनी 
वल्रकां व्यवहार करते थे ओर विलोप रूपसे संन्यास जीवन विताने 
बाट इसका उपयोग करते ये । "सफ ( ऊन ) से '्युषी डाब्द्‌ बना, 
इस मतको माननेवाले अधिकां ई । ब्राऊन" इसी मतको मानता 
है ओर इसकी पुष्टिम उसने बतलाया दै कि परसिया इन ॒रहस्य- 
वादी साधर्कोको *“पदमीना पया (ऊन पननेवाहा ) कटा गया 
है। मा सुदीके आआधारपर जाउनभ्ने ओर भी आगे का दै कि इस 
मतकरी पुष्टि हो जाती है1 मासुदीने वतलया दै कि प्रारम्भिकं काल्से ही 
लोरमौनि ऊनी वस्र धारण करनेको जीवनकी सादगी तथा विल्मसितासे 
दूर रहनेका प्रतीक मान लिया था जिसपर हरत मुहम्मद्‌ तथा अथम 
चार खलीफोने जोर दिया ट। खड मासिथोने* भी 'सुफः से ही चृफौ ` शब्द 
का बननां माना है ओर अन्य व्युखत्तियोको माननेसे इन्कार कर दिया 
डे । अबू वक्र अल-कलाबाधी तथा इन्न खल्दून मी “सुफी शब्दको "वृफ 
(ऊन ) से ही वना हुआ मानते ई" । चरिवेन्द्रममे सन्‌ १९४५ ई० कै 
दिसम्बरमें होनेवाली अखिल भारतीय पिलासपी कम्रसकै इस्लामिक 
फिलरुफी सेक्दानकै अध्यक्न-पदसे भाषण देते हए मीर वलीउदीनने 
१, इ.२े. प. ( खंड १२), प्र १०। 
२. छि. हि. १. प° ४१७। 
३. लि. हि. प., ए° ४१७। 
४. इ. इ. ( खण्ड ८ }, घ० ६८१ । 
५. इ. क. ( खण्ड २०, सं, ४ ), ° ३७४ । 
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ध्तुफीः शब्दकी व्युचत्तिर्योपर विचार किया दहै ओर अन्तम बे इसी परि- 
णामपर प्च है कि  धृफ' ( ऊन ) शन्दसे बना हुआ अगर इसे मान 
लिया जाय तो यह शब्द टीक दै ओर व्याकरणकी टृष्िते भी शद दैः | 
निकोल्सनने भाषादाल्रकी दृष्टिसे इसे टीक नहं माना है | सूक शब्दस 
भी शब्दके वननेवाटे मत्तको जो माननेवाटे हँ उनकी दष्टिसे सुफी चह 
मर्म साधक दै जो ऊनी चोगेका व्यवहार करता दै ओर पर्म-परियतमकै 
रूपम परमात्माकी उपासना करना दी जिसने अपने जीवनका श्य 
अना लिया दै। 

ओर भी कई परकारते “सृफी' शब्दकी व्यत्युत्तिपर विचार किया गया 
है । शफाः ( पवित्रता ) न्दे चूफी' का निकलना बहुत लोग मानते 
ह । साधककेमिं वहूनि इसे हौ माना रहै । इूनवीरीने (सफा गब्दसे ही 
'सुफी' का बनना माना दै । ठेकिन व्याकरणकी दृष्टिते रोर्गोने इसे ठीक 
नहीं माना 2 । उनका कना दै कि अगर ^सफा शब्दको स्वीकार किया 
जाय तौ उसत्ते “तुफी' शब्द नाहीं बनेगा बर्कि उस्सक्ता रूपं “सफवीं 
होगा । कुर ललो्गोका कना दै करि पै्रम्बरके समयमे मदीनेकी मस्विदकै 
सामने बेच्चपर वैटनेवाटे भर्ता "अह अल-सुप्काह' कै सुफ्फाहः शन्दते 
“तुषः शब्द चना दै । लेकिन इसमे भी वही दोष है दुप्ाहः से ्सुषफीः 
शब्द बन सकता रै, *सृषी' नही । अतएव इसे मी लूोर्गाने स्वीकार्‌ नहीं 
किया ३ । कुछ लोर्गनि ` सपफे अव्वर` के खप्फ' शब्दसे शसूफी' खन्दकी 
सङ्कति च्गायी टै । “सपफे अन्वलः का मत्व प्रार्थनामे निरत ईमान च्ने- 
वार्लोकी प्रथम पंक्ति र । लेकिन “सपपः' से (खप्फी गाब्द बनेगा, 'सुफीः 
नदी । यामल णात 'सृफाह चब्दतै इसका बनना माना गया दै । 
कहा जाता है कि जाहिल्ववा काट्मं असर्वोकी प्रक एसी जात्तिथीजो 
सांसारिकं व्यापारौते अत्स्मा होकर मक्के देवाल्यकी सेवा निक्तं हौ 
गयी । कुछ लव्टौग बनू सुफाः नामक एक घुमक्ड्‌ जातिक ूफा शब्दसे 
१. चह, प° ३७४ । 
२. इ. रे. ए., ( खण्ड १२३}, पृ० १० 
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इसका निकलना मानते है । सुफी कीर भी अपने दो-चार शागि्दोके 
साथ जगह-जगह घमा करते थे । श्सी तरसे ग्रीक शब्द ^सोफिस्ताः से 
(सुषीः ओर “धियोसोफियाः चब्दसे “तसव्छुफ' की व्युत्पत्ति करनेकी चेष्टा 
कमी गयी दै । इसी प्रकास्ते अनेक भरकारसे इसकी सङ्गति वैटानेकी कोदिदा 
की गयी है । लेकिन आज अधिकाय रोग "सुफ' ( ऊन ) सै दी श्वुकी 
दाब्दका बनना मानते है । 

कटा जाता ड कि ऊनी चर्खोौका व्यवहार ईसाई सन्तिं प्रचलति था 
ञजौर ईसाई सन्तसे दी सृपी साधको इस प्रकारके उनी चोयेका व्यवहार 
आया 2 | '्ट्वीसल सूः का व्यवहार उन साधर्कोकै दिए अरबीकै 
प्राचीन साहित्यमे आया है जिन्दोने संसारका त्याग करके संन्यास-चत 
ठे च्या षै। बादमे चलकर इसका अर्थं हो गया कि वह च्युफीः 
हो गवा ह | इसका प्रमाण मिलता है कि सन्‌ ७१९ ईं> म उनका 
व्यवहार ईसाद्योसे ल्या हा माना गया टै । हसन-अट.वसरीकै एक 
दिष्य करकद सबखीको इस ऊनी चूक व्यवहारे लिए बुरा-भला कहा 
गया है ।* सन्‌ ७८४ ई० मे हम्माद विन सल्मा बसरामं आया तो 
उसने फरकद अल-सज्ीको समन्चाया कि उत्ते ऊनी वन नहीं पहनना 
चाहिये क्योकि वह ईसादर्योका वल्ल है ।* लेकिन काल्करमसे इसका 
व्यवहार इतना बद्‌ गया ओर इस प्रकारसे सृफी साधकोने इसे अप- 
नाया कि लोगोनि इसे सृपी-खाधकका पहनावा मान ल्या ओर इसे 
इस्लामसम्मत माननेकै ल्यि कितनी इदीर्सोका हवाला दिया जाने 
लगा । हृजवीरीने सच्चे सृफीकी विदोषताको स्पष्ट करनेके लिए अवू 
बक्रके जीवन-सम्बन्धी एक कहानी बत्तल्ययी दै । उसमे कटा गया 
हैकि अव वक्रका हृदय इस मायावी दुनियासे मुक्त था, र्योकिं 
उन्न अपनी सारी सम्पत्ति दान करदी ओर स्व कु देकर तथा 

१. इ. रे. ए. ( खण्ड १२ ) ए० १०। 

२. इ. इ, ( खण्ड ८ „) प्र ६८२ । 
३. इ, रे, ए. ( खण्ड १२ ) पू १०५। 
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ऊनी चोया ( गिलीमं ) धारणकर वे पैगम्बरकै पास गये । वैगरम्बरने 
पधा कि उन्होने अपने परिवारकै लिए क्या छोड़ा है अनू वतरने जवाव 
दिया किं “सिर्फ परमात्मा ओर उसके पैगम्बरको" । यह सदी टै किं इस 
प्रकारकी कहानि्यौ तथा ददीसं बादकी गदी दृं ई परन्तु उनसे इतना 
पता अचद्य चरू जाता है कि ऊनी वस्त्रौका व्यवहार बादरं चलकर 
केवर अपनाया ही नहीं गया बच्किं उसे साधको, संसारत्यागिर्यो तथा 
परमात्पाके पेम मग्न रहनेवार्लोका पहनावा भी मान ल्या गवा। 
इन्दी सब कारणेति (वपी शन्दकी व्युत्यत्तिको “फ़ ( ऊन )से माननेके 
पशमे अधिकांदा लोग ड । वैसे सफी साधर्कोमिं साधारणतया शक्रा शब्द 
को ही पसन्द किया गया दै । हुजवीरीने कहा भी दै कि शसफाः सर्वत्र 
पररंसाके योभ्यः माना गयां है क्योकि पवित्रता परमात्मक प्रेभिर्योका 
विदिष्ट गण है ओर वे मेष-मक्त सूर्योकी तरह द । अनत्तारने भी ^तज- 
किरातु ओलिया मे सी ओर तसव्वुफकी जो सत्तर परिभाषार्णे दी हैँ 
उनमें तेरह 'सफाः शाब्दका प्रयो है जव करि ्दुफ' शब्दका प्रयोग 
कवल दो बार किया गया है । 

भसृफी' शब्दका व्यवहार किसी व्यक्तिकै नामके साथ उपाषिरूपनें 

जुड़ा हआ कयसे मिलता दै इसका टीक-टीक पता नहीं चल्ता । लेकिन 
कुरौरीकै अनुसार इस शाब्दका श्रचलन ईसाकी नवीं शतान्दीके प्रारम्भं 
बहुत अधिक दो गया । अवारीफुल मारीफ के प्रणेता शेख ॒दहाुदीन 
ड॒हरावदका भी पेता ही कथन है कि पैगम्बरकी मूत्युके दो सो वर्षोकै 
बाद दी इस दान्दका आविर्भाव हआ । वैसे बादर चलकर सुषी सम्ध्- 
दायक सम्बन्धरमे ल्िखनेवार्लोने जो उसकै किसी-न-किसी सम्प्रदायमें 
अन्तर्भुक्तं ये इस बातको बहुत दूरतक बदा -चदाकर लिखा दै। इन लोगो 

के अनसार यह शाब्द ओर मत वैम्बरकै समयसे अथवा उससे भी पहलेसे 
१. कफ ० प° ३.०। 
२. बही, परऽ ३२ । 
३. छि, हि. ज. प° २२८, पाद्‌ टिप्पणी २। 
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चल आ रहा है । उनके कथननमिं भावना ओर कल्यनाका दी ध्राधान्य 
रहता है, अतएव इतिहासकी दृष्टस उनका कोई भी मृल्व नदीं है । 
जामीष्का कहना है कि सर्वग्रथम इस दाब्दको अपने नामके साथ जोडने- 
वात्य कृफाका अल-दा्िम था । अबु दादिम सुफियान, अल-तावरीका 
समसामयिक था जिसकी गत्यु खन्‌ ८८७ इं०्मे ह्रं । मासिजोने 
अबू हाचिमके साथ कृफाकै एक कीमिवागार ्ाविर इव्न हैयानका भी 
नाम लिया है जो सृपी शब्दका प्रयोग प्रथम-प्रथम करनेवार्टोमिं या । 
जाहि ओर म॒दासिवीकै आधारपर मासिजोने दिखटाया है कि सन्‌. ८६४ 
इं० कै लगमग कृषा मुरिलिम रहस्यवादिर्योका एक सम्प्रदाय वतंमान 
था | इसका अन्तिम श्रधान अन्दक अल-पुफी था जिसका सत्यु सन्‌. ८२५ 
ई० मं हई । यह सम्प्रदाय दिया लोगो मत्तसे यभावित्त था । स्थानक 
दृषिसे सृपी शब्दका व्यवद्यर कृफात्तक हं उस कालम सीमित था। 
उसका अपना एकं अलय मत्त था जो इसा खरनन्तकिं जीवनस प्रभावित्त 
था । निकोच्सनभ्का कटहना है कि अरबी टेखकमिं सम्भवतः बसयाका 
जादि प्रथम था जिसने पी शब्दका प्रयोग क्रिया है | जादिक्का काल 
सन्‌ ८६९ ई० का है | इसमें सन्देहटकी गांजाइडा नष्टं कि प्रारम्भिक कामँ 
संन्यास जीवन वित्तानेवाली प्रवर्ति दी प्रमुख थी जिसने बादमे रहस्य- 
वारी प्रवृतिर्योको अपनाया । सन्यास जीवन ओर रहस्यवादी प्रश्र्तिका 
संयोग उमैय्या खली शासनकै अन्तिम दिनम दीखने गत्ता टै ओर 
बह उन्तरोचतर बढता ही जाता दै । अव्वासी खलीफोक शासनकै प्रारम्भिकं 
काल्ये दी यह यव्रत्ति अत्यधिक व्यापक हौ उख्ती दै ओर पी शब्दका 
प्रसार अधिक-से-अधिकं दो जाता दै । प्रहे जटां यह शब्दं व्यक्तिरयोक 
नामकै साय जड़ा हआ मिद्ता है वद्यं पचास वरपोक भीतर इसका ग्रयोग 
सम्पूर्ण ईराक्कै रहस्यवादी साधर्कोकि द्विप होने ल्गाओरदो रौ व 
५१. न, उ. प्र ३४। 
२. इ, इ. ( खंड ८); पृ ६८१। 
३. इ, रे. ए. ( खंड १२ ) पर १०। 
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चीत्ते न चीतते चायः सभी मुस्लिम रहस्यवादी साधर्कोकि लिए इसका 
व्यवहार हने लगा । तवसे आजतक ्सुफी' शन्दका व्यवहार उसी अमरं 
होता आ रहा टै । 

सुफी-मतके आविर्भावको छेकर कम मतभेद नदी है । जहोतकं पता 
चलता है कि प्रारभ्मिक काटे तापस जीवन वितानेवाटे व्यक्तिर्योका 
ध्यानं इन ममी सिद्धान्तोकी ओर गया । सम्भव दै किं यह रहस्यवाद 
जिसमे परमसन्ता की उपन्धि परकृतिके सभी व्यापार्येमे साधक्को दहोत्ती है, 
साधर्कोका स्वानुमूत हो ओर इर्ाम-धर्मसे सौधे उन्दने इसे पाया द्यौ 1 
इस्त्यमका एकैश्वरवाद श्स प्रकारके रहत्यवादके अनुकल नहीं पड़ता । 
फिर भी एेसा नद कहा जा सकता किं इस तरह कौ बात करानमं पायी 
ही न्वी जाती । “अ्त्यहके सिवाय सारी वस्व द्यलिक ( नादवान ) 
है" ( कुसलो नफड्ीन हादिद्कुन इस्ला वज्ञे हु ) अथवा “जिस ओर भी 
तुम दष्ट फरो अल्खाहका जलवा नजर आयगा ˆ ( फाएनमा तवद्ट फसमा 
वज हल्य ) । परन्तु इस तरहक बातें बहत खोज दं द्कर दी निकाली 
जा सकती ई | इस्छाम सामालिक-धर्म है, वैयक्तिक नही | सामाजिक-धर्म 
एक सन्नटित समुदायका रूप ले लेता दै अतएव बाह्याचार उसका एक 
प्रधान अङ्ग बन जाता ड | रोजा, पाच बार की नमाज, हज आदि घार्भिक 
कत्य ओर आचारपर इस्टाम काफी जोर देता दै । इतना ही नहीं बच्कि 
इसमें यह भी विश्वास किया जाता है कि इस्छाम- हमान लानेवाडें 
ही स्व्गके अधिकारी टो सकते है । इसका फल यह हुआ दै कि वैयक्तिक 
साधना ओर अन्य धर्मा के ग्रति संसारके बहत-से धर्मामि जो उदारता दीख 
पडती है वह इस्टाममे बहुत अधिक नही पायी जाती । इस्टाममे जितनी 
कटडगता दै उत्तनी इन सु साधको नहीं । 

सुफीमत्के आविर्भाव सम्बन्धी विभिन्न मरतोकी चर्चा करनेके पहले यह 
देख लेना दीक होगा किं क्या कारण टै कि इछके आविभांवको देकर 
इतना मतमेद है । यह हम पठे ही देख चुके ह कि प्रारम्भिकं कालम 
मुसलमान साधक प्रधान रूपे फक्रीरो या दरवेोका जीवन बिताते थे । 
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वे यरीवीसे अपना समय कारते ये ओर बडे ही विनस्न ये । उनमें पर- 
मात्मासे भय खानेकी प्रवृत्ति उग्रतम शी । कटोर जीवन वित्ताना, दुनिया- 
कै प्रलोमनेसि वच्तकर परमात्माका स्मरण करना आदि उनकी साधनाकै 
अङ्ग ये | वैँ वैयक्तिक रूपसे साधनारभे रत थे ओर उनका कोई सङ्जरित 
संश्दाय नहीं था । यदह चान्त कूर थी कि इस प्रकारङे साधक प्रायः 
मिला-जला कमते ये ओर क्‌ रानका अध्ययन तथा आध्यात्मिक विषर्योकी 
चर्चा आपसे किया करते ये। टेकिन इसकरै बाद ही उन साधकं 
इससे भिन्न ग्रवृत्तिकै दर्यान होने लगते ₹ईं॑जिसका अनुमोदन मुहम्मद 
साहवकै वचनचि नहीं होता, वैसे वे साधक अपनेको यैरम्बरका सचा 
अनुयायी बत्तल्ते ई । जैसा कि हम पटले देख चक है कि उन्होने अपने 
्रिया-कलप अथवा मतके प्रतिपादनके द्ब्एि चहुतसी हदीरसोकी मी 
सषि कर री | इस नयी प्रवृत्तिको अगर वह्‌ समदा जाय कि प्रारम्भिकं 
कालक संन्यास कृत्तिसे वह उत्तरोत्तर विकसित हुईं हो तो वह भृरू होगी 
चैकि उस प्रवृत्तिको इर्लम-धर्मके आधारभूत सिद्ान्तेमि पाना कटिन 
ह। इसके साय ही एक दूसरी वस्तु की ओर भी अध्येतार्ओका ध्यान 
जाना आवद्यक दै । जित्तनी यह बात सही टै कि सूपिर्योकी बहुत-सी 
परहत्ति्या ओर सिद्धान्त इत्त्याम्े दं दनेसे नहीं मिलते उतनी ही यह बातत 
भीसदीदटै किं कों मी प्रवर्ति या सिद्धान्त बाहरसे उनपर लाद नहीं 
दिये गये । उन प्रबृत्निर्योकै उद्रमको टं टनेकै साथ-साथ यह भी देखना 
होगा कि उस समय कौन-कौन एसे कारण ये जिने मुसलमान 
साधर्काको उनकी ओर इकनेके लिप बाध्य किया । जिस कालम सृफीमत 
ओर सी साधककि दर्दान होते ह उस कालकी सामाजिक, राजनीतिक 
ओर धार्मिक अवयखाका अध्ययन भी आवदयक्त है} उमैय्या वंदाके शासन- 
कै अन्तिम दिनम्‌ समूचे इस्लामी संसारम एक विशृङ्खल हो गयी थी। 
आपके मतभेद, -खुन-चराबी, गाचर्कोकी विल्मसिता कुछ इस दत्तक 
पर्हैच गवी थी कि वे साधक उनसे उर उठे थे ओर अधिक-से-मधिक 
अन्तर्मुखीन ओर संसारक प्रति विरक्त हो उरे ये । उनके लि किसी अन्य 
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आधारङ्ी जैसे आवदयकता आ पडी थी । अब्वाधिरयोके चासनकै भरार- 
म्भिक काल्की धार्मिक मान्यतार्ओके प्रति जो सन्देहके भाव ये उन्हनि 
अपना कु कम प्रभाव नहीं डाल्म । चाहे जौ हो, जिस नयी प्रचरततिका 
उदव उस कालम हुआ वह सनातन-पन्थी इस्त्ममसे मेल नहीं खाती । 

प्रारम्भिक कारकै फक्ीरी जीवन वितानैवाटे साधक्तका उदेद्य कष 
भोगकर तथा सांसारिक वस्तुओ ओर सुर्खोका स्यागकर इस्ट्यम-धर्मं 
बताये हए दृसरे जन्मके सुर्खोको प्राप्त करना था । उक लि गरीवीका 
अपने आपे महत्व था । उसे वह पुष्यं समञ्चता था । उसके मन्म य 
बात्त काम कर रही थी करि सांसारिक सुर्खोसि मुख मोडकरः दुनिया कौ 
न्यो जो कषटमय जीवन समस्मा नाता 2 उसे वरण करनेसे परमात्मा 
खदा दोगा ओर उसे उसके बदरे आनेवाटे जीवने सुख, आनन्द 
ग्रदान करेगा । अत्तएव वह शक्तीरी जीवन ओर सांसारिक प्रलोभन 
चचनेको पुण्य भी मान्ता था ओर साथ ही कृसरे जीवनम परमात्मा द्वारा 
दिये जानेवाटे आनन्द ओर सुखको प्रात करनेका साधन भी मानता था । 
ठेकिनं सृफी इते ठीके नदीं मानता । वह आनेवारे जीवनके सूर्खोको 
प्रात करनेके लि फ्रक्तीरी जीवनको नदीं अपनाता बतिकं परमात्माका अन्‌- 
अह जौर आध्यात्मिक “अदवार्ल' ( अवस्थार्थो ) को श्रा्त करना चाहता 
है । उसकै कि गरीबी अपने आपे वैसी कोई चीज नहीं ओर न दृररे 
जन्मकै सूर्वोका ही कों महत्व उसकी दृष्टम रहता टै । अतएव सूपी 
केवर न फएक्रीर ही है जो गरीवीको अपनाये हए दै ओर न केवल संन्यास 
जीवन ही वितानेवाल्ल है बद्कि इन दोर्नौकै साथ ही साथ वह ओौरभी 
ड 8 | । उसके भीतर अध्यात्मवाद ओर रहस्यवादकी प्रबत्तियाँ भी 


अन्य घमक्रि रहस्यवादिर्योकी तरह चूफियोका चरम ध्य भी पर- 
मात्माके साथ मिलन दै, उसके साथ एकत्व प्रात करना दै । सम्परणं रूपते 
बिना किसी फलकी आदा किये अपने आपको समप॑ण कर देनां सफ 
अपना धमं मानता दै । परमात्माका भरेम ही उस्कै लि सब कु ह ओर ` 
१९ 
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परमात्माकी भ्रातिके दिए वह प्रेमको दी साधन मानत्ता ह । उसका 
कना ह कि परेमके द्वारा परमात्माके मिल्नका मागं दुल जाता है जीर 
रमक द्वारा उसकी प्राति सम्भव है। सृपी मानते ह किं संसारिक ग्रहो 
भर्नौसि अपनेको दूर रखकर साधक अपने अन्तःकरणको दद्ध करता टै ओर 
फिर प्रेम द्वारा उसके साय एकत्व प्राप्त कर सकता दै । वे परमात्माको 
प्रियतम कहकर सम्बोधन करते ह | परमात्मा ओर मनुप्यके बीच इस 
प्रकारके सम्बन्धकी कल्पना सनात्तन-पनथी इस्लाम नदीं कर्‌ सकता । 
कराने परमास्माकै प्रेमका उल्छेल बहुत कम ओर गोण होकर आया दै, 
जैसे मक्ाकाटीन एक सुरा (८५, १४)म अल्लाहकौ (अल-बद्द कहा गवा 
है । एक दृसरी सूरा (३, ३१) कदा गया है कि वदि परमात्मासे तुमको 
प्रेम 2 तो मेरा अनुसरण करो ओर तव॒ परमास्मा तमसे प्रेम करेगा ओर 
तुम्हारे पापको क्षमा कर देगा, क्योकि वह्‌ श्चमाक्ील ओर दवा दै । 
इसमे अल्लाह ओर पै्म्बरक्तौ माननेकै हलिषए कटा गया दहै । परमात्माके 
परति मनुप्यकै प्रेमका उल्टेख -कुरानमे कैव तीन वार आया दैः | अतएव 
सुकिर्वोकी भावाविष्टावखा, उनके ग्रेमोन्माद्‌ ओर परमात्माको पानेकी 
आतुरता करानसे आयी हृदं नहीं जान पडती । इस्टाम-घमकी प्रकृति 
इस प्रकारक रहस्यवादी भावना नहीं है । वैसे एेसा कहनेका अर्थं यह 
नहीं 2 किः रहस्यवादी भावना इस्लाममं एकदम नहीं दै, लेकिन इतना 
अवदय है कि पारम्मिक कालके धार्मिक प्रवृत्तिवाले मुसलमार्नोका 
ध्यान उसकी ओर नदीं था। उनका उस प्रवत्तिसे कोद परिचय नदी था। 
उनकै लिए परमात्मा भयका कारण ही अधिक्र था उसका मङ्गलमय+ 
दयां स्वरूप उनके दिए उख कालम उतना परिचित नदीं या | उसे 
` जौर मनुष्यसे तथा उसकै सुख-दुःखे उसे कोड मत्व नदीं था । अत- 
एव एेसा समञ्ञना गचत नहीं होगा किं मनुष्य ओर परमात्मक बीच 
प्रेमा सम्बन्ध तथा अन्य रहस्यवादी प्रव्रत्ति्यो उसमे बाहइरसे आयीं । 
इस्ाम-धर्मका प्रसार बड़ी तेचीसे हआ ओर वह विभिन्न विचार्‌- 
` १. निकोल्सनः आ, प. सू. पर ६। 








फारस, सीरिया ओर मलम अपना प्रमुत जमा लिया ओर इस प्रकारसे वे 
पुराने धर्मो, धमदया्रो ओर दानिक विचारधाराभेकि सम्पकंमे आये | 
उनकै प्रमावमं आकर उनका सीधा-सादा धर्म धीरे-धीरे ल्पान्तरिति हेता 
गया । मुसल्मार्नौक पत्येकं विचार-क्षेतरमे इन बाहमी विचारधारार्भका 
प्रमाव दं दढा जा सकता रै | उनक कानून तथा धर्मद्ाल्मे हौ नदीं वरन्‌ 
उनके संन्यास ओर रहस्यवादकी प्रवृत्तिपरं भी ये बाहरी ` पभावे क्रिया- 
दील रहै ह१। | 
इन बाहरी प्रमावेकि सम्बन्धं पर्याप्त मतमेद दै । सृपीमतके आवि- 
भाव सम्बन्धी नाना प्रकारके मतत उपस्थित किये गवे ई । युफिर्यो तथा 
उनके दष्कोणसे सहानुभत्ति रखनेवाले मुसशटमार्नोका कटना रै किं 
सूिर्योके मत ओर सिद्धान्त तथा साधन-पधतिका आधार कुरान ओर 
ओर हदीस दहै । उनका कना 2 कि सृफीमतका आविर्मावि पैगम्बर ओर 
करुरानकै वचर्नोके पीछे ज अर्थं है उसीसे हुमा है । उनकी दृष्टम साधार्‌- 
णतः उनके जो अर्थ हम समञ्चते ई वास्तवे वही उनके अर्थं नहीं ई 
त्कि उनके पीछे एक गृदार्थहै। सुरा ५६, जो वाक्रियाके नामसे 
अभिहित किया जाता दै, वच्यक्तिर्योको तीन भ्रेणिर्योमं विभाजित किया 
गया है | बे जो दयौ ओर रहनेवाले है वे असद्ाव-उल-मैमन के गये है 
ओर जो रवोयी ओर कै है उन्हें असदाव-उल्-मदाअम कटा गवा है ओर 
तीसरे मुकरब्यून कटे गये ह । अवारीफुल मारीफमें शहाबुद्धीन सुदरवर्दनि 
इसका चिक्र किया है अर उनका कहना टै किं करानमे जो मुकर न्द्‌ 
आया है वह वास्तवमें सफीका पर्याय है । तु्किस्तान ओर मर उन-नहर 
मे ये साधक छः सो वर्घौतक मकरं बिनकै नामसे पुकारे जाते रहे दै । इनके 
ओर भी नाम ई जैसे साव्रिरिन ( सतर रखनेवाले ), अ्रार ( पुष्यात्मा ), 
जदृहाद ( धमात्मा ) आदि। ये समी नाम कुरानमें आये दए ह । ठेकिन 
इतना अवद्य दै किं सुफीकै ये पर्याय नदीं थे । वादमे सुिर्योनि इनक) 
` भज. पस्‌. ए ७। 
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अपनाया ओर इसमे उनका यदौ उदद्य या कि यद्यपि सृफी शब्द कुरान- 
भं नहीं आया दै फिर भी ये शब्द उर्ीको दष्टिम रखकर प्रयुक्त हए ई । 
कहना नहीं होगा कि सफिर्यो की इस चेष्टा पीके वह मनोवृत्ति काम कर 
रही थी कि उनके सिद्धान्त तथा उनकी जीवन-च्यां करान तथा पैगम्बर 
दवारा अनुमोदित | मकरं बिन शब्दका प्रयोग उन लोगेकि लिए किया 
गवा दै जो परमात्माके सिचा ओर किसीको नरी नानते, एकमात्र उसीको 
अपना सहारा मानते है ओौर सबसे चदुकर वे अपने तथा अपने सजनहार- 
कै बीचॐ सम्बन्धसै पूर्ण अवगत रहते ह । असहाजन्उल-मैमन वै ईैजो 
पररमात्मापर ईमान व्यते ई, अपने धार्मिक कर्त्योमिं व्यतिक्रम नहीं होने देते 
ओर इनक द्वारा वे समते ह किं आनेवाले जीवने वे पुण्यभागी हौगि 
ओर परमास्मा उन्दं उनके सुन्दर कर्मकरा फल देगा । ओर बँयी ओर 
बहनेवारे असहाब-उल-मदथम धर्मक पथसे विमुख होते ह, परमात्माकौ 
छोडकर अन्यकी उपासना करते है ओर उन सचा मागं नहीं माट्म 
रहता । चृफी बहुत्तसी हृदीर्सोका इवात्य देते ई ओर उनसे अपने मतका 
अनुमोदन करते ईँ वैते उन हदीर्खोी प्रामाणिकतापर सव समय विश्वास 
नहीं किया जा सकता । अपने मतक समर्थने वे कुछ इस प्रकारकी हदी- 
सका हवाल्य देते ह, जैते-- “जो अपनेको जान टेता है वह अपने पर- 
मात्माको जान जाता दै"; अथवा “मँ एक छिपा हुआ खाना था ओर 
ओ अपनेको ग्रकर करना चाष्टतः था इसलिए मैने सषि की किमे जाना 
जा सर्वः" आदि । वैगाम्बरके जीवन तथा करानकी नवीन करनेपर यह्‌ 
सहन ही देखा जा सकता टै कि इस मतका समन उनसे नहीं होत्ता | 
अतएव उनके मतको इस सीमातक मान टेनेमे किसीको आपत्ति नी हो 
सकती कि बादरसे आये हए दार्शनिक विचारो एवं सिद्धा्न्तोको ग्रहण करते 
समय सुिर्योनि उन्दं अपनी परग्पराओं ओर धारणार्ओकि अनुरूप बना लिया | 
सफीमतकै आविर्माव-सम्बन्धी अन्य मर्तं इस बातको टेकर्‌ गहरा 
मतभेद रै कि यह रहस्यवादी प्रबत्ति आखिर आयी कर्हीसे १ जत्र इस 
चातको मानना कठिन रै कि इत्लम-धर्मसे वह आयी तब यह 
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आचदयकं दै किं इस वातकी लोन की जाय किं वह कर्टोते आयी १ इस 
दष्टे सृफीमतका अध्वयन केवल यृरोपीय विद्रानोनि दी किया है | उनमें 
अधिकांराका मत है कि उस कालभे जिस समय सृफीमततने रूप चना प्रारंभ 
करिया था, ग्रीक दर्यान ओर ग्रीक विचास्कोका परमाव इर्छामी दुनियां 
अधिक था । एडलवरं मक्स॑ने प्रारम्भिक कालके सृफी साधर्कोकि कथनोका 
अध्ययन किया ओर इस नतीजेषर पर्चा कि युफीमत्का आविर्भाव 
यूनानी दश्चनसे हुआ । उसके अच्ययनमे सवेसे वडा दोप यह्‌ रहा कि 
उसने उन सूफिर्यो कै जीवनवत्त, उन देदा आदिको विना व्यानं रखें 
ही अपना परिणाम निकाल । अव्ययनकै दिए यह आचदयक्त था कि 
उन साधकेकिी पारिपार्धिविकं परिस्थिति तथा उनके दैदाकी आर्थिक, 
सामाजिकं तथा राजनीतिक अवस्थाका ध्यान रला जाता । मरने सृपी- 
सिदधान्तोको परा-का-पूरा यूनानी दर्दानकी देन मान लिया दै, लेकिन 
निकौल्छन!को इससे परा सन्तोष नहीं दै । निकोल्सन तथा बाठननें 
नास्टिकं मत तथा यृनानी ओर नव-अफलाद्नी दर्यनकै प्रभावको बहत 
दुरतक स्वीकार किया दै । ्राडनकां कहना दै किं अन्य विचारधारार्जकी 
अपेश्ना सृषीमतकै सिद्धान्त के बनने नव-अफलातनी दडनकां सवसे 
अधिक हाथ दैः | इसको स्वीकार करते हए भी त्राउनका कहना दै कि 
जबतक्‌ इस बातका प्रा पतां न चल जाय कि नव-अफलानूनौ दर्न 
स्वयं पूवीं देदों ओर विदोष रूपसे ईरानसे कतक प्रभावित दै तवेतक यह 
कहना सम्भव नी करि सुफीमतने नव-अफलात्‌नी दशंनसे किंत्तनी प्रेरणा 


प्रण की ओर कितनी पूर्वके दैर्दोकी विचारधारासे । नौदोरकै राजत्वं 
काले सात दार्दानिक जो नव-अफलातनी-दर्शनकी परम्पराकै थे, अपने 


देदासे भागकर ईरान गये । ठेकिन इसका अनुमान करना कटिन टै कि 
उन्होने अपने विचारो का वह कितनी दुरतक प्रचार किया तथा उनका 
वापर कितना च्रभाव पड़ा । गोर्डक्छिहिरने इस मतका प्रत्याद्वान करते 


१. छि, हि. अ., चुर ३८१ । 
२. छि, हि, प. प° ४२० । 
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इए वतल्यया! है किं ब्राउनकै जैसे मत रखनेदाटे विद्वार्नोका ध्यान 
इस ओर नहीं जाता कि जिन पवी शे्रोमिं सुपीमतका विकास हुआ चहँ 
नव-अफलात्नी सिद्धान्त एवं उसके सदा अन्य सिद्धान्तोका पर्हुचना 
कटिन था । अतएव उसका कहना दै कि जैने-जैसे इस्टामका प्रसार अन्य 
देमि हता गया, सूफीमत्तमे पारिषार्विक्तं परिर्थितिर्वोके कारण नयी 
नयी चीरजोका समावेद्य होता गया । उसने बोद्-धर्मके परभावको स्वीकार 
किया ई । निकोल्सनने यूनानी ग्रभावको सूपीमतकै आविभाव तथा 
विकास प्रमुख स्थान दिया दैः । उसका कना दै कि खलीफा दाहं 
अर्रचीदक काले ठेकर खलीफा मुतवक्किखकै समयतक यूनानी संस्कृति 
से इस्लामी दुनियाका सम्पकं वना रहा ओर यूनानी ददान, साहित्य ओर 
चिकित्वा-दाखरका अनु वाद अरबी भाषामे दोता रदा । टेकिन निकोचस्सन- 
क अनुसार यूनानी संस्कृतिका प्रभाव कैवल पुसतकाकं दारा द्यं मुसल- 
आर्नोपिर नहीं पड रहा था बल्कि वहूत्त-सी विचारराराएं भी अपना 
प्रभाव विस्तार कर रही शीं जिनका सम्बन्ध वचूनानसे थाः । कदा जाता 
है किं यूनानी प्रभाव कारण इत््यमके आररम्भकालीन सन्वास्क्रा कूप 
बदन गया ओर रहस्यवादी प्रवृत्तिर्योका उस्म प्रवेद हु तथा संन्यास 
ज्गीवनकै त्रिया-कार्पोका उद्य यह माना जाने लगा कि वं आत्माकी 
दिके चि साधन मात्र है* । आन्मडयद्धिका प्रयोजन यह समन्ा जाता 
या कि जात्मा विचयुदध द्योकर परमात्माको जान सक, उससे प्रेम कर सक 
तथा उखके साथ एकत्व ग्राप्त कर सक । निकोस्सनने नव-अफल्यातूनी 
दर्शनके अतिरिक्तं ईसाई-धर्म, बौद्ध-घम प्रभति अन्य विचारधाराओंसे 
भी इसका प्रभावित होना माना दै, । क लोर्गोका एसा मी कहना है 
१.रा. प्‌. सो. ( १५०४ ), प्र° १३१-१३.२। 
२. छि, दहि. अ. ष ३८८। 
३. बही, प° ३८८ । 
४. निकोल्सन : आ, प, सू. प्र ८। 
=, इ. रे, च, ( खड १२), परऽ १५। 
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क्रि युफीमत वास्तवे आर्य-जातिक धामिक विकासे फलसखरूप उन्न 
आ जवकि कु लोग इसके आविभावको सेमिरिक ( शाभी ) धर्मकी 
विजयक विरुद आ्योकी प्रतिक्रियाः माना दै। बहत ल्वोरगोने बह भी 
कहा रै कि सृफौमत वास्तवमे हिन्दु्भकि वेदान्तःदर्शनका इस्ता मी-संस्क- 
रण है | इन रहस्यवादौ प्रकृत्तिरयो ओर विचारधाराओकि अतिरिक्त 
सुकिर्योकी कितनी एेसी क्रियाँ ह जिनमे भारतीय योगकी करियार्ओकी 
छाप दै । सूफियोकि “जिक्रकी क्रियार्भमिं हिन्द योगिर्योकि कुछ क्रिया. 
कल्गर्पोको दं दा जा सकता है" | वान क्रेमरके साथ गौर्डजिहर इस बात 
परः एक मत है कि सुपिर्योि 





पमं भावारिष्टावस्थाको उत्यन्न कनेवाली कुछ 

क्रिया तथा प्राणायाम आदि जैसी करियादः निस्सन्देहं सृपीमतमें भारत 

वर्घते आयी दै" । ल्तायफी-सित्ताके सिद्धान्त ओर रारीरके भीतर उनका 

अवस्थान बहुत कछ योगकी कुण्डलिनी ओर चरक्रोपर आधारित दै" | 

सुफी मत्पर भारतीय विचारधारा प्रमावको स्वीकार करनेमं ब्राडनको 

अत्यधिक सङ्कोच दै" । त्राडनका कना टै कि जिस भत्रमे सृफीमततका 

आविर्भाव हआ उसमे भारतीय प्रभावका परहैचना थोडा कटिन है | 

उसके विपरीत शोपेनहावरने इसे सम्पर्णतवा भारतीय माना है 

१. इ. एच, पामर : नो. मि. ( प्राक्कथन ) ए ११। 

२. छि, हि. प, प्र ४१९। 

३. छयगेख : डि. इ., प्र° ६०९ । तथा सर विखियम जोन्स : डि, 
इ., प° ४२३६ पर उद्‌्टत । 

४. लद भासिनो : इ. इ. ( खण्ड ८ ), षृ० ६८५ | 

५. राइटस : इन्डि. इ., एर° १५० पर उद्‌ त । 

६, साजा खां: स्ट. त. पर ८१ तथा जान प्‌. सुभान : सूकिङ्म, 
पर १४१९ । 

७, लि. हि. प्र, पर= ३०१। 

< ज. रा. पए. सो. ( १९०४ ), प° १३१ तथा धानक्रंमर, दोज्ञी : 
चि, हि, चप. च ३०५०५ | 


१८४ सुफीमत-- साधना ओर साहित्य 

सृफीमतके आ विभांवकी च्चा करते हुए रेनाल्ड ए. निकोल्सनने कडा 
है कि वहत रोरगोनि सुफीमतके आविर्भावको सेमिरिक ( शामी ) धर्मकी 
विजयकै चिल्द आर्योकी प्रतिक्रिया माना ै। परन्तु यदि सुफीमत 
आर्यौकी विरोधी भावनामात्र था तो शस असंन्दिगध तथ्यकी व्याख्या कैसे 
की जा सकती दै कि प्रारम्भिक काल्यं इस्टाम धर्मके कुछ प्रसख रहस्य 
चादी सीरिया तथा मिश्च रहनेवाडे ये ओर अरव जाति यै १ उसी 
तरहसे बौद्ध तथा वेदान्त-दर्छनसे इसके आविभाचकी कालत करनेवाटे 
यह भूल जाते ह कि इर्टामरी समभ्यतापर भारतीय ग्रमावकी मुख्य ॒धास 
वादके कार की है तथा मस्लिम धर्मदास, ददान ओर विज्ञान प्रथम 
प्रथम एक एेसी भूमिम अङ्कुरित हए जो यनानी रुस्कृतिसे सरावोर शी । 
निकौत्सनकै इस वक्तव्यम दौ बात्तँ ह । प्रथम तो यह कि प्रारम्भिककालमं 
यूनानी संस्कृतिका प्रभाव सीरिया ओर मिखपर एरा-पृरा था अतएव 
उसने विनच।र-कषे्मे इस्लामको प्रभावित किया | हम पटे ही देख चुके 
है करि मकसं, ब्राउन जर निकोस्सनने यूनानी, नव-अफल्यतूनी तथा 
ईसाई विचारधाराकै प्रभावको ्रारम्मिक काल्ये इस्टामी जगत्‌पर गरमुख 
प्रभावकै स्थम स्वीकार किया है । निकोस्सनकै वक्तव्यम दृसरी बात जो 
दीस पडती है बह यद है छि उसने भारतीय प्रमावको सुपीमततकतै चिकास- 
मे चटायक तौ माना है टेकिन उसकी क्रियाश्ीरताकौ प्रारम्भिक काले 
माननेमं उसे सङ्कोच दै । बाद यह प्रभाव इस््ममी जगत्पर पड़ा टै इसे 
बह मानता दै । इसी बातको उसने स्पष्ट रूपमे का रै कि ई साई-धर्म, नव- 
अफलात्नी दर्दानके साथ-साथ बौद्ध-धर्म ओर मारतीय विचारधाराने 
सूफीमतके विकासे सहायता पर्ैचायी दै इस बातकौ अस्वीकार नदीं 
क्रिया जा सकता । वानक्रेमरने सूफीमत्तपर दो मरत्यक्ष प्रभार्वोको स्वीकार 
किया रै- ईसाई साधर्काका तापस जीवन ओर चादमे चल्कर बौ्दोकी 
चिन्ताधारा । बौद तन्व-चिन्ताके द्वारा इच्लामकी रहस्यवादी परदचचि्मे 





१, निकोल्सन : मि. इ., चरर द| 
२. निकोल्सन : इ. रे. ए. (खंड १२), पर ११। 
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जो महत्वपूरण परिवर्तन हूए, वानक्रेमरने उन्हे ही असली सृफीमतत माना 
हैः । सूकीमतकां अध्ययन करनेवाले पायः सभी स्वीकार कमते 
है कि सृषपीमतके विकासे भारतीय चिचारघाराका परमाव पडा दै 
परन्तु शस वात्तमे मतभेद दै किं यद भारतीय प्रभाव उसके आवि्माव- 
कालम क्रियाद्ील थाया नहीं| जैसे ब्राउनका मत है कि सुषीमतपर 
प्रमृखरूपसे वेदान्तसार तथा कम या वेदी अन्य भारतीय दर्दानकै 
ग्रभावको माननेवारे दोर्नौकी कुछ समानताओंको देखकर दी इत्र 
नतीजेपर पहुंच जाते ई कि भारतीय विचारधाराका हाथ सूफीमतक 
आविभावमे था लेकिन रेतिहासिक टष्टसि वै इसपर विचार नही 
करते । "उसका कहना है किं एतिहासिक दधिसे दैखनेपर वह बात स्पष्ट 
हो जायगी करि सखासानि्योके कामे ओौर विदोषं ल्पते नौ्ेरवेकि 
समय ईरानको भारतीय विचरधारासे कुख-कुछ परिचय प्राप्न भा 
यदापि अन्य मुस्लिम देशा उससे बिलकुल अद्धूते रदे । अल-वरूनीने कु 
संस्कृत न्थोका अनुवाद्‌ अरबी अवश्य किंवा टेकिन उस्र समय स्तक 
सूफीमत पूणं विकसित हो चुका थाः | अब हम वर्होपर विचार करना 
चाहम किं एतिहासिक दिस सफीमत्तकै आवि्भाव-काल्मे भारतीय 
परमाव क्रियाद्यीट थाया नहीं। ओर किसी अगले अध्यायमे यह्‌ 
समङनेकी चेष्ठा करेगे कि भारतीय विचारधाराने किस सीमातक इसे 
प्रभावित किया टै ओर दोनमिं कतक समानता दै ओर कर्दोतक 
असमानता द । 

ए तिद्ासिक तर्थ्योपर दिचार कनेक पले य्होप्र हम देखना चादेगे 
किः सुफी-साधक जिनके कथनो ओर जीवन-चर्याको देखकर स॒पीमततकै 
आविर्भाव ओर विकारुको समञ्नेका प्रयास किया जाता दै उनमें किसीका 
भारतीय विचारधारा ओर रहस्यवादते परिचेय थाया नहीं| नसे इस 

बात्तसे ही हम सन्तोष नहीं कर टेना चाहते कि रहस्यवादी परदत्तिका जन्म- 





` लि. हि. ष, पज ३०। 
२. छि. हि. च. पु ४१९ । 
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दाता भारतवर्षं ही दै! । इ, सी. श्वाएटंसने अपने लेख "मिरिटिकतिर्म एन्ड 
महम्डेनिल्भ म दिखलाया दै कि यह स्वीकार किया जा सकता है कि रहस्य- 
वादी प्रवृत्तिका प्रसार मारतव्षंसे ही अन्य दे्योमिं हुआ । प्ठेटोकै बारेमे 
कहा जाता & किं वह भारतवर्षं या ईरान आया था | उसके आनेका 
उद्य अध्यात्म वियाकी जानकारी प्राप्त करना था । वैसे यद अध्यात्म 
ज्ञान पाडयेगोरस ओर मिलक द्वारा पहले दी इटलीम पहं च चका था । 
जो हो, यहौपर हम केवल साधकेोकि सम्बन्धरमे दी कुछ चि्वार करना 
चाहते ई | जामीने काः है कि ज॒न-नून जो मिलत देका था, सूकिर्यो- 
का प्रमुख था जर उसकै ही दिखाये रास्ते पर सुिर्योकी साधना चलती 
रै | सभी उससे सम्बन्धित ई । प्रारम्भकै सृफी-खाधकमिं जन-नृनका स्थान 
अपना मद्व रखता दै । उसने भारिफत अर्थात्‌ चरम च्ानक 
चिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की नो परमात्मक अनुग्रहसे साधकको प्राप्त होता दै 
तथा जिसकी प्रातिसते सधकका हृदय परंमात्माको प्रत्यश्च कर देता 
ह । डन-नूलके बारेमे यह कडा जाता दै कि वह मिल देदका या 
जौर यूनानी संसकृतिसे प्रभावित था । भारतव्ंसे उसका सम्बन्ध 
बिल्कुल ही नहीं था | चहं नव-अफलयतूनी द्दानका जानकार था 
ओर अपनी साधना उससे प्रभावित था । मिससे मारतवघका 
सम्बन्ध था या नदीं इसकी च्चा हम बाद करेगे । यहां हम डन-नृलके 
समसामयिक बायजीद अल-विस्तामीकी चचां करना चाहेगे जिसका 
प्रारम्भिक कालके अन्य साधर्कोकी तरह सुफी मतकै बनने ओर विकसित 
होनेमे बहुत बड़ा हाथ था। वायज्तीद अल-विस्तामीकै नामके साय 
“कना+का सिद्धान्त जुड़ा हुआ दै । कदा जाता दै वदी पदला व्यक्ति दै 
जिसने फनाके सिद्धान्तसे मुस्लिम साधर्कोका परिविय कराया । छरनाका 
१, इा.गेस : डि. इ.; पू ४२६। हि. ज. ५ सन्‌ १९१५ ), परू? 
१ इ ८-१६९ । 
२. जोन्प : डि, इ. घ ४२६ पर उदु त । 
३. न. उ, चू० ३.६ | 
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सिद्धान्त बौद्ध “निर्वाणः से ल्या गया दै। समस्त बुरादर्योका दूर हो 
जाना ओर विद्यद्ध आत्माका परमात्मा ल्य दहो जाना क्रनाका अर्थ 
सम्रक्रा जाता था । छना'का सिद्धान्त तत्कालीन सफियोकि बीच एक 
अत्यधिकं चर्चाक्रा विष्य था। सूफी सिद्धान्ते इस फना'का वहत 
महस्वका स्थान दै । बायजीद फारसका रहनेवाव्म था ओर उसका जन्म 
एक एसे परिवारमे हुआ था जो जरथुदत्री धर्मका माननेवाद्ा था। 
उसका गु कुर्दिस्तानका एक कुदं था । अत्तारने 'त्चक्रिरातङ ओलिया 
मं वायज्ीदकै सम्बन्धमे कहा दै किं उसे भारतीय योरकै प्राणायामकीं 
क्रियार्ओका पता था। चह भारतवर्षे आकर रह चुका था | उसने 
रहस्यवादी प्रव्रत्िका परिचय यद्वां रहकर प्राप्न किया । रहस्यवादी 
साधना दीश्चित करनेवात्म उसका गुर सिन्ध प्रान्तका था! | उसका 
नाम अचु अली था | अवर अलीक जरिये ही उसे नाके सिद्धान्तक्र 
पत्ता चला । अतएव एेसा कहना ठीक नदीं कि स्फी साधर्कोकौ उस्र 
कालम भारतीय चिन्ताधाराका पता नहीं था, बायज्ीदकी मृत्यु सन्‌ 
८७३ इ० कै कगमग हदं । इसी प्रकारसे मन्युर ` बिन अल -इल्याजका 
भारतवर्धमरे आने ओर वर्की अध्यात्मविद्यासे परिचय प्रात कनेक 
प्रमाण पाये जाते हैः । मन्तुर विन अल-इह्छमजके वचर्नोनि चफौमतको 
अत्यधिक प्रभावित किया दै । सृफी-साधर्कोमिं नायजीद ओर मन्द्र दोनो 
ही शीर्पस्थानीय ये ओर दोर्नोनि ही बहुत दूरतक सुफी चिन्ताधाराको 
प्रमावित्त किया ३ । वास्तवे भारतीय चिन्ताघाराने कतक इत्लामी 
जगत॒को उस कालम प्रभावित क्रिया ई इसका अध्ययन समुचित ठंग 
अभीतक नहीं हुआ दै । 

यद्यपि निकोल्छन ओर बाउनने इस बात्तपर परा जोर दिया दै किं 
सुपीमतके आविर्माव-काल्म उस शेरे भारतीय यभाव बिच्छुल नदीं 
था फिर भी इस वातकै प्रमाण पाये जाते ह कि अरवके साथ भारतवर्षका 
१. इ. र. ए. (खंड १३), प° १३। 
२. छि. हि. प. पू० ४३४-४३५ । 





१८८ सूपीमत-- साधना ओौर साहित्य 

धनिष्ठ सम्बन्ध या | मिस्तके साथ मी भारतवर्पका बहुत पुराना सम्बन्ध था, 
इसके प्रमाण पाये गये ई । मिलक साथ अतिप्राचीन कामे मारतवषंका 
व्यापार चलता था जौर भारतीय व्यापारी अधने दल्कै साथ वर्ह जाते ओर 
वास करते थे । ये व्यापारी कैवलं याघ्रीकी तरह जाते ओर चे आते 
रहँ फेसी बात नहीं है बत्कि वे वके श्रौ ओर बन्दरगाहमं स्थायी रूपसे 
अपना कार्यालय रखते ये | मिमे रहनेवाले एक मारतीव व्यापारीका पता 
लता 2 नो वटँ स्थायी ल्पते रहता था } उसका सम्मान भी समाजे 
था। कहा जाता दै कि उसे एक मन्दिरकै पुजारीका काम भी सौपा 
गया थाः । इस बातका मी पता चलता दै कि सम्रार्‌ अशोकने मिल, 
सीरिया ओर मेसिडोनियाके राजदसवाररोमि बौद-धरमकै प्रचार तथा बौद- 
धर्मे लोगेको दीक्षित करनेके लिए धर्म-प्रचारकौको मैना थाः | भारतीय 
व्यापारी भिन-मिन्न देमि भारतीय-धर्म, संस्कृति ओर सभ्यताकै 
सन्देदावाहक थे । अपने साथ वे देवमूर्तिर्योको भीले जाया करते ये 
जिनकी वे व्हौपर उपासना किंया कमते ये । ईत्ताकौ दृसरो दातान्दीमं 
अलेक्लेन्डियाके सुप्रसिदध च्योतिषी स्मी (1101172) ने अपने मृगोल्मे 
जावाका वर्णन "जवदीउ' ककर किया दै । इससे पता चल्ता दै कि 
जावाका संसत नाम ध्यवद्वीपः उस समयमे मिखवार्टमिं प्रख्यात हौ गवया 
थो |` ससे यह अनमान करना गन्त नही दोगा कि भारतवर्पकी 
अन्य वस्तुर्ओका मी उन कम या बेदी पता अवद्य इदा होगा । हम वह 
देख चुके द कि भारतीय अध्यात्मविद्या मिखसे होकर ही इर्ली परह 
जिसने प्ठेटोको खूब ग्रमावित किया | इन समी बार्तोसि इस परिणामपर्‌ 
पूं चना कु गलत नीं होगा कि भारतीय विचारधाराका पता मिल 
वास्ैकौ अतिप्राचीन कालसे था ओर बादरमे भी वे उससे अपरिचित्त नहीं 
गहे | नच अफलातूनी दर्दान मी भारतीय चिन्ताधारासै अत्यधिकं प्रमावित्त 
ह वैसे यह कहना कठिन है कि उसका प्रभाव कितनी दृरतक पडा दै | 

१, गाईन चादृल्ड : ब्दा. ह. हि. प २३९। 
२. चष, प्र ० २३.९ । 
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अर ओर भारतके बीच व्यापारका सन्वन्ध बहुत पहटेसे था, यह 
हम पले ही देख चक ह । मिस, सीरिया, तथा युरोपके देके साथ 
भारतीय मसा, बहुमूल्य पत्थर तथा सुगन्धित द्रव्यो आदिका व्यापार 
बहुत प्राचीन कालस अरर्वोकौ मध्यस्थता चला आ रहा था । बहुत-सी 
एसी वत्तुर्ओंको यृरोपवाखे बहुत कालतक अर्भे ही उन्न हआ 
समङ्षते थे ओर अरब व्यापारौ उन्दं इस बातको जानने नदी देना चाहते 
थे कि वें वस्तुरप्‌ भारतवर्षे आत्ती थीं | ईसा पृतं दत्तवीं रातान्दीत्तकं 
अर्बोक साथ इस भारतीय व्यापारका प्रता चलतां दै । इन रेतिदयाचिक 
त्योके व्योरेमे यहा अधिक जाना अभिप्रेत नीं । उनके अत्पाधिक 
उल्टेख मात्रसे एेसा देखा जा सकता है कर इत्लामके उदयके वहूत पूर्वसे 
ही भारतवषं तथा अरक्ते बीच पारस्परिक यातायात ओर व्यापारका 
सिटसिन्य था । यह जानकारी तथा आपसी सम्बन्ध इस्लाम उदयकै 
वादस उत्तरोत्तर बता दही गया | अरर्वोनि सम्भक्तः पहली बार सन्‌ 
६३६ ई० मे एक छोरेतते मारतीय बन्दरगाहपर चद्‌ाई की । महम्मद 
विन कालिम सन्‌ ७१० ई ० के लगभग सिन्ध पचा ओर बहुतसे स्यानोपर 
उखने अधिकार कर ल्या । याक्रबी कै अनुसार उसके जीते हए रारभे 
अल-दैबुल नामक एक बन्दरगाह या जिसमे एक बद्धक) प्रत्तिमा पायी 
गयी जो चालीस हाथ ऊँची थी। ये सव स्थान सन्‌. ७१६१-० ७१२ ई° 
कै बीच जीत च्वि गये थे । सुल्तान सन्‌. ७१३ ई० मे मुसल्मानोके हाथमे 
आ गया । यह बौरदधोका एक सुप्रसिद्ध तीर्थं था। यर्ोपर मृसलमाननि 
बहृतसे बौद्ध यात्निर्योको बन्दी बना ल्या । सन्‌ ५५९ ई० में हिदाम 
सिन्धका दासक होकर आया ओर गुजरात देशमे अपनी विजयकै उप- 
लक्ष्यमं एकं मस्डिद बनवायी जो सम्भवतः सिन्धको छोडकर भारतवर्धंकी 
पटली मस्जिद थी ।' ध्यान देनेकी वात्त दै कि जिस कालम सुफीमतके रूप 

१, हि. अ, प्र २१० । 

२. सुकुमान नदवी : अ, भा. सं, ए* १२। 

३, बही, प्र १५ । 
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ग्रहण करनेकी बातत कष्ी जाती है उस कालके पृटेते ही मारतवर्पके साथ 
असर्वोका षनिष्ठ सम्बन्ध हो चका था । इन राजनीतिक ओर व्यापारिक 
सम्बन्धक साथ-साथ वे यर्हके लोर्गो, रहन-सहन, धर्म, साधना-पडति 
आदिक सम्प्कमे मी आये । वे यके बौद्ध संन्यासिर्यो, तान्तिको, सिद्ध- 
पीर्टोसे अवगत हो चुके थे | सिन्धकै लोर्गेसि उनका धनिष्ठ सम्बन्धं होना 
बिल्कुर स्वाभाविक दै। सिन्धरमे उस कालम बौद्ध-घर्मका प्रचार था 
इसका पता अरर्बोकै विवरणसे चलता १ । आटवी इतान्दीकै प्रारम्भमं 
बुद्धपुर, नामकी एक वस्तीका पता चलता टै जौर बौदधोके उपारना- 
मन्दिर ` नवविदयारष्का भी वर्णनं मिल्ता दै। वौद्ध-धर्म तथा बौद्ध- 
संन्या सिर्यौसे उनका परिचय बहूत्त पडले हौ चुका था | 

मध्यं पदियामें बौद्ध-धर्मके माननेवाले ये| जिस समव इरन्यमनें 
उन अञ्चर्त्यौपर अधिकार जमाया उस समय मध्य॒ पएरियामे बौद्ध-धर्मका 
पूरा प्रसार था । इस्टामकी विजयकै साथ-साथ व्होपर इर्ल्यम-धम॑का 
प्रवेदा हआ ओर बौद्ध -धर्मकै अनुयायिर्योनि इस्लामको कुचूल किया । 
षिजरी खनकी तीसरी इताब्दीमे बौद-धर्मको अल-समनीय क्य जातां 
था | समनीयतसे उनका मतलब श्चमर्णो ( अथवा समनो ) का सिद्धान्त 
था । बहुत-से युरोपीय विद्रा्नोने स्मनीव डाब्दपर विचार कियाद । 
मैक्समलर इसे “धमण श्चब्दये निकल हुआ मानते ह । इन्ननदीम 
८ हिरी सन्‌ ३७५ ) के एक वर्णनसे समनीय चब्दपर परा प्रकादा 
पडता दै । उसने अल-फेदरित्त ( १० ३४५ ) म ल्वा है 

“मैने एक खरासानीके दाथका च्लि हआ देख पडा था, जिसने 
रासानकै पुराने समयकी ओर फिर अपमे समयकी वहुत-सी वते लखी 
यीं | यह एकं नियमावलीकै रूपमे था । उस्म ल्खिा था किं समनीयः कै 
वैगम्बरका नाम बोजमासक शां ओर पुराने समयमे दस्टामसे पटले टान्- 
१, इखियरका इतिहास, प्र. खंड, परू १३.८ । 
२. वही, प्र १०। 
३. अ. भा. सं, प्रर १५९१८६० । 
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काकेरियाके लोग इसी धम॑के सनुयायी ये । समनीयः शब्द्‌ संत्करततकै 
समनःसे निकल्या दै | ये लेग संसारम रहनेवाले सभी लोगो मौर धरमोके 
माननेवालौसे अधिक उदार होते! इस्का कारण यदहटैकि इनके 
यग्र्बर ( मतक प्रवर्तक ) वोकभरुफने इनको वतल्मया है कि सबसे 
चडा पाप जौ नहीं करना चाद्ये ओर जिसका मनुष्यको कमी विदवास 
न रखना चा दिये, यह है कि कोई अपने हसे नहीं न कटे। ये रोग 
इसी उपदेशपर चलते हँ ओर "नटी कना इनकी दषम शौतान' का 
नाम है ओर इनका धर्म श्ौतानः को दूर करना दै | 

“श्वौतानः' का प्रयोग इन्ननदीमने “संसार या जीवनकै दुरो, दोषौ 
या विपत्तिः "के लिए किया है जौर शैतानको दूर करनेसे मतलब उन दोर 
ओर दुःखोसे द्ुटकारा पाना दै । ऊपरके वर्णनमे जो बोचआसुफ शब्द 
आया दै वद्‌ बोधिसत्वका रूपान्तर! ट । बोजआसफ या बुदासफः शब्दको 
टकर भी लोरगेमिं बहुत दिर्नोत्तक काफी मतभेद रहा लेकिन अव 
प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे बोधिसत्वा रूपान्तर मानते ई | वैसे 
यह शब्द ओर बोच्भासफकी कहानी यृरोपके धार्मिक जीवनमें 
इस तरदसे प्रवेदा कर गयी है किं ये एक महान्‌ ईसाई सन्त मानें 
जाते ह । 

ओर बरहुतसे एसे प्रमाण मिलते ` है जिने यह पत्ता चल्ता दै कि 
इस्टाम-घर्मके पहले अकगानिस्वान, मध्य एदिया, खरासान जौर मारत- 
वर्धके पञ्चिमोत्तर प्रदेशमे बौद्ध-धर्मका प्रचार था। लगता है जैने इन 
देशम इंसाकी ग्यारदवीं शताब्दीके पर्वार्धमं ही बौट-धर्मका केप दो 
गया । अर्बको इन बौद्ध मतताचरम्निर्योका परिचय प्रात्त था। उन 
उनकी पृजा-पदधत्ि ओर बुद्ध की मूरतिर्योको देखनेका अवसर मित्य था । 
अरबीमे बुद्धकी मूरतिर्योसे ही मृतिं शब्यका पर्याय चुद्द्‌ः हो गया दै । 
अरवीकै शाब्दक)शमे भी इसका समावेद्य हौ गया दै । पहले बहुत ल्गौ 
धारणा थी कि छतः शब्द ॒फारसीका है । अरबी “बुद' की तरह जौर 

१. विन्टरनित्छ : च. प्रा. इ. छि., चू» ६५ । 
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मी अन्य शर्व्दोका व्यवहार मिलता है । अल-बस्नीनेः मन्दिर अथवा 
मन्दिरे जैसे उपासना-एहको "हार' अथवा “विहार! कहा है । इसका 
सम्बन्ध बौदध-विदारतेते ह । उसने बौद्ध ॒श्रमैर्णो अथवा समनिर्योकि छि 
ुहभ्मिरा शब्दका ग्रयोग किया दै जिसका अर्थ यल रङ्गं रगे हुए 
वसखरका धारण करनेवाला" ह । इस प्रकारसे म सह ही देख सकते ह कि 
अर्वोको बौद्ध-धर्मके इन बाह्याचार्योका परा पतता था । 

दन सम्बरन्धोको स्थापित करनेम बौद्ध-तीर्धयातरिर्यो ओर रमते 
संन्यासिर्योका भी बहुत द्याथ रहा दै । कदा जाता दै कि दिजरी दूरी 
दाताब्दीके मध्यमे बसरा अनेक सम्परदार्यो ओर धमेकिं लेग रहा करते 
चे । वासिक बिन अता, जहम बिन सफवान ओर वौदा शा्रार्थकी 
ब्रात भी की जाती हैः । इससे यह समञ्चना कुछ कटिन नहीं है कि 
धर्मक तरत्वोौका भी विवेचन उच प्रारभ्मिक कालम हु करता था । बौद्ध 
ती्थ-याचरिर्योकी दुरदूरकी यात्रार्ओकि विवरण मिलते ई । ये तीर्थयात्री 
मारत, चीनकी सीमा्ओं, बल्ल आदि स्थार्नोमिं प्रावः आया-जाया करते 
ये । इस प्रकारके सम्बरन्धोके कारण मुस्लिम देदा बो्धोकं आचार विचार, 
पूजा-पद्वति, मन्दिरमूर्तिरयो आदिसे अनभि नहीं ये । जसि प्रकारे 
सीरिया, भिख आदिमे जव दइस्टामका प्रचार हया तो वर्होक ईसादं 
साधर्का जर इसाईं तथा अन्य मताचरूभ्विर्योकी रीतिर्यो तया आचारोका 
प्रभाव मुसच्ममार्नौपर पडा, उसी प्रकारसे जव मध्य॒ एरिया तथा 
पूवीं तुकिस्तान आदिम म॒सल्मार्नोनि विज्ञय प्रास्त की तव उनपर्‌ 
चौद्-धर्म ओर बौद्ध भिश्चर्जका असर पडे बिना नहीं रह स्का| 
दसवीं शतान्दीमें बुखारा बौद-धर्मका एक केन्द्र था। उस कालम वहो 
पर साल्भरमे दौ बार मैला च्गता था, जिसमे बद्धकी प्रतिमार्णै 
चिकती थीं । पत्थ्योमे बुद्ध कै जीवन-सम्बन्धी बहुत.सी घरना्ओंका 
अक्कन किया जाता था ओर वे पत्थर मी उन मेर्लोमे विकनेको आते 

१. एडवचं सैचो : अ. व. इ. ( भूमिका प्र ४६ )। 
२. अ, भा. सं०, ए० १९७ 
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ये । इखारा इन स्वके लिए प्रसिद्ध था। मंगोलियन भाषा बौद 
मन्दिर या मठको लार कहते ई । गोस्डचिदरका कहना है कि 
बुखार चन्द विहारे वना टैः । ईसाकी दसवीं शताब्दीतक पवी 
ठर्किस्तानमे बोद्ध-धर्मका परा जोर था ओर उसके वादकी तीन दाता- 
च्दिर्यात्तक कुख-न-कु उसका अवदोषं वौ रह गया थां । 

दो प्रकारक संकृति अगर पास ही पास हो तो वे क दृसरेको 
प्रभावित करती ई । साधारण जनताका वाह्याचारसि परिचित होना 
स्वाभाविक है । मुस्लिम जनताने निकरवतीं कषेमं बौद श्रमर्णोकी दिन- 
चया, संन्यासी-जीवन आदिको देखा था ओर बहत अंशम वह ग्रमावित 
मी हई यी । इन बाह्माचार्रोके साथ-साथ बौद-दर्शानका भी कुक 
परिचय धार्मिक प्रदृचिवाटे मुसल्मार्नोको था । लेकिन यह भी सही है 
कि बोदध-धरमके दर्दान-अर्न्थोका अध्ययनकर उसके सुक त्त्वोको जानने- 
की चेष्टा उन्होने नहीं कौ ओर न त्रिपिरकका अनुबाद दही उन्न असी 
ओर फरारसीमे किया था । जो कु भी ज्ञान उन लोगेनि पात किया था 
वह सुना-सुनाया था ओर जिसे उन रोगोने बौदध-साधर्कोकी जीवनचर्या- 
म स्वयं देखा था । कहा जाता दै कि चुफी साधकंनि मालाका व्यवहार 
इन बोद्ध भिशषुओसि सीखा । कटर सुसल्मान इन साधर्कोको मालका 
न्यवहार्‌ करते देख अप्रसन्न होते थे । उलेमाअनि मात्मको धर्मविरोधी 
समञ्षकर इसका धोर विरोध किया । इस्टाममें मात्र जपनेकी करियाका 
जव प्रवेश हु ततेव उका रूप इल्लामक्ै अनुरूप वना । इस्लाम-धर्म 
परमात्माको ९९ नामस याद किया जात्ता है अतएव माले भी ९९ 
दाने इए । अवर अल-कासिम अल-जुन्नैदके हाथमे माला देखकर किसीने . 
प्रतिवाद किया तो जुन्नैदने कदा--^“ँ उस वत्तुका त्याग नहीं करना 
चाहता जो प्ररमात्मातक पर्हचनेमे मदद पचात है |° 

मुसलमार्नोकी द्रतगामिनी सैनिक विनयके सामने उन देर्छोकी 
१,ज.रा. प्‌. सो. ( खन्‌ १९०४ ) धर १४०। 
२. अल-कुदौरी : हि. अ. पू० ४३८ पर्‌ उवुष्ट त । 
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१९४ सुपीम्त- साधना ओर सादित्य 
बौद्धः जनता रिक न सकी ओर उसने पराजय स्वीकार करली } इस 
विजयकै साथ-साथ उन लोर्गेनि इर्लाम-घर्मको भी कवृल कर लिया 
ठेकिन पुद्त-दर पुरततसे आती हृदं अपनी परम्परार्जको नदीं छोड़ा । 
ऊन्होने बदली इडं परिसितिकै अनुकूल उन्दं बना लिया । जैसे कन्दहारक 
बौद्ध अनुयाविर्योने जब इरूटाम-धर्म अ्रहण किया तो बुडकै जिस जल- 
पारक वे पविन्न मानते आये ये ओर जिसके प्रति उनकी अगाध शद्धा 
थी, उसका परित्याग वै नष्टं कर सके । उस चल्पात्रकै साथ काल्क्रमसे 
बुद्धकै बदले मुदम्मदका नाम जड गया । इस प्रकारकी अनेक वस्तुर्ज 
ओर रीति-रिवार्जोके पूर्वरूपका पता आधुनिक रोधक द्वारा लगा है । 
सील्गोनमे एकं चट्ानपर पद-चिह्न वना हभ है । वह॒ प्द-चिह्न समानः 
रूपे बौध, दिन्दओ ओर मुसल्मानो द्वारा पजा जाता 2 । बौद्धः उसे 
बुदधका पद-चिह मानते है, हिन्दू विष्णु (१) का ओर मुखल्मान दमः 
( अली १ ) का | जर्हाततक अलीका प्रन दै यह किसीकै ध्यानम नहीं 
आता किं अली कभी सीलोनमें नहीं आये । 

मारतीय चिन्ताधारासे असव तथा अन्य देर्यौका परिचय एक जौर 
अन्य टंगसे दशा । भारतीय कथा, कदानिर्या, व्योतिषः गन्धो आदिकां 
अनुवाद्‌ अरब तथा ईरानमे बहुत पटे ही होने लगा था । पञ्चतन्नका 
अनुवाद बहुत पटे हंरानकी प्राचीन भाषा "्पहल्दीः मेँ रजो नामक 
हकीमने ईरानी बादशाह ष्ंसरू नौशेरा ( सन्‌ ५३१ ई० से सन्‌ ५५८ 
ह° तक ) के राचवकाल्मे किया था। इस अनुवादक अच पता न्ह 
चलता, टेकिंन सन्‌ ५७० ई° मँ बद नामक व्यक्तिने इस पदृटवी अनु- 
वादे सीरिवाकी माषामे अनुवाद किया ओर लगभग सन्‌ ७५० ई ॐ 
अन्दष्टा इन्नमोकपफाने भरबीमे अनूदित किया । इसी अरबी अनुवादक 
द्वारा पाद्चवात्य जगत्‌ प्ञ्चतन्त्रकी कटानिर्योसे परिचित हा । अरवी अन- 
वादे अनुवादकने डं ओर कटानिर्यो दामि कर दी द । उनमें कुः 
एसी भी ई जो महामारतसे टी गयी दै, कुर बौद कद्यानिरयो ट ओर कुछ 
अन्य भारतीय कहानियां हं । इसकै सम्बन्धे बैर्नी लिखता है-““अन्दु- 


सुफौ मतका आविर्माव १९५्‌ 
सला बिन मोकफकाने जो मजुसिर्यो या अग्निपूजकंकि मानी नामक 
सम्परदायका अनुयायी था, मृल पुस्तकके अनुवादे अपने विचा जौर 
धार्मिकं विद्वासके अनुसार कईं जगह पाठ बदले डं । हृदयत्ते यह 
चादता था कि मुदे इसकी मूल पुस्तक पञ्चतन््रका शुद्ध ओर जयोका य 
अनुवाद करनेका अवसर मिलता? | इत्रवानुस्सक्राकै निबन्धे भारत- 
कौ कईं कथाओं ओर कहानिर्योका उल्टेख मिलता षै । दइत्वानुस्सफ्राके 
सम्बन्धमे हम पहले ही कद आये ह । 
इनके अल्यवे मारतीय ज्योतिष ओर गणितदास्् तथा वैक आदि 
का भी प्रवेद अरर देम होने लगा था । कहा जाता है कि सन्‌ ७७१ 
ई० मे एक भारतीय पण्डित द्वारा ज्योतिषका एक अन्थ वरादादमे पर्हैचा 
जिसका अनुवादं मुहम्मद इन्न इनाहीम अल फजारीने अरबी भाषा 
करिया । यह “सिद्धान्तकै नामसे श्रसिद्ध है ओर अवी यह ' सिन्द हिन्द 
कलाता दै । ह पुस्तक अधिक ट्योकप्रिय हई । इसकै अल्वे ओर भो 
दो ज्योतिष-अन्य असीम अनूदित हए । उनम एक आर्यभद्का अनुवाद 
था जो असवीमे अररवन्द्‌ दै । पहली पुस्तक भसिन्दहिन्द+ का प्रचार बहुत 
कालत रहा । ईसाकी न्यारहवीं शाताब्दीतक इस पुस्तककी रीका- 
रिप्यणी तथा उफ सम्बन्धे विचार होता रहा । च्योतिषकै अत्पवें 
भारतीय संख्या्ओंको भी अररवोनि अपनाया ओर अरवसे उसका प्रचार 
संसारके अन्य देमि इुओआ । बादरवाले बहत दिना तक उसे अरी 
समञ्चते रटे ओर उसका नाम भी उन्हनि अरवी अङ्क दिया छेकिन असख 
उसे “हिन्दखाः कहते दै । ददामल्व भी भारतीय मस्तिष्ककी ही उपज है 
जिसका प्रवेश अवमे हुआ । इस प्रकारते यह्‌ सहज ही देखा जा सकता 
दै कि भारतीव साहित्य, ज्योतिष, गणित आदिने बहुत पदटेसे ही अरौ 
_ को ्रमावित करना चुू कर्‌ दिया था | 
१. किताचुख हिन्द, प्र० छद ( छन्दन ); भ. भा. सं प° १३९ 
पर उदूषत । 
२.अ. भा. सं. ए» १३५। 


१९६ सृपीमत- साधना ओर साहित्य 

भारतीय प्रभावी च्चा कु विस्तारसे की गई टै, इसका य उदेश्च 
जही है कि सृफीमत्तकै आवि्माचकै मलम सम्पूर्णतया भारतीय चिन्ताधारा- 
को स्वीकार कर लिया जाय । लेकिन इसका मतलव यह अवद्य दै कि 
सृफीमततकै आ विभाव सम्बन्धी विभिन्न मर्तोपर्‌ विचार करतें समय भारतीय 
प्रभावको दधमि रखा जाय । यदपरं धक ओरणेसी चील टै जिसे 
ध्यानमें रखना उचित है ओर वद यह दै कि बहुत समय एठेसा भी होता 
ह कि समान परिस्थिति ओर समान कार्णोके फलस्वरूप दौ धर्मोके कु 
सिद्धान्तमं समानता दीख पडती दै । एक एेसा भी दलटैजो किसी भी 
चाहरी अभावको स्वीकार नहीं करता ओर इसके आविर्भाव ओर विकास- 
को अपने आपं स्वतन्त्र मानता ड । ठेकिन इस मतको स्वीकार करनेमे 
बहत-सी कटिनाद्यां ह क्योकि सूफीमतम एेसे बहुतसे विचारो ओर 
चिदान्तोका समावेदा है जो श्स्लमकी प्रवरत्तिकै विचकरुर विपरीत ह अतएव 
उनकै प्रत्यक्च या अप्रत्यक्ष प्रमावको माननेकै सिवा दसरा कदं चारा 
नहीं रह जात्ता । सुकीमत्तमे इतनी तरहक विचारधारार्भोको एक साथ 
देखते हए जो सव समय आपचमं मेल नहीं खाती--इसे किसी एक दी 
विचारधारा प्रमादित होना नीं माना जा सकता । इसके आविर्भाव 
तथा विकासे अन्य धर्मं ओर मर्तो जैसे भारतीय वेदान्त, बौद्ध-धर्, 
नास्टिकमत, नव-अफल्यतूनी चथा यूनानी दर्दानका प्रभाव रहा दै । 
केकिने यह प्रभाव नकलकै ल्पे नहीं रहा बवत्कि उन बाहरी विचार- 
चारा ओको चृपीसाधकौ एवं तत्व-चिन्तर्कनि अपने दंगसे अपनाया ओर 
सृफीमतका विकास इस्त्नम-धर्मको ध्यानम रखते दए दी हुआ । 


७. छफीपमतका क्रमिक विकास 


अध्यवनकी सुविधाकोौ इटि रखकर सुफीमतकै विकासकी चार 
अचस्थार्प मानी जा सकती है (२) प्रारम्भिक अवस्था जिसमे पक्तीरी 
जीवन वितानेकी प्रदत्ति मुख्य लयते तरियारील थी,(२) रहस्यवादी ध्रवृत्ति- 
का उदय तथा उसका उत्तरोत्तर विकास, संद्वान्तिकिं ओर दार्शनिक 
चिन्ताकौ प्रधानता, (३) चफी -सम्प्रदार्योका सङ्घटित होना तथा जीवनके 
नाना कषे््रमिं सफीमतका प्रमाव दीख पड़ना ओर (४) हासावस्था । 

प्रथम ओर द्वितीय अध्यायमं इम कुछ वित्तारके साथ यह कह आये 
है कि प्रारम्भे इत्ाम-धर्मकै अनुयायिर्योमिं सन्यास ओर रहस्यवादी 
जीवनके प्रति कैसे मनोभाव ये ओर साधर्कोदी जीवन-चर्या कैसी थी | 
हम यह देख चुके ई किं उस काल ( ईसाकी सातवीं शताब्दी ) क साधक 
सांसारिक विषर्योसे अपनेको अलग र्ते थे | वे ग्ररीबीसे अपना समय 
काटते थे ओर बडे ही विन्न थे । वे परमात्मासे भय खाते थे । इत्लाम- 
धर्मम अह्छाहका जो स्वरूप दै उससे उनका भय खाना स्वाभाविकं ही 
था । यही कारण है कि उस कालके साधर्कोमिं परमात्माकी दयाङ्ता, पेम 
आदि गुर्णोकै पत्ति दृष्टि नहीं जात्ती | परमात्माके दण्डका भय उनम 
इतनी मात्रामे बदु गया था कि मुहम्मद साषटवकै साथ रहनेवाद्योमं एक 
अबृदर्दा कहा करते थे किं अगर मनुष्यको यह माद्टूम हो जाय कि 
आनेवाढे जीवनम उसखपर्‌ क्या बीतनेवाख दै तो बह खाना-पीना छोड 
दे । कदा जाता दै, उस्मान बिनम. जनने एक बार मुहम्मद सावे कशा 
किं उनका हदय उन्दं साधनार्मे लगनेको प्रेरित कर रहा है । उनकी 
इच्छादै कि वे पामि चङे जार्यै ओर संन्यास-जीवन वित्वे ओर 
अपना धन, सरी सव कुछ छोडकर संसारम एक जगहसे दृसरी जगह 

१, छि, हि. अ., पऽ २२५॥ 


१९८ सु फीमत्त- साधना ओर साहित्य 
धरूमते-फिरते रहँ तथा मांस ओर सुगन्धित द्र्वयोका सेवन छोड रदेः। 
इर्ते पता चलता है कि उस कालम लोग किंस प्रकारते संन्यास-नीदन 
विताना चाहते थे । वैसे एक ददीसमे यह कहा गया है कि इस्त्यम्े 
न्यास लिए स्थान नहीं ठेकिन मासिजोने इस ददीसकी भरामाणिकता- 
मं सन्देह प्रकट करते हुए वतलया है कि वादमें सूकिर्वोका विरोध कने- 
क दिए इस इदीसका आविष्कार कर ल्वा गवा था | उन्होने इस 
हदीसक) दिनरी नकौ तीसरी चताब्दीका माना ६१ | चाहे जो हौ, इतना 
अवदय पता चलता दै कि उस कार्म एते रोगयेजो रंसार-त्यागी ये 
ओर परमात्माके लिए सव-कुका त्याग क्वि हुए थ ओर उनकै चि 
पयम्बरके साथिर्योमि मी सम्मानका माव था" । संन्यासकी इस अवृ्तिको 
तत्कालीन राजनीतिक ओर धार्मिकं अवस्थासे परा प्रोत्छाहन मिला । 
खस कालम अधामिकताका राज्य था । रासन-व्यचस्था उच्छं खल थी 
ओरं शासकेमिं अत्याचार-प्रियताका बोद्वाल्य था । सखन-खरावी ओर 
गृह-कल्हट जोरोमं चल रहे थे । यह उमैय्या खलीर्फीका कार था। 
कहा जाता है कि संन्यासकी लर जो समस्त मुस्लिम देमि कैल गयी 
उक दो कैनद्र बसरा ओर कूफा थे, विदोष रूपमे द्ुरासान इसते 
अधिक प्रभावित था । ईसाकी आटवीं छतान्दी्मे खराखान राजनीतिक 
ओर धार्मिकं आन्दोलनोका सख्य कन्दर बन गवा । उन्ैयया खलीरफको 
हराकर अन्वासी -खलीफकिं हाथमे जो सत्ता आयी उस षड़यन््रका 
सृत्रपात ख्ुरासानमं ही हुआ । बत्खके राजकुमार इन्राहीम विन अघम 
य्हीके थे । , वल्के शाकीक्र इव्राहीमकै ही शिष्य थे । राक्रीककी मृतय 
सन्‌ ८१० ई० मे हुई | 

उख कालक ध्रमुख साधके कटं नाम च्वि जाते दै जिन सृफी 
साधक अपनी परम्परामे मानते ह । उनकै नाम यो ईै-इतराहीम विन- 
१, सु. सैन्य. श्चा, पं १८ | 
२. इन्सा, इ, ( खण्ड ८ ) पर ६८२। 
३. इग्न खद्दूनः सू. सेन्ट. आरा. पू० <-९। 
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अधम ( सन्‌ ७७७ इ० कै टगभग ), दाऊद अत-ताइ (खन्‌ ७८१ ई०- 
७८२ ई० ), फुल विन ईया् ( सन्‌ ८०३ ई० कै लगभग ), राबिया 
अल-अदाविया ( जिसकी मृत्यु सन्‌ ८०२ इ० म हृदं )। उस काल्य 
साधक वैयक्तिक रूपमे अपनी साधनामे लगे रहते थे ओर उनका कों 
सद्व रित सम्प्रदाय नी था | यहु चात्त जरूर थी कि इस प्रकारके खाधक 
श्रायः भित्य-ज॒त्य करते ये तथा कुरानका अध्ययन ओर आध्यात्मिक 
विषर्योकी चचां किया करते थे । लेकिन समान दृष्िकोणवाले साधकोकि 
भी छोटे -छोरे दल धीरे-धीरे बनने शुरू हौ गये ये । शस समयक साधर्कोमिं 
दो प्रकारकी प्रतरत्तियां दीख पडती ह| एकतो वै हलोग थे जिनका कैन्द्र 
सरा था ओर जो बाह्याचारपर जोर न देकर इसे अन्तरकी वत्तु मानते 
ये । दृसरे सीरियावाले भे जिनका ज्चकाव बाह्याचारकी ओर ही अधिक 
या । ददं मासिजोने इन दोनो खानक साधको तथा प्रकृतिकी चर्व की 
डे ओर यख्य-मुल्य साधरकोके नाम वतदलाये ई । बसरावार्लोकी चचां 
करतें हए मासिजौने चत्तटाया है कि उनकी दृष्टि आलोचनात्मक थी | 
वे तकंसङ्गत सिडारन्तोकौ माननेकै पश्चमे ये । बसरा साय जिन साधकं 
का नाम ल्या जाता दै उनमें कुक नाम र्यो द। हसनवसरी ( सन्‌ 
७२८ ई० ), मालिक बिनदीनार, फ़्रजल रङ्गक्राशी, रबाहबिन अमरकसी, 
सादि मरी तथा अन्दुलवाहिद बिनज्ैद ( सन्‌ ७६३ ई० ) । कूफावाहे 
-आदद्यं वादी ओर सनातन-पन्थी ये । यहके साधको प्रमुख ये रवीविन 
लैथम ( ६८६ ई० ), अबू इसराइर ठै ( सन्‌ ७५७ ई० ), जावर 
विन दैयान; कुटव सैदावी, मन्ुतर विनं अमर, अबुल अत्राह तथां 
अब्दक । मासिजोकै अनुसार इनमे पिछृटे तीन इरन्ममी सात्राल्यकवी 
अजघानी बग्रदादमे चले आये | स्न्‌ ८६४ (4 ° कै बादसें चग्रदाद 
इत्ल्यमी रहस्यवादिर्योका केन्द्र बन गया । 

हसनवसरीको चृफी अपने सम्परदायका मानते है । यद्यपि हसनकै 
जीवनम संन्यासकी ही प्रधानता रदी दै फिर भी उसमे आबच्वात्तिकता 


१. इन्सा. इ. ( खण्ड ८ }, पू° ६८२ । 
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तथा रहस्यवादी माव भी रै। उसका कहनाथा कि विन्नता ओौर 
दीनता साधनाकरे ही वास्तविक उपकरण ई, वेदाभूषा ओौर भोजन तो 
गोण ई | इंसाकी सातवीं शताब्दीमे सपी साधक परम्परागत धर्मवौ 
पाचन्दी गौर उसके नियम-कानूनेकि मानकर ही चटते ये । उत्त समय 
सफीमतत नकारात्मक दी विष था । उत्क सिद्ान्तोका उस समवतक 
समुचित विकास नहीं हयौ पाया था । भरिजाः इाब्दका प्रयोग उनकी उस 
समयकी अवत्थाको सूचित करनेके लिए उपयुक्त है । ¶रिज्ाः का अथं जो 
कुछ मिले उसीसे सन्तोषकर एेकान्तिक जीवन व्रिताना है इस समयतक 
बे न साधनाके मानसिक पक्षकी ओर ही अधिक अग्रसर हो पाये ये ओौर 
न पररा-परा प्रक्ीरो जैसा जीवन व्रितानेतक षी सीमिद ये| वैचम्बरके 
कुछ विद्ोष वचर्नो ओर उपदेर्टोको वे अत्यधिक भहस्व देते थे अौर उन 
छोडकर दृसररोकी ओर ध्यान नही देते थे | धर्मकै सृष्ष्म त्त्व-विवेचनकी 
ओर अधिक ध्यान न देकर धमकर व्यावहारिक रूपपर ही विददोष जोर दे 
रहे थे । वैसे धीरे-धीरे तत्व-चिन्तनकौ ओर अग्रसर होनेकी पकरिया उने 
क्रियाशील थी ओर बे धर्मक ब्राह्मविधानसे क्रमदः दूर हरते जाते ये । 
फिर मी अभी वे उस जगह नदीं पहुचे थे जव कि ्रलम-खल्ला उन्हनि 
बाष्याचार्योको आडम्बर कहना गुरू कर दिया था ओर साधनाकौ सिः 
अन्तरकौ चत्त मानना प्रारम्भ कर दिया धा । वह्‌ तत्व-चिन्तनदधी श्च्न्ति 
ही भीतर काम कर रही थी ठैकिन प्रकारा यह अव्वासी खलीर्प्- 
कै दासनक प्रारम्भ दोनेकै लगभग एकरौ वपं बाद आयी | वैसे उनके 
पदलेके उमेय्या खलीरफाके कछाल्से दी यत्र-तत्र इसवी एक की मि 
जाती दै । ईसाकी आटवी इताब्दीकै अन्तिम वर्पेमिं रुफी साधनाकां 
मानसिक पश्च ग्रबर होता गया ओर स्फी साधकोने परमसन्ताकी सर्व 
व्यापकता तथा प्रकृतिको प्रत्येक वस्तुं परमसन्ताकै दर्यान कस्नेके सिद्धान्त- 
को अधिकसे अधिक अपनाया | 

संन्यास अपने आपे एक नीरस वस्तु तथा नकारात्मक है लेकिन 
जव इस आध्यात्मिकं मावनार्दै क्रियाशील हो नातो ई तव इसका सूप 
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बदरू जाता दै । समी कष्ट उस समय मानन्दमे बदल जाते है । हदय 
ओर मस्तिष्कका उस समय सुन्दर संयोग देखनेको मिलता है । तत्व-चिन्तन- 
की ओर दृष्टि जात्ती टै । बद्मदादमें संन्यासका यह्‌ परिवर्तित रूप देलनेको 
मिक्ता है । बग्रदाद उस काटे एक सलवर्दस्त सा्कृतिक चन्द्र था | 
अन्वासी खलीफोक दरवार विद्वानों ओर अन्व सुधीजर्नोका पूरा सम्मान 
था । वारक विद्वान्‌ वह्यं आते थे ओर ईसादर्यो, बौद्धो ओर म॒सल- 
मानेकिं बीच दाल्राथं मी हआ करते थे । इसका प्रभाव सूपी साधर्कोपर 
पड्ना वित्र स्वाभाविक था | 

परम-सन्ताके साथ एकच्वका बोध रुपी-साधना फे क्रमिक विकास 
फलस्वरूप घटित हुआ । खलीफा हार अरसीदकै समयसे छेकर दखलीफां 
भ॒त्तवक्रिलतकका काल अथात्‌ इईंसाकी आवां राताब्दीके पिच्छले दस पन्द्रह 
वसि केकर नवीं शतान्दीकै लगभग साठ ॒वर्पौतक्रं पचहनत्तर वर्पोका काल 
सुफीमतकै विकासकी एक नयी दिद्वाकी सुचना दैता है । विदोष रूपसे 
खलगीफा मामूनक समयसे सृक्ियेमिं दार्यानिक त््वोकै विवेचनकी प्रबत्ति 
अधिकसे अधिक दीख पड़ती दै । उस कालक प्रमुखं सृपी साधर्कोमिं यह 
परवृत्ति अधिक स्यष्ट हो उटती दै । उन साधर्कोमिं मारूफ अल-करखी, अव्‌ 
सुलमान अदारानी, जूलनून अल-मिदी, बायजीद अल-बि्तामी, मन्सूर 
अकू-हल्याज आदिक नाम सुफीमतकी विदिष्ट प्रतत्तिर्वोकै साथ छदे 
हए ह । इनके पदटेके साधक, फकीर्ो-सा सादा जीवन चिताते थे 
ओर उस प्रकारके जीवनको वे ईश्वरीय विधानकै अनुरूप समश्चते थे । 
उनक्रा कहना था कि साधककै प्रत्येक कायं, पत्यक शब्दको परमात्माकी 
इच्छाके अनुकूर होना चाहिये । आल्ेच्य कालके सृपी साधकंमिं जिनमे 
कुक नार्मोका उल्लेख हम अभी कर चुके ईं फएक्ीरी जीवन विततानेकी 
परतत्ति तो पायी दी जाती दै साथ-साथ अन्य श्रषृत्तियां भी दीख पडती 
ह । इन साधकनि परमरुत्ताको प्रियतमक्ै रूपमे देखा । उरक हिप 
उनके दयम प्रेमकी व्याकुलता थी । उखका प्रेम पाना दी उनका अभी 
या । उसका प्रेम पानक उनका वि्ृख्ता उत्तरोत्तर बहती दही मयी । 
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उनके लिए धामिक आचार-व्यवहारका कोद्र मतव नहीं था अगर 
बह उस पानेमे मददगार न हौ | केवल बाह्याचारके अन्धमावसे पालन 
करनेका उनके चिर कोई भी अर्थं नहीं था । उनके लिए सम्पूर्णं धाभिक 
त्यौका उदेश्य उख परियतमका परेम पाना हो गया | प्रेमातिरेकसे ये 
साधक बेस हो जाया करते ये । इस प्रकारकी आ्मविस्मतिकी अवस्था 
ध्यान, स्मरण आदिक द्वारा बहुत अमभ्यासके वाद्‌ ही सम्भव है | उनके 
अनुसार ध्यान, स्मरण त्तथा अन्व क्रियाओं द्वारा अपने “अहं को भुला- 
कर ही परमसत्ताके साथ जो व्ववधान दै उसे दूर क्रिया जा सकंता है । 
वह बद़ीदी दुम चलतु है उत्व यह कों आश्चर्यं नहीं कि सभी 
साधककोौ इसकी प्राति नीं दती । इन साधकोका यद विवास था 
कि यद अवस्था मगचत्करृपाते ही सम्भव हो सकती है ओर चह मनुष्यकं 
वद्यकी बात नहीं दै । इस प्रकारे इम देखते रै कि सुषफी साधनाकां 
विद्वास उत्तरोत्तर ईश्वरीय परेम-भक्तितकं पर्हैच गया ओर कमदयः पर- 
मात्मा तथा उसकी निमित्त सिके. बीचका व्यदेघान धीरे धीरे हरता 
गया । पटे जहां इन साधर्काका आद्दां एेकान्तिकः जीवन, फक्रीरी, 
दीनता ओर विनघ्रता था वदद अत्र॒ परमात्माको प्रेम द्वारा पाना दी 
उनके जीवनका क्य बन गया । तौहीद ( एकेदवरवाद ) का अर्थ 
उनकै ल्थिटि अदरैतवाद जैसा दहो गवा । इस प्रकारका होना बिलकुल 
स्वामाविक है । उनध्का ` कहना दै कि परमात्माको कैवट प्रिवपात्र 
मानना त्तथा केवल उसीको ध्यानका विषय मानना, मनुष्यको उसीक द्वारा 
चालित वन्त माननां तथा केवल आध्यात्मिक जीवनक दी महत्व देना 
इस प्रकार दष्टिकोणमे ओर एकमात्र प्ररमात्माको ही सत्य मानने एवं 
हस दद्यमान जगत्को असार समञ्नेमे बहत कमका अन्तर दै ओर एके 
दृसरेतक पर्चनेमे कोई बड़ी खाई नदद ई । पले जो परमात्मा मनुष्वकी 
पर्टचके बहुत बाहरकी चील या, अव वह *अल-इक्करं से प्रकर होने 
लगा । इस कालके साष्क प्रकृतिको प्रत्येकं चल्तुमं परमसत्ताके दर्यन 


१, छि. हि. प. परर ४२५-४३८ । 
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पाने च्गे तथा अपने “अहं कौ खोकर बरखुदीकी हालतमें परम प्रियतमका 
साक्षात्कार करने लगे । 

सृफीमतमे जिस प्रकारौ उदारता दै ओर जिस प्रेम ओर भाव- 
विहल्ताका समावेद्य इसमे दै उससे इस्लामकै कडर अनया वि्योसे इसका 
विरोध होना निशित-खा था | उन लोर्गोनिं सुफवोके आचार, साधना- 
पद्धति, सिद्धान्त आदि समीका विरो किया दै । पले इन सुफी साधर्को- 
को इस बात्का ध्यान भमीन्दींथा किं कभी चलकर इस््रभ-पर्मकै 
शासर्कोके विरोघका उन्दं सामना करना पडेगा । वास्तवमे उनका सादा 
फ्क्रीरी जीवन, एकान्तम परमात्माका ध्यान ओर स्मरण एक प्रकारसे 
सामाजिक कुरीतिर्योक ग्रति उनके अन्तरकै विद्रोहका प्रतीक था। वे 
दासकौके अत्याचारक्तौ देखकर भी उनका विरोध करना उचित नहीं 
मानते थे । उनके लिए कषटसाघन आत्मदयद्धिकै लिए आवदयक था | 
अपने ही मीतरकै कटुषका परिमाजन उनके लिए प्रधान चिन्ताका 
विषय था । उनका दसम पृण विच्वास् या करि अन्तःकरणकी शुद्धिक 
दवाय परमात्माको प्रात किया जा सकता दहै । उनका इस व्रकारका आच- 
रण उनकं व्यक्तिगत जीवनक ही सीयितत था | उन्दं इस बातकी चिन्ता 
नहीं थी कि शासक चादै जितना भी धमकी साहसे अलग दर जाय 
उसका विरोध क्रिया जाय । अत्तपएव शारुककी ओरसे उनका विरोध 
वसा नदीं दीख पड़ता । लेकिन मुल्लार्ओ ओर धर्मके व्याख्यातानि 
उन्हें सहने ही नहीं छोड़ा । सुिर्योके प्रेम ओर वे खदीके चिद्धान्व 
इत्य मके धमानुयायिर्योको खयटकनेवाङे ये । सुपी इस्त्यमके बाह्याचाररौ- 
को उतना महत्व नहीं देते थे ओर उनकी व्याख्या अपने ठंगसे करते ये । 
केवर बाह्याचारका यन्त्रवत्‌ पालन सूफिर्योकी दृष्टम बेकोर था । वे 
अन्तरकां शुद्धि तथा हृदये धर्मकै निय्मोको समञ्चना ओर उनका 
पालन करना ही असली घर्मका पालन करना मानते ये। इसका 
फल यह हृ दै कि बहुतसे सुफो साधर्कोको प्राण वादने ष्डेये 
ओर कितर्नोको निर्वासित होना पड़ा था । इस विरोधका रूप साहित्ये 


२०४ सुफीमत ओर साहित्य 
भी प्रकट हुवा । कु टकी ओर फारसी कवितार्ओमिं 'सूफी" शाब्दका 
व्यवहार “धर्मक टोग करनेवाले", (चरित्रहीन, (मनमानी राहपर चलन 
वाले आदि किया गया है। 

रफिर्योका विरोध करनेवाले मसलमार्नोौके विभिन्न सम्प्रदायमिं सर्व 
प्रथम खारीजी ये ओर उनके बाद इमामी । इमाभिर्वोकै मतानुसार यृपी 
जसल्मार्नोमिं एक एसे सिद्धान्तका धरचार करते थे जो उनकी तकिया 
( परग्परा ) के विद्ध था | उनका यह भी आ्षेपथा कि सूफ़ी बारह 
इमा्मोपर ईमान लानेकै बदले रिजा ( मगवक्कपा ) प्रात करनेकी वात 
कहते ह । सननर्योका विरोध इतना उग्र नदीं रहा । इनके दौ दल अपने- 
अपने टंगसे इसका विरोध करते रे । विरोध करनेमं वे एक नदीं रे | 
मध्यम-मरार्गका अनुसरण कगनैवादे सपीमत्तकौ सननिर्योनिं कभी भी 
इस्लाम-घर्मका परिपन्थी नहीं माना । स॒निरयोमि जो कट्टर दल हशवीया 
था उसने विरोधका अपना दंग अच्तियार किया । मृति ओर जाहि 
रोका विरोष दुसरे कित्मका था । इ्व हनवल्का कहना था कि सूषा 
बाह्य उपासना, नमाच आदिक बदले ध्यान ओर वे खदीको तरजीह दैत 
ड जो इस्त्ममके विदद दै । उसका यह मी कहना था कि सृफी इस्लाम- 
धर्मक विसद्ध आत्मा ओर परमात्माकै बीच जिस सम्बन्धको स्थापित करना 
चाहते ई बह मारन दौ सांसारिक प्राणिर्योकी मित्रता जैसी रै। सनातन- 
पन्थी इस्लामकै अनुसार आत्मा अपने करिये हए पाप जर पुष्यकै साथ 
क्रयामत्तकै दिन अस्त्यहके दरबार हाजिर किया जात्ता दै जर अस्लाह 
उसका इन्साफ करता 2 । सूफी जिसे इक्र कहते है वह इस्लाम-धर्मके 
विरुद्ध पडता दै । म॒तचिर्लौ जर जाहिरिर्योका कहना दै कि सुफी जिसे 
इदक्र कहते हँ उसका मतलब यह होता है किं हम इस सिद्ान्तको मानें 
करि परमसनत्ता प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तु व्यास है जव कि परमात्माकी अपनी 
अलग सत्ता दै ओर प्रङृततिकी अन्यान्य स्तुर्ओोकी अलग | इसी प्रकारने 
उनकै अन्य सिद्धान्ते वे अपना मतभेद प्रकट करते ह। इस कालक 
सूकिर्योनि अपने आध्यात्मिक अनुभर्वो जौर सिदान्तको प्रकट करनेकै 
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लि बहुतसे शब्द एसे लिए ई जिनका व्यवहार उस काल्छके धम-सम्बन्धी 
तत्वौको प्रकट करनेकै लिए किया जाता था | जैसे मारिफ, फना, तव- 
क्कुर आदि । किन इन रार्व्दोकी व्याख्याको उन्होने चराव्रर अत्य 
ही रखा । 

इस्लाम-धर्मसे इस प्रकारका नो स्पष्ट विरोध दीख पड़ता दै उसे दूर 
करनेकी चैषा सुफिर्योनि कौ दै । इस्लामके साथ सुफीमतका सामञ्जस्य 
बैटानैकै व्व उन्होने कुरान शरीफकी व्याख्या ल्पर्कोकी भाषामें 
की 2 कुरान शरीफको व्याख्या कटं प्रकारसे करना सम्भव दै । 
सषिर्यो ने भिन्नभित्र प्रकारकी व्याख्या कीं ओर इस तरसे उनके 
मी अलग-अलग मत ओर सम्प्रदाय बन गये । सनातन-पन्थी इत्लामके 
साथ सूफीमतकै विरोधको दूर करने तथा इन दोर्नमिं सामज्स्य वैटानेका 
सवसे अधिक श्रेय ग्रचाीकोौ है। सनातन-पन्थिर्योके बीच सृफीमतकै 
प्रति शद्धा ओर आदरका भाव ग्रजाीकै दी कारण आया । ग्रलालीकै 
कारण ही सनातन-पन्थिर्योनि इसको स्वीकार किया । हम वह पहले ही 
कह चुके ई कि प्रारम्भे वैयक्तिक रूपते ही साधनार्मे रत लोग पाये जाते 
थे लेकिन कालक्रमसे सूपी साधको कुछ लोगेन काफी प्रसिद्धि पावी 
जिससे आकर्पित होकर क रोग उनके पास इक्टे होने लगे । धीरे-धीरे 
प्रमुख सुपी साधको साथ शिर्षयोका दलः रहने लगा आर उनके सम्प्र 
दाय गरित होने लगे | इस प्रकारे विभिन्न साधका ओर शर्न्तोकी अपनी 
अपनी दिष्य-परम्परा चल निकली | रिर्ष्योको अपने गुखसे उपासना 
आदिक विधि सीखनी पड़ती थी | उस समय यह वात पूणंरूपते मान 
टी गयी किं बिना मूर्वाद ( गुर )ॐ आध्यात्मिक जीवनके रदस्य नहीं मालूम 
हो सकते । सृकिर्योके भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्योमिं सिद्धारन्तौकौ चकर छोटे 
मोटे विभेद भी ई । पिरावा, ध्यान तथा पाटकी विधिर्योमिं उनमें फकं 
ई, टेकरिन ये गौण दही ई । आधारभूत मुख्य ॒सिद्धान्तोमं उनम आपसे 
कोड मेद नहीं 2 । मर्याद ( गुर ) का स्थान उन समीमे एकस दै। 
सूफि्येकि छोे-मोटे सम्प्रदायको अगर छोड दे तो उने हम दो मुख्य 


२०६ दफौमत-- साधना जर सादित्य 
शणिर्योमिं वोर सकते ई : (१) इलदामिया, (२) इत्तिदादिया । इल्हामिवा 
वैदईजो यह्‌ मानतेदहंकिवे उन भाग्बद्यालिर्योम द जो भगवच्येरित ड 
ओर इततिहादिया अस्टाहकै साय एकत्वका दावा करते ह । वैसे सृषी 
लोग पक्ता मुसलमान होनेका दावा करते ह ओर अपनेको हजरत महम्मद- 
का असली उत्तराधिकारी मानते ह । अटी इन्न अवृतालिषको नो मुहम्मद 
सादवकै पोष्य पुत्र एवं दामाद ये, सफी टोग सुफीमतका प्रति्ठात्ता 
मानते ह । < 

इस काल्मे चफी साधक ओर सन्त वैसे नीं रद गये कैसा कि 
प्रारम्भमे उनका ख्य देखनेको मिलता दै । अव्र वे एकान्त-सेवन करनेवादे 
साधक नहीं रद गये थे ओर बाहर टोर्गोसे उनका सम्पकं अधिक बद्ने 
ख्गाया। इस कारमं चफी-सिदान्तोका परिचय देनेवाले तथा सृपी- 
मतका विवेचन करनेवाखे कड न्थ लिखि गये | इन ब्रन्थेमिं सबसे पुराने 
अबूनसर अल-सराज टिखित किताबुल दमा तथा अवूताल्वि अलमक्दी 
लिखित ठुल-ऊुद्व है । सर्राजका समय सन्‌. ९८८ ई० कै लगभग है 
ओर मक्कीका सन्‌ ९९६ ई६० कै लगभग । इस कालम यूनानी दर्यनका 
एक प्रकारते इस्टामी दुनियापर आधिपत्य हो जाता है । अरनी दर्शन 
शस्तरक बहूतसे ग्रन्थ अनूदित हए । सूफी मत्क विवेचनाकै लिए अव 
उपयुक्त श्दका प्रयोग दने ट्गा । आत्मा ओर परमात्माके सम्बन्ध 
आदिको ल्कर गम्भीर चिन्तन होने गा । इस काट ( ईसवी सनकी दसवीं 
दातान्दीकै अन्तत्तक ।मं सफीमत्तकवी एक सुनिध्चित धारा बन. गयी थी | 
जीवन -द्नकौ दृष्टस अथवा विचारधााकी द्टिते उसकी एक सुस्पष्ट 
परिभाषा ओर रूपरेखा तैयार हो गयी थी | 

ईसाकी दसवीं शतान्दीमे ्रसख सूफी साधर्कोका इस ॒बातपर र 
रहा कि सनातन-पन्थी इस्लामकै साय सामङ्खत्य वनाये रखना उचित 
है | सह बिन अब्दुल्ला अल-तस्तरीने । जिनका समवय सन्‌ ८९६ ई० कै 

खगभग है, छः वार्तोपर जोर दिया दै ऊुरानम पूरणं आस्था, हृदरत 


१. छि. हि. अ. ० ३९३ पर उद्‌ त । 
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मुहम्मदकै जीवनके आदर्दको सामने रखना, धम-सम्मत मोजनकौ अ्रहण 
करना, हराम वस्तुर्ओका त्याग, दस्रौ द्वारा कष्ट॒पर्हवाये जानेपर भी 
उन्हें कष्ट नदीं पर्हुचाना, नियमका निष्ठापूकंक अविलम्ब पालन करना । 
सनातन-पन्थी इस््यमको ये सभी वाते अपने अनुकूल पडती ई । सृफी 
यद्यपि इन सभी वार्ताक्रा पालन करते ये फिर भी सनातन-पन्थी दस्लामसे 
आधारमृत सिद्धारन्तोको ठेकर उनका मत्तमेद था। सनातन-पन्थी इस्लाम- 
कै अनुसार परमात्माका जौ ल्प सम्या जाता दै उससे अलग ही सफिर्योनिं 
माना । सूफिर्वोका '"अल-दक्तक' सनात्तन-पन्थी इस्छामकवैः परमात्मासे अलग 
है| सुफिरयोका परमात्मा एकमात्र परमसत्य टै । वह सनाततन-पन्थिर्योकि 
परमात्मा जया दण्ड दैनैवाखा अथवा दया करके आनेवाटे जन्ममे स्वगं - 
कै सुर्खोको देनेवाला परमात्मा नीं दै । चदि जो हो, उस कालके सफ 
साधक इस बाते लिए सचेष्ट ये कि वे शरिथतक्रा भी पालन करे ओर 
अपने हक्रीकतके सिद्धान्तकते साथ उसका मेर वैठावें । सव खमय सूकरयोनिं 
सृफीमतके उच आदर्दाके साथ अपनी जीवनचर्याका मेल बनाये रखा हो 
रेसी बात नीं दै । उनम भी कितने प्रकारै रोग हए जो मनमानी 
करनेवाङे थे ओर दुर्गति मरे दए थे । सन्‌ १०४५ ई० मँ कुरौरीका 
सुप्रसिद्ध “रसाल फी-दर्म अल-तसव्वुफः प्रकादामे आया । उसमे पिले 
कई विचारो ओर साधरकोके विचार कुदौरीने उदृश्त क्ये द । अल-सराज 
जर अल-सुलमीके विचासंके उद्धरण मी “रिताखमं पाये जाते ई । सफी- 
सिद्धान्तोकी रहस्यवादी धाराकौ उसने एक स्पष्ट ल्प दिया था | ररिसाल 
म इस बाततको दिखानेकी चेष्ट की गयी है कि सृफीमत ओर सनातन-पन्थी 
इत्त्यममे विरोध नहीं दै । कुदौरीने उसमे अपने समकालीन सूफी साधर्को- 
को स्मरण दिलाया दै कि किंस प्रकार वे पुराने सपः सा धर्कोकि उच्च आददसि 
नीचे गिर गये ई । जहौ उन पुराने सूपी साधर्काका जीवन दुसर्रोको प्रेरणा 
देता था ओर लोगे लिए आदर्धस्वह्प था वहां उसके समयक सुप 
उन आदर्शोको जैसे भल गये हँ । इस प्रकारसे एक टेसी स्थितिका हमे 
परिचय मिलता है किं यद्यपि सूफिर्योमिं बुरादयां आ गयी थींपिरिभीं 
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स्फी साधक उनके प्रति उदासीन नहीं थे ओर अपने जीवनम पुनः 
दादरी भ्रतिष्टा करना चाहते ये । कहा जाता दै कि रिसाच्क प्रकादित 
होनेके पचास वर्पो बाद य्वारीने वद्रदादके निज्रामिया कारेन 
अध्यापकं पदे इस्तीफा दै दिया ओर सब कुछ छोडकर सुपी 
हो गया | 

सम्भवतः ईसाकरी ग्यारषवीं शतान्दीके उत्तयार्ध॑मं गजालीकै प्रयासे 
सूफीमतको पकं क्रमवद्र दार्ोनिक प्रणालीका रूप म्य । ईसाकी 
बारहवीं शताब्दी भिन्न-भिन्न दरवेदकिं सम्प्रदायका आविभाव हुआ । ये 
दवे कम या वेदी सफीदही थे रेकिन उनम खी सचमुच सृषी ही 
हौं फेसी बात नहीं 2ै। उनमें एसे भी वहत थे जो ढदोगी ये ओर भावा- 
विष्टावस्था, येमा्तिरेककी बाते विना किसी आधारकै, बिना समञ्े-वृञ् 
किया करते ये । इस समयतक आते-आतें सनातन-पन्थी इस्लाम स्वयं 
इन सूषी सम्प्रदायेसि प्रमावित दृ बिना नहीं रह सका । ओचल्या ओर 
उनके चमत्कार, सरन्तोकी समाधिका ददान आदि < सनातन-पन्थी कट 
मुसलमान द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, वैसे उसके विरोधी 
भी कछ लोग ये। दरवे्योके अदवी सग्परदायके संस्थापक अल- 
ह्री ये जौर इसकी स्थापना सन्‌ ११६३ ई० मे हुईं । अन्दुर ऋदिर 
अल-जीटीने सन्‌ ११६३ ई म क्रादिरी सम्परदावकी स्थापना की। 
र्फिईं सम्प्रदायके संस्थाय सईद अहमद रिफारईकी मृत्यु सन्‌ ११८२ 
० म हृद । शदावबुदीन स॒दटरवर्दीनि ( मत्युकार सन्‌ १२०५ ई० ) 
सुहरवर्द सम्प्रदायकी स्थापना की । इसी प्रकारसे कुबरावी, शाक्त 
ओर मौलवी आदि सम्पदाय स्वरित हृ । मोटवी सम्प्रदायकी स्थापना 
करनेवाठे जलाडदीने स्मी ये जो सुप्रसिद्ध स्फी ओर फारसीके कवि ये| 
इनकी गत्य सन्‌ १२७३ ई०्मे हृष्टं। इसके वाद अनेकां दरवेदक 
सम्प्रदाय चने | 

ईसाकी तेरहवीं रताब्दीकै बादसे सुफीमतका निकास दर्शानदाखर 
तथा साहित्यकी दिस उसके विकासकी पिछली दाताब्दिर्योको वहत पीछे 
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छोड जाता टै । सके चिकासका अन्तिम युग इसी राताब्दीसे ध्रारभ्भ 
होता दै ओर इस काटको सूफीमतका स्वर्णयुग कदा जा सकता ड । 
इन्नुल अरबीकी गत्य सन्‌ १२४० ई० में हुई । उसका वहदतुक 
बुजदका सिद्धान्त सुफीमत्त तया दृस््यमी द्मे एक महत्वका स्थान 
रखता है । इच्नुल अरवी बहत बड्¡ विचारक हआ दै ओर रृपीमत क 
विकास म उसका एक महत्वका स्थान है । उसकै सिद्धान्त अद्रैतवादी 
ड । वास्तवे वह बद्भदेववादी नहीं था फिर भी उसकी कटु आलोचनां 
हृदं दै । लेकिन आगेकी विचारधारापर उसका प्रभाव बरावर पडता रहा 
है । इसके वाद ही जीलीने इसी सिद्धान्तको आधार मानकर उसमे कु 
परिवर्तन किये । जीलीका सिद्धान्त आज तक ॒इस्त्यम-धरमकै रहस्ववादियों 
दारा मान्य दै । इस कालका फारसी साहित्य सुपिर्योके सिद्धान्तसे अत्य 
धिक प्रभावित है । अरबी साहित्ये तो कम छेकिन फारसी साहित्यमं बडे- 
बड़ सुपी-कवि हुए । परमात्मा सम्बन्धी प्रेम, भावाविष्ठवस्था आदिकै 
-वदले कविर्यौने प्रतीकात्मक दौलीका सहारा लेकर शराव, साकी आदिका 
श्रयोग किया ज कि शरावे स्नातन-पन्थी इस्त्ममकी दध्िमि हराम है | 
इस तरहक सृपी-कविर्योमिं अरवीमे उमर इन्नुर फरीद ( सन्‌ ११८१ ई०- 
सन्‌ १२३५ ई०) का नाम आता दै । शुद्तरौ भी इसी तरहक कविर्योमिं है 
जिसने अरबी माषामें लिखा । जह तक इस प्रकारके सादित्यका प्रदन ह 
फ़ारसीके सामने अरबी साहित्यका कोद स्थान नदीं । इसाकी म्वारहवीं 
दातान्दीसे लेकर आजतक यह रहस्यवादी प्रडत्ति फारसी कविताकौ 
अनुप्राणित करती रही है । वर्तमान कामे उदु साहित्यमं इसीका बोल 
चाल है । मल्ययाके खाहित्यमे भी यह प्रभाव काम करता रहा दै। 
चत्तमान अरबी साहित्यने एक प्रकारसं इसे त्याग दी दिया है। क्रारसी 
साहित्यं इस रष्टिसि अत्यन्त समृद्ध दै । फारसीके तीन सपी कवि करी 
दुद्रीन अत्तार, जलालदीन रूमी ओर दोखसादीके साथ युपी-सादित्यकै 
-स्वणयुगक्रा प्रारम्भ कदा जा सकता दै । इन तीनेनि साहित्य चथा इर्त्ममी 
-चिन्ताधाराको -बहुत अधिक पभावित किया है| ओर इनके बाद शबि- 
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स्तरी, ह्नि ओर जामीके नाम आते ई । अमी आभे चलकर दम 
वरारम्मिकं कालक सुपी साधर्कोकी कुछ विदोप भावसे चचां करगे क्योकि 
उर्ीकी जीवनचर्या ओर वाणिरयोको टेकर सुफीमतके प्रादुभाव ओर 
विकासको समङ्षनेकी चेष्ठा की जाती है । अतएव संकषपरमे हम उनक कार्यं 
कलाप तथा कथर्नोकी चर्चा करेगे । इसी प्रकारसे अन्य दानिक एवं 
सृफी कविर्योक वरिम भी कुछ जान देना आवश्यक दोगा । उससे 
सुपीमतके प्रादुर्भाव, विकास तथा चरमोतकर्पको समसषनेमे काफी 
सदायत्ता मिलेगी । | 

इन्न अल-फरीद, इन्न अरबी ओर र्मी सृफी सिडान्तकर प्रतिपादन 
अथवा कलात्मकः कत्ते चरमतक पर्व गये थे । बहूतसे सभ्प्रदाय प्रत्त 
छित हए ओर उत्तरोत्तर उनकी संख्या जी वद्ती गयी । सुष्वाका 
सम्मान नवा्बो जौर बादशा्होकि दरवारमं बहुत वद्‌ गवा । बाद 
जर सलतानोनि सृफीमतको प्रय मी दिया लेकिन इन सारी बार्तोकि 
होते हए भी काल्क्रमसे सुफीमतकी शक्ति क्षीण होती गयी । इसके बहुततसे 
अनयावियोमि अनाचारकी इदि दोती गई ओर वह इस पतनका कारण 
बनी । उज्र आदर्दा, आध्यात्मिक प्रेम तथा शरेष्ठ साधनाका खान करा- 
मातत दिखानेबार्लो जौर अत्यधिक आडम्बर पँलनेवाले दौगिर्योनि डे 
ल्व ¡ जनतामे उच्च सिद्धान्तोकै स्थानपर करामात, अन्धविश्वास आदि 
का प्राधान्य हौ गया । जौ ज्तिना अधिक खग सकता था, लोगोकौ 
भगमा सकता धा, वह उतना ही अधिक प्रसिद्धि लामकरग्हाथा। 
भिन्न-भिन्न दैशोकी, परिस्थितिरयोकिं अनुसार इसका पत्तन धीमा या उग्र 
रया } एक समय पेखा आया कि धार्मिक कर्स्यो दथा अन्य आचाररोके 
अल्पवे नैतिकताका उनमें इतना हास हु्रा कि सुपी कटे जानेवाठे व्यक्ति 
जनत्ताकी निगाहसे एकदम गिर॒ गये । किसी प्रकारके धार्मिकं अथवा 
शासनके बन्धन मानना उन्होने अस्वीकार कर दिया, फलस्वरूप 
शासर्कोकी भी वक्र-दष्टि उनपर पड़ी । सृपी कटे जानेवाके रोगन अजा- 
नको ही महत्व देना रू किया । जाद्‌, टोना, मन्त-तन्त्रकी दी प्रधा- 
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नता उस समय हो गयी । सन्‌ इंसवीकी अरखारवीं भर उन्नीसवीं दाताब्दी 
तक आते-आतें सुफीमतमें कैवल यही चीज गह गड | यह उसके मीतर 
का कमजोरी शी । बाहर भी समाज बदर रहा था । विज्ञान, रिक्चा आदि 
कौ उत्तरोत्तर उन्नति होती गवी । लेोर्गोका दृष्टिकोण अव वैज्ञानिक हो 
चल । पटे जो कुछ सहज भावस मान ल्वा जात्ता या उसे लोर्गोनिं 
सन्देहकी दृष्टस देखना शुरू किया । तकंसद्कत बाते दी स्वीकार कौ जानें 
लगीं । नये नये विचारयोका प्रभाव सर्व॑त्र दीख पडने चमा । पुरानी मान्य- 
तारकं छोडकर कोर्गोनि नयी मान्वत्ताओकि अदण करना प्रारम्भ कर 
दिया । आर्थिक जगते नयी दृर्ट्चल पैदा ददं ओर पुराने आर्थिकं 

धेकि प्रति लोगोमिं एक विद्रोहका भाव पैदा हुआ । इन सभी कारर्णोसे 
समाजका पुराना याचा चद रहा था } यह सबसे कडा कारण शा कि 
लोरगोनि स॒प््यिकी बार्तोकी ओर ध्यान देना छोड दिया । द्टोगोमं इक 
प्रति कैवल उदासीनताक्ा ही भाव नहीं था बत्कि लोरगनिं उसका ज्बर्दस्त 
विरोध भी करना शुरू किया । इस प्रकारसे सपीमतकी शक्तिका हास 
हआ ओर आजकी दुनिर्योमं उसकी राक्ति नगण्य जैसी दै । 


८. प्रारम्भिक कारके कर दपए साधक 


प्रारम्यिक काल्कै सपी सखाधर्कोकी जीवन-चयां तथा दषटिभंगीकर 
सम्बन्धमें कट-न-कुद्ध कृहनेका अवसर हमं मिलता रहा है ओर उनपर 
पिले पर्ोपर कुछ प्रकाश डाद्नेकी दमने चेष्ट की है । वहोपर उनके 
जीवन-कृत्त ओर उनकी वाणिर्योके सम्बन्धर्मे कु अधिक कहना अग्रा- 
सद्धिक नहीं होगा हम पदे दी कह चुके दै कि प्रारम्मिक कालक युफी 
साधर्काकी जीवन-च्यां ओर उनकै कथर्नोकि बारेमे जानकारी रखना 
सुफीमतको समदानेके लिए आवद्यकं दै । चुफी मतक विकासमे अन्य प्रभार्वो- 
के अलावा उन साधकौकी अनुभृतिया सहायक ॒चिद्ध हुं ह| किसी भी 
दर्शानकै आरम्म ओर विकरासमे तत्व-चिन्तनसे पटे व्यक्ति्योकी अनुभू- 
तिया आधार होती ई । सुफी साधर्कोके रदन-सहन, उनके कार्य-कंलाप 
तथा उनकै प्रकर किये हट विचाररोको ही आधार मानकर सूषी-चिदान्तो 
को स्थिर करनेकी चेष्ठा की गयी है । सन्‌ ईसवीकी नवीं राताब्दीके पूरवार्धमे 
रूफ अल-करखीने सृफीमतकी परिमाषा करते हए कटा दै- “परमात्मा 
विषयक सत्यासत्यका ज्ञान ओर सांसारिक वल्तुर्ओका परित्याग” ही 
सफीमतका सार है । इसी ग्रकारते सन्‌ ८५९ ई० के ठगभग जुन-नून 
अल्मिखीने सूि्योके बारिमिं कदा दै किं सभी वस्तुर्ओका त्याग कर वं 
एकमात्र परमात्माको ही जानते ह ओर इसलिए परमात्मा भी उन्हें जानते 
ह| अल नरी ( च्गभग खन्‌ ९०७ ई० ) ने सृफीमतकै बारेमे कहा दै करि 
सांसारिक वस्तुओंसे शत्रता ओर परमात्मासे प्रेम करना ही सूपौ धर्म है | 
सुपीमतकी उस समयकी चितनी भी परिमापार्पै दै उनका आधार तत्का- 
लीन साधर्कोका फकीरी जीवन था। उस कालके सूफी साधर्कोनि पूर्ण 
रूपे सांसारिक वस्तुर्ओंके त्याग, गरीबी ओर एकान्त-सेवनपर जोर दियां 
है । उन्होने कष्ट-साधनको परा महत्व दिवा है । उस कालम दीनता ओौर 
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ओर विनश्रताकै साथ एेकान्तिक जीवन चिताना अपने आपे महत्वकां 
समन्ना जात्ता था क्योकि उन साधर्कोकी धारणा थी कि इसकी दारा 
परमात्माको पाया जा सकता दै ओर उसका अन्‌ग्रह व्राप्तं किवाजा 
सकता है ¡ उस समयके साधक सभी संसारिक वस्तुर्ओका चाग कर 
शारीरिक कष्टका स्वागत करते थे जिसमे उन्हे परमात्माको पानेकी इच्छा 
कै सिवाय ओर दृखरी कोहं इच्छा न रह जाय । अव वक्र जङ्गकाक 
नामक सूफो-साधककै बारेमे कटा जाता दै कि किसी अरवकै घरमे उसने 
आतिध्य अ्रहण किया था, वदां पर्‌ उसने एक सुन्दर लडकी देखी । 
बह उसकौ ओर आङ्ष्ट हआ । लेन उसकै बाद ही उसे चेत हां 
ओर उसने उन ओवो जिनसे उसने ल्डकौको देखा था, यह कहते 
हुए निकाल्कर्‌ फेंक दिया कि “मने वुम्हारे (ओंखों) द्वारा द्वी 
परमात्माको देखा दै ।'` अनर वक्र जक्रकाककी मृत्यु सन्‌ ९०२ ईन 
कादिरामं हृद थी । उस समयक साधकोके बारेमे इस तरहकी बहुत-सी 
धटनार्भोका पता चलता है । उस समयक साधक गरीबीसे जीवन व्यतीत 
करनेका मतल्व कैवल सांसारिक वस्तुर्ओका त्याग ही नीं समसद्यते ये 
वस्कि उनका मत्व यह भी था कि साधक सांसारिकं सुख ओर दुःख 
दोस ही उदासीन रहे ओर सकी जिन्दगी चिताते हए अपनेको 
परमात्माकी इच्छापर छोड़ दे । 

सुफ-साधककि जीवन-वृत्तान्त ओर उनके विचार्योकी जानकारी 
करानेका श्र य मुख्य रूपसे फारसीकै सपी कवि फरीदुदीन अत्तारको 2 । 
उसकी ^तज्ञकिरात॒ल ओस््याः ( सन्तंकिं संस्मरण ) सी साधकोके सम्बन्धे 
फारसीमं टिखी हूं सवे पुरानी पुस्तक दै । अन्तारका जन्म सन्‌ ११२० 
इ० मँ हुआ था । पहले वह॒ इत्रफरोदाका काम करता था टेकिन बादरमे 
एक चिन्तनशीट व्यक्ति बन गया स॒षी साधर्कोकी जीवनी ओर 
विचार्ोसे सम्बन्ध रखनेवाली उसके पदृलेदी दो पुस्तकें है जिनका 
उपयोग अन्तारने किया दै | उनर्भेसे एक अवू नयूम अल -इसफदानीकी 
लिखी हुं श“हिल्या अल-ओलियाः है जो सन्‌ १०३८ ई० कै रगभगकी 
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है ओर दूसरी पुस्तक अव्‌ अल-कासिम अल-क्दौरीकी 'रिद्ाल टै । यह 
सन्‌ १०४५ ३० म्र प्रकादित हई । ये दोनो पुस्तकं अत्यन्त प्रामाणिक 
मानी जाती द लेकिन सनतक बारेमे वहत-सी किम्बदन्तियां फल जाती 
ई ओर उनके जीवन-वृत्तकै साथ उनका समावेदा हो जाता है इन- 
साधकोकि सम्बन्धे मी कमयावेशीएेसा ही हुआ है] फिर भी विभिन्न 
टेर्कोकी रचनाओं ओर किम्बदन्तिर्योकी छान-बीन करनेपर कुछ-न-कुछ 
तथ्य जाना जा सकता है | 

प्रारम्भिकं कालके सूफिर्यमिं कड-एक नाम आते ह जिनका स्थान 
मुस्लिम साधकमिं ऊँचा दै । लेकिन उन सव्रके बारेमे कहना स्थानाभाव- 
कै कारण सम्भव नहो ओर साय ही इस अध्ययनका अभिप्राय भी नहीं 
द| उन्मेसे ङ क दी बारेमे हम यद्टं कह पायेगे ओर वह हमारे 
अध्ययनकी दष्टिसे पर्याप्त होगा । क पमुख साधर्कोकै जीवन जौर 
उनकी वाणिर्वोसे अन्य साधर्काकै सम्बन्धमे अनुमान लगा देना कटिन 
नदा हामा। 

हसन अल-वसरीका नाम समी यूपी ठेते ई । अति प्राचीन मुस्लिम 
साधको्मिसे वह एक टै ओर प्रायः सभी फी उसे अपनी परम्परा म मानते 
हं, यद्यपि उसके जीवनम संन्यासका ही स्यान अधिक था, रहस्यवादी 
परवृत्तिका कम । उसका जन्म सन्‌ ६४३ इ० मे हुआ ओर मृत्यु ११ 
अक्टूबर सन्‌ ७२८ ई ०! को । उसको रोग अब अची कटा करते ये | कुद 
लोर्गोका कहना दै कि उसे अबु मृद्म्मद या अबु सहंद ककर लोग 
पुकरारते ये । उसका जन्म मदीनेमें हुआ था । कदा नात्ता कि उसकी 
मों हनरत मुहम्मदकी पत्नी आयद्याकी परिचारिका थी । हसनने 
कष्टमय नीवनको चरण कर ल्य थां | वह वास्तवे धनीथा ओर 
मणिमाणिक्यका व्यवसाय करनेवाला जौहरी था । कहते है किं चौय 
खलमीफा हरत अलयीसे उसने संन्यास्की दीक्षा दी थी । वह त्यागी, गुण- 

वान ओर भगव्द्येमी या । साथ-साय वह वहत अच्छा कानूनदां अर 


१, इ, इनि प्र २८७ । 


प्रारम्भिक कालके कु सुपी साधक २९५ 
ओर कात्यकलामें कुदाल था । उसके भापर्णोका रोर्गोपर बहुत परमाव 
पड़ता था । अत्तारने उसकै बारेमे च्छि दै कि वह ब्रिलकरुल एकान्तम 
रहता था ओर किसीसे भी उसकी कोटं चाटना नष्टौ थी । उसने यह मी 
ल्वा दैकि किसीने भी उसे हसते हए नीं देखा था । अपने सम- 
कालीर्नमिं उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | उस्कै रिर्ष्योमिं सुफी भी ये ओर 
सनातन-पन्थी कटर मुसलमान भी । यद्यपि वह परमात्माको सर्वातीत 
मानत्ता था फिर भी उस्तकां कहना था करि आत्मदयुदि कै द्वारा उत्ते पाया 
जा सकता ह । सांसारिक बन्धर्नेके मायानाल्को काटनेपर ही मनुष्य 
प्रमात्माको पानेकी आद्या रख सकता दै । जिसने सभी उच्छार्जका त्याग 
कर दिया है ओर इस श्षणभज्गर संसारसे मह मोड़ टिया दै उसे परमात्मा 
स्ववं ब्रहण करेगे । पाप कमम रत रहनेवालेको परमात्मा दण्ड देता ह | 
इस भयके कारण वह रोर्गोको शिश्वा देता या कि अपने गुनार्चेके लिए 
व पर्वाच्ताप करं । कदय जाता दै करि हसनने जव किसीसे सुना क्रि जो 
व्यक्तिं एक हजार वर्षोतक नरकवास करेगा अन्तम बही बच पाचेगा 
तो चह रोने लगा ओर बोल्य, का वह स्वयं वह्‌ व्यक्ति होता । वाल्य- 
कालम उसने कोड एक पाप-कर्म किया था । उसे वह्‌ भल न जाय ओर 
फिर उत कर्मको कर न बैठे इस बातेको बराबर स्मरण रखनेकै लिए बह 
नया वस्त्र धारण करते समव उसे उस पर लिखि रखता भर टिखनेके 
समय एेसा क्रन्दने करता कि बेहद हो बाता । 

उसने बहुत बार कहा है कि इस संसार के प्रलोभनोर्मे फँसकरः उस 
संसारको न वरिगाडो । उसके मतसे बुद्धिमान वही ई जो इस संसारक 
अपना दात्र समलता है ओर कों भी एेसा काम नदीं करता जिससे उस 
संसारको पानेमें उसे कोड बाधा हो । चह परमात्माको ही सुव॒ कु सम- 
चता दै । उसका कष्टना था करि सच्चा वैराग्य वही वैराग्य ड जो परमात्मा- 
कै लिए हो । स्वगं पानेकी आद्यासे जो वैराग्य किया जाता ह बह वैराय 
नदीं दै । अपने साय रहनेवाटे एक करीर सैयद :जुवरैरसे उसने कहा था 
कि संसारम तीन चीोसे वचना चाहिये- (१) भूल्कर भी अादशासे 
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सग्प्व न रखे, (२) किसी मी स्त्रीक साथ एकान्तम न रहे ओर (इ) 
किंसीकी वार्तोपर कानन दे। जो कु भी हसनने कटा है उसमे अधिः 
कामे फएक्तीरी जीवनपर जोर दिया गया ई ओर आत्मदयद्िकै द्वारा 
परमात्माकी कृपा प्रात्त करनेकी वात कही गयी दै । उसने बार बार दुहराया 
है कि नश्वर जगत्की वस्तुर्ओंकै मोहको त्यागो क्योकि विना उनसे दुर 
कारा पाये दुसरे संसारको पाना सम्भव नहीं हो सकता । वास्तवे उसके 
बहुत वादक चुपी साधर्कोमे रहस्यवादी प्रवृत्तिकी जैसी प्रधानता देखी 
नाती रै वैसी हनम्‌ नदी, फिर भी उसके कु प्रवचने रहस्यवादी 
्रवृत्तिकी भी लकं मिल जाती दै। अन्तारने इसन वसरीकै एक 
प्रचचनका उद्धरण दिया रै जिसमे कदा गया है-- “जवं स्वर्गमे वास 
करनेवाले प्रथम-प्रथम अपनी अंखिं खोलते है तो सात लाख व्पोतक 
भवाविष्ठावस्थामें रहते ई क्योकि अपनी परम-विभूत्तिकै साथ परमात्मा 
अपनेको उनके सामने प्रकर करते ई... शस प्रकास्ते परमात्मातक 
पर्हैचने, उससे साक्षात्कार होनेकी बात भी हदसनके प्रवचने पायी 
जाती दै | 

उसी निम्नलिखित कुछ वाणियों उदृधृतकी जात्ती है 

"संसारम इन्िर्योकौ कटिन श्वद्खटामें बोध रखना जितना आवद्यक 
है उतना किसी पदको भी बन्धने रखना आवश्यक नहीं रै [1१ 

“अपने इन हदर्योको ( परमात्माकै स्मरण ओर चिन्तन द्वार ) धो 
डालो क्योकि उनमें जल्दी जंग ल्ग जाता दै; ओर अपनी अन्तसत्मार्थ- 
पर अङ्कया रस्वो क्योकि उनमें तीव्र इच्छा उठती है जोर अगर तुमने 
उनपर अङ्कदा नदी रखा तो वे तुम्हं पतनकी यर खीच ले जायगी ।१ 
“उअनासक्तिका एक विन्दु सहलो वर्धकी नमाज ओर सेचासे श्रे 2 ।१ 
“जिसने इदवरको पदचाना है उसने उनके प्रति परेमकी स्थापना कौ 

१. ता, मा, ( द्वितीय भाग ), ए ११। 

२. छि, हि. अ, पर २२७ 

३. ता. मा. ( दवितीय भाग), पर १२३। 
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दै ओर जिसने संसारको पहचाना है उसने ईधवरसे दातुता की है 1१ 
“भमनुष्यकी अपिक्षा करी जैसा जीव भी सावधान रहता ड जो चरवाटेका 
दाब्दं सुनकर चरना छोड़कर मैदानसे उसकी ओर दौड़ आती है टेकिन 
मनुष्य ईश्वरका आह्वान सुनकर उनकी ओर नहीं जाता भौर अपने 
भोगसुखते चिरत नहीं होता ।'' 

उत्त कालका दत्तया साधक यल्छकां बबाहीम विन अधम था। 
उसका सत्यु सन्‌ ७७७ इ० में दृं । उसने भी फक्रीरी जीवन, एकान्तवास 
ओर सांसारिक वस्तुक त्यागपर जोर दिया है । परमात्माके ऊपर अपने 
को सम्पूणं रूपसे छोड देना हौ उसके उपदेोका सार दै । अन्तारने उसके 
एक प्रवचनको उदृधृत किया है, जिसमे कषा गया है,“ खदा, त॒म 
जानते हो कि अपना परेम य्रदान कर जिसं प्रकारसे तुमने मन्ने गौरवान्वित् 
किया है उसकी तुलना आट स्वगं मच्छरकै एक पंखसे अधिक 
मृत्य नहं रखते 1" का जात्ता है कि इत्राहीम बल्तकै राजा थे जीर 
उनका जन्म मक्ता हुमा था । उनके राज्य-त्यागकी कितनी कानि 
प्रचलित ई । तजक्रिरातुल ओलियामें अनत्तारने इत्ाहीमकै जीवन-सम्बन्धी 
बरहुत-सी कहानियां इकदी की है । एकं समय आधी रातको जव वे पलंग 
पर सोय हए ये तव ऊपरकी छत दिली । उन्दने पृा-- “कौन दै १ 
जवार आया कि “कोड शत्रु नहीं है, ऊट मृ गया है उसे दी खोज 
रहा ईह,।` इत्राहीमने कदा कि अट्भालिकाकी छतपर ऊँट खोजनेकी 
चातत्तो बडी विचित्र दै। इसपर उसे जवाव मिल्ा--“्हे निर्बोध 
चम स्वरणं -सिंहासनपर बैटकर, मृत्यवान्‌ वचर धारणकर ईडवरका 
अन्वेषण कर रहै हो वह तो अद्राल्कापर ऊट लोजनेसे भी अधिक 
आह्वयंजनक है ।* इसी प्रकारसे एक दिन वै दरवार वैरे 
पापरदो सहिते राजकार्यं सम्बन्धी विवेचना ल्गे दृए थे उसी समय 
एक तेजस्वी व्यक्ति भीतर धुस आया । उससे इाहीमने पृद्रा 


१ ता. मा, ( द्ि्तीय नाग ) ए ११। 
२. चहं, प्र १५। 





२१८ ` सुफीमत-- साधना ओर साहित्य 
करि उसै क्या चाहिये । उसने वतलया करि बह सरायर्मे आया 
हआ है । इत्राहीमने का कि यष्ट सराय नहीं दै, वासस्थान है । उस 
 व्यक्तिकै पृ्टने पर इव्राहीमने वतलया किं उसके पके उसकै पिता 
तथा पिताक पटे पितामह; पित्तामहके परे प्रपितामह आदि वह रह 
चकै है । इसपर उस व्यक्तिने कहा एककै वाद एक इसमे आकर वास 
करते रे ई तो इसे सरायकरे सिवाय ओर क्या कदा जा सकता है १ इवराहीम 
के पृनेपर उस व्यक्तिने बतलाया कि वह खिज्ज दै। छिन्न परमात्मक 
सन्देदावाहक एक पैगम्ब्ररका नाम है । इसी परकारसे अन्य कहानि्यौ कदी 
गयी ई । उसका जीवन-वृत्त गौतम बुदधकी कदानीसे बहुत कुछ भिर्ता- 
जलता ३। एक दिन वह चिका वेल्ने गया ओर एक रोमडीके पीके 
अपना थोड़ा डारू दिया । इस तरहसे व्र वह जा राथा तो उसे 
खनाई पड़ा जैसे कों कह रहा ईै-- “दे इत्राहीम, क्या इशीके लिए मैने 
तुम्दं बनाया था ।' य्‌ सुनकर मयकै मारे वह घोडे गिर पड़ा । एेचा 
तीन वार हृ । अन्तर्मे उसे च्गा जैसे सामनेकी ओरते कोई कह रहा दै 
“वात्तवमे तुम इसके लिए नदीं वनाये गये ये ओर न रेखा करते हूए तुम 
मरोगे ही ।* इसकै बाद उसने एक गडरियेते उसका कम्बल लिया ओर 
अपना घोडा देकर उसक्रा मृत्य चुकाया ओर मक्कैका रास्ता ल्वा | 
राज्य त्याग करनेकै बाद निद्ापुरकै निकर एक ॒गुफामें उन्न नौ 
वर्धं साधनार्मे त्रिताये । भृख ल्गनेपर जज्गल्से लकटटर्यो चुनते ओर 
सिरपर दौकर निद्यायुर ठे जते ओर वेचते। उससे जो कुछ भी 
प्रा्त होता उसका आधा गरीर्बोको दे देते ओर आमे अधनी भस 
मिटाते । इस गुफामे रहते उन्हें नाना विपत्तिवोका चिकार होना पड़ा । 
एक दिन बफकी वचड्ानकै नीचे दवे पड़ रहे ओर एक दिन एक भयङ्कर 
अजगरे दमे पड़े थे ओर भगवानने उनकी रघा की । इस तरहसे 
श्रमण ओर त्पत्या करते ये चौदह वर्पोके वाद मक्का पहुंचे । उनकी 
ख्याति तवतकं चार्यो ओर शैल चुकी थी । कोई उन्हे पहचान न ले 
इसलिए व्यापारियोकै दल्कै साथ उर्दने मकामें प्रवेद किया । मक्का 


प्रारम्भिक कालके कु सफी साधक २१९ 
भ्रतिष्ित साधकोने उनके स्वागतकी तैयारी कर रखी थी | उन लोगेनि 
इव्राहीमकी खोज लेनेकै लिए एक नौकर भेजा । दैवात्‌ श्ाहीमसे उसकी 
भर हौ गयी लेकिन वह उन्हें पटवानता नहीं था । उसने उनसे उ्राहीम- 
कै बारेमे पृचछा । उर्होने कहा कि उस पाखण्डीसे उन मक्काके साधकंकि 
मिल्नेकी क्या जरूरत दै ? नौकरने उनकी खूव मरम्मत की । उसने कटा- 
“त्राहीम जसे महान्‌ साधक को त॒म पाखण्डी कहते हो तो वास्तवे तुम्ही 
पाखण्डी हो 1 उन्होने कहा-- "तुम ठीक दही कहते षो, मै पाखण्डी 
र ।` इसके वाद उन्होने ईदवरको धन्यवाद दिया कि उसने उसे ठीक 
ही फल दिया है । 

इन्राहीमक्रै राज्य-त्याग ओर फएक्रीरी जीवन अरहण करनेकै बां 
अत्तारने अन्य कड धनाथ साथ इस धरनाका मी जिक्र किया है । 
इत्राहीमसे किसने पृछा कि बचस्खकै राज्यका उसने क्यो परस्त्याग कर 
दिया । इनाहीमने जयाव दिया किएक दिन कह राज-सि्ासनपर बैठा 
हुआ था । उसे एक आहना भयम भिला । उसने उसमे देखा ओर उसे 
गा किं उसका गन्तव्य स्थान कत्र दै ओर वर्ंपर उसे कोर दोस्त भी 
मिलनेवादा नदीं है जिसके साथ रहैसी-खदीसे दिन करट । इसके बाद 
उसे वह भी लगा क्रि उसे एक लम्बा सफर तय करना टै जिसके लिपि 
उसने कों तैयारी नहीं की है! उसने एक न्यायी जजको देखा ओर 
अपनेको चिना किसी वचावकै पाया । इससे उसके हदयते राज्यकै प्रति 
उसक्रा मोह वित्र च्ल गया ।' 

इव्राहीमने सांसारिक प्रलोभनेकि त्यागपर बहुत जोर दियादै। 
उसके उपदेशम रहत्यवादी प्रवृत्तिका उतना समावेश नहीं है जितना 
कि संन्यास-मावनाक्रा ¡ गरीब्रीको व्ह परमात्माका दिया हुआ प्रसाद 
मानता या | उसने सांसारिक चुख, रक्तिं ओर रेद्वयंके बदले दुःख, 
विनय ओर गरीीको वरण करनेकी सत्य दी है । अल-दुजवीरीने दिला 

१, छि. हि. प. प्रण ४२५ 
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है कि इब्राहीमने वतल्याया दै कि जीवनम दौ बार उसकी मनोकामना 
पूरी हई दै । एक बार वह एक चहाजपर यात्रा कर रहा था | उसके 
कंपड़े वहत गन्दे थे जर उसे कोड पहचान नहीं था । लेग उसका 
अपमान कमते थे। एक दारारती मसरा तो बार.वार आकर उसके 
सिरके कैदा खी चकर उसका मजाक उड़ा जाता थां} उस्र समय इ्राहीम 
को प्रम सुख प्रात दोत्ता था । दूसरी वार जाडैके दिर्नौमिं वपसि भीगता 
हुभा वह एक ॒रगोवमे पहु चा ओर एक मस्जिदमे आश्चय टेना चाहा । 
ठेकिन वहाँ उसे आश्रय नदीं मिल । बह ओर दो-तीन स्थानमिं 
आश्रय खोजता हया गया, फिर भी कोर उसे आश्य देनेवाला नही 
भिला । अन्तर्ने बह एकं स्नानागारके चृष्देके पाख ना चटा, जिसके धूर्त 
से उसका चेहरा ओर सारे कपडे कालेदोगये। उस समय भी उसे 
परम सन्तुष्टि दृं थी । 
वह्‌ संसारको क्षणभङ गुर ओर मिथ्या मानता था । चंसार मनुष्यको 

भरमानेवाद्य रै । उसका कषटना था! कि सन्त बही हो सकता दहै जो इस 
संसार या आनेवाले संसारकी किसी भी वस्तुक लिए दब्ध न हो) उसे 
सम्पूर्णं रूपते परमात्माकी उपाखनामें ल्ग. जाना चाहिये ओर एकान्त 
भावसे परमात्माकी ओर उन्मुख होना चाद्ये । संसारको मिथ्या समञ्चनेपर 
चह वरावर जोर देता रहा । एक बार वह मदभूमिसे होकर कंदी जा रहा 
था । जाते-जाते किसी सैनिकसे उसकी भट इई । सैनिकने किसी आशाद 
शहरका रास्ता उससे पृचछा । इन्राहीम उसे एक क्रत्रिस्तानमे छे गया ओर 
बोला-- भ्यही मनु््योका निवास-स्थान दै" । कोधित्त होकर सैनिकने उसकै 
चिरपर चोरसि प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया | इब्राहीमने 
परमात्मासे उसकै लि दुआ मोगी । सैनिक बहुत दी लजित हुआ जौर 
उससे माफी मोगने च्गा । इब्राहीमने उससे कहा-- इसके लिए त॒म 
चिन्ता न करो क्योकि जिस सिरसे खन बह रहा दै उसे म बस्लकी 

राजगदीपर छोड आया हँ । संसारम रहते हए मी संसारका त्याग करने- 
१, कदफ०, प्र० २१७। 


प्रारम्भिक कारकै कुछ सुपी साधक २२१ 
वाल्क लिए इन सव बार्तोका कों महत्व नहीं रह जाता १ 
परमात्माकी अनन्व-भक्ति तथा संसारक प्रति उसकी विरक्ति कितनी 
अधिक थी इसका पता निम्नलिखित कदानीसे चलता रै । जव इन्राहीम 
राज्य त्यागकर फक्रीरी जीवन विताता दुआ इधर-उधर धूम रहा थातो 
कीं उसकी एकं नौजवानसे भेर हूं । वह नौजवान उसका पुत्र था । 
उसे देखक्रर उसके मनम मोह उत्पन्न हा लेकिन वह फिर भट 
गया । का जाता ह किं उसने परभात्मासे प्रार्थना की कि “ध खुदावन्द्‌, 
त॒म्हारे पेमकै च्व्वि म॑ने संसारका त्याग किया ओर वुम्दारे ध्यानम चो 
गहनेक लिव मने अपने वर्न्वोको अनाथ बनाया । अव अगर इस तेमको 
पानेकै लिए वुम्दारी यदी दातं हो कि मेरे कडे-टकंडे कर दिये जार्यै तो 
भी तम्दारे सिवाय म किसीकी ओर मददकर लिये नहीं देलगा ।' 
उस समयके सृफौ साधकमिं राविया अल-अदावियाका नाम 
सुपरसिद्ध दै । रावियाका बहुत ही अधिक सम्मान था । उसकी इतनी 
अधिक प्रसिद्धि थी कि बहुत-से साधकानि अपने ब्रन्थोमं सिर्फ 
रावियाः ककर ही उसका उस्टेख किया है । उरनौने उसका पूरा नाम 
देनेका आवस्यकता नदीं समद्षी । रावियाका परा नाम राव्िया अत 
अदाविया अल-वसरी था । उसका जन्म-स्थान बसरा था इसलिए उसे 
राव्िया अल-बसरिया भी कहते डे । उसका जन्म सन्‌ ७१७ ई० कै च्ग- 
भग वस्राम हुआ था । अपने जीवनका अधिक समय उसने वसेम 
ही काटा या | अन्तारने (तच्किरातुल ओल्ियाःमं उसके जीवनके सम्बन्ध- 
मं जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि एक बहुत ही गरीब परि 
वारम उसका जन्म हुआ या । कटा जाता दै करि उसके जन्मके समव 
अद्‌भुत घरनार्प़ बरी थीं । जिस रातको उसका जन्म हुआ घरमे दीपक 
जल्रानेके लिए तेल भी नहीं था । उसकी मनि उसके पितासे किसी पड़ोसी 
ध ८ यसि ते सोगकर लानेके िण कडा । केकिन सिवाय परमात्मक वह 
आर किसीसे कु याचना करना नहीं चाहता था । इसङ्िए चसे गया 
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था वैसे ही लौर आया । जव वहं दुःखी होकर सो गया तो सपनम उसने 
हृच्रत महम्मदको देखा जिन्न उसे सान्त्ना दी कि वह दुःखी नहो, 
उसकी रृडकी बहुत बड़ी सन्तः दोगी । रावियासे बड़ी ओर उसकी तीन 
बहन थी । जव वह्‌ कुख बड़ी हुं तो उसकै माता-पिताकी मृत्यु हो गयी 
ओर एक दुर्भिक्षः समय उसकी न्य तीन वषटनँ इधर-उधर हो गीं । 
वष्ट बिल्कुल अनाथ ओर अकेली रह गयी । किसी दुष्टनै छः सिक्ैमं 
उसे किसी आदमीकै दाथ र्वेच दिया । राविया दिनभर उपवासं करती 
लर अपने मालिकिका काम पूरा करती ओर रातमर परमात्मामे ध्यान 
लगाये वैरोपर खडी रहती । एक दिन रातको उसके मालिक कौ नींद खुल 
गयी । अधने घरकी खिडकीसे उचने रावियाको देखा । याविया उस समय 
माया काये हए प्रार्थना कर रही थी-- “हे डदावन्द, तुम तो मेरे दिल्की 
बतं जानते हो किं मँ बराबर तुम्हारी सैवारमे लगी रहना चाहती दँ लेकिन 
तुमने तौ म्चे एक दृसरेका गुलाम बना रखा टै |` इस तरहसे जव वह 
प्ार्थनामे निरत थी तौ बिना किसी सहारेकै एक दीपक उसकै चिरकै 
ऊपर चटकं रदा था जिससे चारा घर आलोकंमय हो रहा था । दुसरे दिन 
उसने राचियाको राया ओर बडी नरमीसे पेश आया ओर दासत्तासे उसे 
मुक्ति दै दी! उसने वहासि चले जानेकी इजात भीगी | माचवकिसे 
इत्वात मिलनेपर वह मदभूमिमे चली गयी ओर एकान्तम अपने दि 
उसने एक तंग कोटरी ठीक करी । इस्कै वाद ठह बराबर प्रार्थनां 
निरत रहती | 
वह गरीबीसे रहती थी । उसकी ब्रद्धावर्थामे भी एक चटाई, एक 

छ्लीरी दरी ओर मिद्रीकै एक घै कै सिवाय उसकै धर्मे कु नहीं था । 
उसे सांसारिक वस्तुर्जका मोह नटी था । उस कालकं अन्य सपी साधर्कौ- 
के समान रात्रियाने भीं फकीरी जीवनपर लोर दिया टै । गुनाहौके लिए 

पद्वात्ापकी भोवनाकौ चह परमात्माकी देन समद्ती थी | परमात्मक 
` १, रा.मि., ष० ५॥ 
२, बही, पू 9। 


प्रारम्भिक कालक कुक चुषफो साधकं २२३ 
प्रति उसका परेम परमात्माको पानक लिए दी था | उसे न स्वगे पानक 
अभिलाषा थी ओर न नक्तम जानेका भय था | उसकी मक्तिं इसलिए 
नहीं थी किं वह स्वर्गं की अधिकारिणी बन सकै ओर न इसलिए बह 
उसकी जरूरत समद्यती थी करं उसे नरक्रका भय चतात्ता था | उसका 
कना था किं अगर स्वर्गकी आदा नदीं रहती ओर नरकक्रा भय नही 
रहता तो क्या परमात्मासे प्रेम नदीं किया जात्ता ? कु सुफी साधर्कोके 
साथ एकवार वह एक हाथमे माल ओर दुसरेमं पानी लेकर तैजीसे 
जा रही ची } उन साधर्कोने इसका मतल्व पृष्ठा } राबियाने वत्त्यवा कि 
चह मदाल्ते त्वर्गको जल्यकर भस्म कर देना चाहती दै ओर नरका्िकौ 
पानी यं देल्कर जज्ञा देना चाहती रै जिसमे परमात्मा ओर उसके चाहने- 
वालके बीचकी बाधा भिर जाय । उसके चाहनेवार्टेक लिए एेसी कोड 
वस्तुन रह जाय जिते पानेकी आद्ासे वे उससे प्रेम करै ओरन 
कोट ठेसी दी वस्त॒ रह जाय जिसके यसे जाण पानेकै दिए वे 
चाहना करं । 

राया उन प्रथम मुस्लिम साधके थी जिन्दं वास्तवे रहस्यवादी 
कडा जा सकता है । परमात्माकै प्रति उसका प्रम इतना अधिकं था किं 
उसे दृसरौ किसी वस्तुकी आाक्छयकतता नहीं प्रतीत होती थी । उसक्रा 
कहना था किं प्रं मक द्वारा ही परमात्माको पाना सम्भव है । उख प्र मकं 
ओंचमे मनष्यके सारे कलुष जल्कर भस्म हो जाते ई ओर परमपरिवतमका 
पाना सहन हो जाता है । उस्लाम-धर्मके कर्मकाण्डकी राखे रा्ियाकरै 
प्रेमकी नित्य जलती हृ लने उस अन्धकार युगम मुसल्मार्नोकि इदयपर 
अधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया । परमात्माका प्रेम पानेकै लिए ओर 
उसके अनन्त सौन्दर्यके दर्दान ग्रा करनेकै लिए वह सवक छोडनेको 
तैयार थी । उसकी प्रार्थना थी-“े परमात्मा, इस संसारम हमारे ल्व 
जो कुर भी ठुमनेनिर्दिष्ट कर रखा है उसे अपने शत्रुओंको देना 
ओर परलोकका जो कृ है उसे अपने उपासर्कौको देना । मेरे लिए 

१, निकोल्सनः से. पो, (भूमिका, एर २७) । 
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तो चम ही यथेष्ट दहो, म ओर कुछ नदीं चाहती ।' उसकी यह 
भी प्राथना थी“ खदा, अगर मै नरक-यातनाके भयसे तम्हारी 
उपासना करट तो मुञ्चे नरकाग्निमे ही जटाते रहना ओौर अगर 
स्वगं पानेकी अभित्यषासे उपासना करै तो उससे मञ्चे वच्चित कर्‌ 
देना सेकिनं अगर वुम्दारे ही लिए तुम्हारी उपासना करैः तौ अपने 
अनन्त सौन्दर्य दर्शानसे मुञ्ञे वञ्चित न रखना? | उस परम प्रियतमां 
प्रेम पाये विना ओर विना उसके मिलनके प्रेमीकी प्रेम-यातनार्थका 
अवसान नदीं होगा ओर न उसे शान्ति ही भिल्ती है । उसका साया 
जीवनं गरीबी, परमात्माका ध्यान ओर स्मरण ओर सवसे वद्कर परेमकी 
ओच्मे तपते हुए बीता । उसका समस्त जीवन प्रेममव था । उस प्रेम 
सामने संसारक अत्यन्त लोभनीय वत्तु भी उसके दिए तुच्छ थी | एक 
वार हसनने उससे पृछा क्रि क्या विवाह करनेकी उसकी इच्छा 2 १ उसने 
पृछा “शारीर सम्बन्धी विवाह १ हमारा शरीर ही काँ है १ शरीर तो 
मने ई्वरको उत्सर्ग कर दिया है, दयरीर तो उन्दींकी आआजाके अधीन ह 
ओर उन्दीके कार्यम ल्गा हुआ है |" इसी श्रकारमे एक वार उसकी एक 
परिचारिकाने वचन्त कतु एक सुन्दर ग्राततःकालकै प्राकृतिक सौन्दर्यको 
रक्ष्यकेर उसे कद्य-- बाहर आकर परमात्माकी सुन्दर कतिक देखो । 
राबिया अपनी तंग कोटरीमे उपासनामे लगी हई थी । उसने कद्य- 
वमी भीतर आकर उन वस्तुर्ओक बनानेवाटेको देखो ।` उस्ते एक बार 
पृचछा गया कि क्या चह परमात्मासे प्रेम करती है १ उसने स्वीकार किया 
कि “करती दै । लेकिन जव उससे पृच्छा गया कि तब नुम लौतानसे 
अवद्य चरणा करती होगी 1. उसने जवाब दिया कि परमात्मा परेमने 
उसकै ह दयम दौत्तानसे दणा करनेके लिए स्थान ही नदी छोड़ा दै । 
इसके वाद्‌ उसने बताया कि एक बार सपनम उसने पै्बर हरत मुह्‌- 
म्मदको देखा । वै्म्बरने पृच्ा-“राबिवा, क्या तू मुञसे प्रेम करती 
दै!" रावियाने उत्तर दिवा-*& अस्तक रसूल, कौन एेखा है जो तुमसे 
` १अ.मि.जि.भि.इ., षर ०२२४। 
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ध्म नष करता ! लेकिन परमात्माके परेमने इस ग्रकारसे भेर ऊपर अधि- 
कार जमा ल्वा दै कि उसकै सिवाय ओर किसीसे पेम या घणा करनेकां 
स्थान मेरे हृदयम रह ही नीं गया दैः |” रावियाने किसोसे शिक्षा नहीं 
अहण कौ थी । अपनी आध्यात्मिक अनुभूतिर्यौ ही वह ल्योगोको वताती 
थी । वादर्मे चलकर सूफी-सिद्धान्तकी विवेचना करनेवार्लयके लिए उसके 
कथन आधारत्वरूप रहे है | 

राविया बरावर ऋन्दन करती रहती । उसखते कोगेनि पूदा करं उसे 
कौनसी पीडा है ? उसने वताया कि उसे रोग ह खर वहं रोगं॒हृदयकै 
भीतर है । संसारम उसकी कोई चिकित्सा करनेवाला नहीं हे । उसके रोग 
ऋ दवा उसका ( प्रमात्माका ) साश्चात्कार है । राबिया उच्च कोटिको 
साधिका थी ओर अनेके साधक उसके ददाने टिए जाते ये । एक वार 
जवर वह बीमार थी तव हतन अल-बसरी ओर बल्ख का सृफी साधक 
दाक्तोक्‌ उससे मिलने गये | हसनने कहा किं सच्चा ईमान टनेवाल्य कही 
है जो परमात्मा द्वारा विदद किया जाना बैरयपूर्वक सह रेता हे । शकीक 
ने कहा कि जिते इस विद्युद्धीकिरणमे आनन्द नहीं आता ह वह सच्चा 
ईमान लानेवात्ा नहीं है । रावियाने इसपर कदा कि ` वास्तवे बह सच्चा 
ईमान लनेवात्य नदीं है जो परमात्मा चिन्तनमे उस विदयदधिकरणःको न 
भूल जाय । विद्यद्धिकरणसे इन साधर्कौका मतल्वं नानाप्रकार कष्टं 
ओर यातनाओंसे था । ऊपरके प्रसङ्गे इन तौर्ना सधको इषिकोणपर 
मकाद पड़ता है । यदी कारण था किं वह साधर्कोकी श्रद्याका पात्र थी। 
इन जो स्वयं एक बड़ा साधक था ओर सव लोग जिससे श्रद्धा करते ये, 
उसका राविथाके सम्बन्धं ख्याल था वह निम्नलिखित घटनासे 
स्पष्ट हो जाता दै । एकं बार हसनं अपने नियमकै सुताविक पत्यक सता 
की नाई धर्मोपदेश करने आये । उस दिन उस सभाम राचिया नदी थी 
स्सलिण हसन मोन रदे । इसपर किसी व्यक्तिने कडा कि इतने ञानी ओर 
सम्भ्रान्त व्यक्ति धर्मोपदेदा सुननेकै लिये इक्टे हुए दै अगर एक अदियां 
= 


१,.२ा.मि., प्रर ९९। 
१५ 
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नदीं आयी तो उससे क्या हर्ज दै १ इसनने कहा किं जो शरवत हाथीकै 
बहे उदरकै ट्ण तैयार किया गयादै उसेर्मे चीरीकै मुँहमे नदी 
दे सकता | 

अनन्य भक्ति ओर परेम तथा परमात्माकै हार्थोभिं सम्पूणं रूपसे अपने 
आपको सप देना रावियाकी अपनी विशेषता थी जिसने उसकै वादक 
होनेवाटे साधकौको अत्यधिक प्रभावित्त किया । 

उन सुप्रसिद्धं सूपिर्यामिं 





| । ज॒न्‌-नूलः मिख ॒देडाका रहनैवाला था । 
उसकी मृत्यु सन्‌ ८६० ई० कै रूगमग हुं | वह॒ एक बहुत वड़ा सृफी 
साधक ओर विचारक था । उरने सृफी-सिदान्तो की बद्वी सुन्दर विवेचना 
दीद) चह पटल्म व्यक्तिं दै जिसने भृफौ-मागंका विदद विवेचन 
किया है । आरमाकै परमात्मातक पू चनेकी यात्राका उसने पूर्णरूपसे 
वर्णन किया ई । मारीफ ( आध्यात्मिक जान ) कै सिद्धान्तका प्रतिष्ठाता 
बही है । सृफीभतमरे त्ौहीद ( प्रमात्माके साय एकत्व प्रासन करना ) के 
सिद्धान्तकी री छान-बीन उसने की है । सम्भवतः वदी पहल व्यक्ति था 
जिरने आध्यात्मिक पेमके लिए प्रतीर्कोका प्रयोग ख्या दै। शराब 
पिव्नेवाले साक्री ओर प्याटेकै रूपकका प्रयोग आध्यात्मिक पेमके 
सिलसिटेमे उसीने किया है । जामीका कना है कि वह इस ( सृफी )} 
सम्पदाय का थमख है, उसीसे सच सम्बन्धित हः | 

` उसक्रा जन्म सन्‌ ७९६ इ ० मे इस्वमीममं दुआ था | अल-दारीसने 
कैरोके सओदूनको उसका आध्यात्मिक गुरं ऊंट है लेकिन जाउनने उसे 
माल्किका रिष्व माना है । उसका परा नाम अबुल पै ज॒न-नून चिन 
इनाम अल्मिली था । उसके बारेमे जर्हत्तक पता चलता है उसचे 
लगता दै कि वह एक वहत वडा विद्वान था । यचपि वह मानता था 
कि कुरान किसीका बनाया हआ नदीं है फिर भी अपने स्वतन्त्र विनचासँ- 
कै लिप्‌ उसे कष्ट दलन पडे । जीवित काल्मे वह मिस देदयवाल दाया 
अपमानित ही होता रहय । मिलवाटे उसे “जिन्दीकः कहते ये ॥ 
१. कि. दि. प. , पूर २९८ । । 


प्रारम्मिक कालक कुछ सूपी साधक २२७ 
अपनी ल्यु वाद दी मिम वह आदरका स्थान पा सकरा । ली 
मुतवकिकिल उसे आद्ररक्री दृ्टिते देखता था । लेकिन एक समय इस्लम 
धर्मका विरोधी होनेके सन्देहे बह बग्रदाद लाया गया ओर जे डाल 
दिया गया । कुछ दिनोकि वाद वह फिर खलीफाके सामने टाया गया 
चलीपराने उसकी युक्िरयो चौर प्रवचर्नोकरा अर्थं पृचछा । चुन-ूनने बड़े 
खन्दर टंगसै उनकी व्वाख्या की । उसने स्वको अपनी वाक्पटुत्तासे मुग्ब 
कर ल्वा । खलीफाने उसे सक्त कर दिया ओर पूर्ववत्‌ उसका सम्भान 
करने लगा । वसे वह मिल लोट आया जर सन्‌ ८६० ६० गीजा्मे 
उसका मृत्यु हुई । कटा जाता है कि जव रोग उसके शवको ठे जां र 
ये तो उस समय धूप खूब तेज़् थी अतएव हवामे उड़कर पशि्योनि उसके 
ऊपर छवा की । उसकै चमत्कारोकी बहुत-सी कहानिर्यो प्रचल्विति $ । 

उसके बहुत शिष्य थे । वह बराबर इस बातपर चोर देता था कि 
अत्मि-यदधि सांसारिक प्रलोभर्नोका त्याग तया पापक हिय पद्चात्ताप 
करना साधकके लिपट आवद्यक है । साधारण आदमी अपन पापो 
लिए पदचात्ताप करते हँ जव किं साधक अपनी असावधानी ( ग्रफलत ) कै 
लिप पदचात्ताप करते है | अल-हारीसने लिखा है कि ज॒न-नूनने पद्चात्तापे 
तीन प्रकारके माने ईह । प्रथम साधारणः कोटिका पर्चात्ताप है जिसमे 
साधक अपने पापक लि शर्मिदा हयता है ओर अपने किये हुए कमेक 
लिए पश्चाताप करता ह जौरं उनसे चुरकरारा पानक चेष्टा करता है | इते 
सृपी तोवाः करना कहते हँ भौर सुफी मागं" का प्रथम सोपान मानते ड । 
` ¶नाम अग्रसर हए साधर्कोकी दृसरी कोरि है । वे साधारणः कोटिक 
बहुत पटले ही पार किये हृ रहते ह । उनका पचात्ताष असावधानौ 
ओर विच्युतिकै लिए होता है | निर्दिष्ट कर्मसे किसी कारणवदा अगर 
साधक विरत होता है तो उसके लिए पदचात्ताप करता टै । तीसरी कोटि 
परम ्ञानिर्वो ( अरिफो ) की है । उनके प्त्वात्तापका मतल्व सांसारिक 
ए मुख मोडना होता दै । उनकै लिए परमात्मा ही सव कुछ 
ह | | 
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जृन-नूनके व्यकतित्वका पता बहुत कुछ सक बारें जो फैली हुईं 
कहा निया श उनसे चलता टै । सव समय उन कदानियकि पामाणिक ही 
भना जा सकता ई एेसी बात नदीं है फिर भी उन कषटानिर्योसे किंसी- 
ज-किसी ल्य उसके जीवनकी घटना्जोका आमास तो अवश्य टौ पाया 
जा सकता है। कुछ तो उनमें वास्तविक द ओर कुछ वाद उसकी विरि- 
छता ओको ध्वानमे रखते हए गद्‌ ली गयी द । जुन-नूनने बहुत अधिक 
अरमण कियाय जर उस रमण-काल्मं नाना प्रकारक साधक तथा 
अन्य लगसि मिला था । उसने अपने ्रमणमें बहुत त्रहकौ चीनं देखीं 
शी जिनका असर उसपर पड़ा था । आत्म-संवम ओरं संन्यासका बहुत 
ज्ञान उसे इन्दं अमर्णोमिं हया था । कहा जाता दै कि एक वार उसने एक 
फक्वीरको एक पेडसे लयते हए देखा । शरीरको लश्कर वह अपने 
आप कता जा रदा था--“जवत्तक चुम सवं प्रकारसे धर्मकै रास्तेपर 
चलनेक्धे लिए तैयार नदीं होओगे चतक त्दे इसी ग्रकारसे खटकते हुए 
भूखा मरके लिए. छोड दमा ।" जन चलने पुछठा--“शरीरने कौनसा 
कुसर करिया 2? ्क्तीरने वताया--““वह सांसारिक वस्तुर्जीके मोहम 
फसा हा था ओर उस मोहम फैसनेसे समी प्रकारकी बुराइ्वा उत्सन्न 
होती ई 1“ इसी प्रकारकी एक ओर घटना उसके सामने आयी । उसने 
णक रेते आदमीको देखा जिसने अपना एक पैर काट डल था । पैर 
कारनेका कारण यह था कि अपनी तंग गुफासे उसने एक लकौ देखा 
र उसके मनम काम-वासना जाग्रत इं । वह उसके दि एक पैर भौ 
बद] चुका था । उसी समय उसे वह आवाज सुनाई पड़ी --““परमात्माकी 
चेवा इतने दिना लगे रहनेपर भी इस समय दौत्तानकै चक्करमं पडनेे 
तुम्हे शर्म नहीं माम दती । अत्तएव जिस पैरको उस्ने वदाया था 
उचै कार डाः । 

ननू परमात्मा दी स्का आदि कारण मानता है । बह मानता 
था कि परमात्मा अजेव ओर अनन्त है फिर भी उसकै साथ व्यक्तिगत 

१,अ. मि. नि. भि. इ. चरु ११९३। 
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सम्बन्धं स्थापित कियानजा सकता षै} व्ह सर्वातीत होते हए भी परम- 
दयाल है ओर हमारे पारपोके लिए हमे क्षमा प्रदान करता है । उत्ते. जाना 
जा सकता दै टेकिन इसके लिए अपनी समी चुरादर्योको दूरकर अयनेको 
पणरूपसे परमात्माकी इच्छापर ` छोड देना पदेगा । दसरे सपि्योकी तरह 
बह भी मानत्ता था कि नपस (आत्माकी निचली कोटि ) समी वुरादर्योकी 
नड दै । शद्ध आत्मा नफसपर विजय प्राप्त कर ही फिर अपनी पूवावस्था 
को प्राप्न कर सकता द । बह यह मानता था कि आत्मा इस शरीरम आने 
पहले परमात्माकै निकटः वास करता था । उसका कहना था कि परम- 
लानकां श्राति विशुद्ध परेमकै द्वारा दी सम्भव दै । रावियाकी तरह चह भी 
किसी फल-यातिकी आदा परमात्मासे पेम करना ठीक नहीं मानता या 
ओर न यदी ठीक मानता था कि किसी भयसे वचनेकै लि उससे तरेम 
किया जाय । उससे प्रेमका कारण उसका प्रेम दै ओर उत्त प्रेमका फल 
भीगरेमद्दीहै। 

उसक जीवनकी कितनी घयना अमि उसकी दृष्टिमंगीका ` पता चलता 
है । एक बार वद्‌ अपने छ रि्षवोके साय नील नदीम नौका-विहार कर 
रा था 1 दूरे एक दृूररी नौका भी उन्दी चमरगोक्री ओर आती हदं दील 
पड़ी । वे लोग राग-रगमें लगे हए ये ओर दाराव आदिका दौर चल रहा 
था} जून -नूलक रियो को यद बहुत जरा लगा ओर उन लेोगोनि जून-नूलखे 
प्राथना कौ कि वे परमात्मासे विनय करं कि वे उस नौकाको इवा दै । 
ज॒न-नूनने अपने दोनो हाथ ऊपर उखाकर प्रार्थना की“ प्रमो, तमने , 
अनुग्रह कर जैसे आनन्दकी दिन्दगी इन लोगोको इस संसारम ब्दी ई 
वैसी ही आनन्दमयी जिन्दगी उन्दँ दूसरी दुनिर्योमिं मी बयो ।५ इस 
प्रकारसे चन -नूनकै हृदयम सवके लि दया ओर प्रेयका भाव चा. ययपर 
मिस्तवाटे उन्हें कराक्िरः आदि नामसे याद किया करते थे | मृल्युकै बाद 
भिखवार्लकै मनम उनके प्रति जितनी अद्वाका भाव देखा जातां है 
वही कारण है कि वादमे इ्न-नूनकं महतलको वदनिके चिणि 


१. कडफ च. प्र १८१। 
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नाना प्रकारकी कष्टानि गदली गयी दै । बे कदानिर्यो सत्य या 
असत्य. उनसे इतना पत्ता तो अवदय चल जाता टै कि वै एक मान्‌ 
साधक थे भौर लोगे उनकतै प्रति धद्धाका भाव था। कहा जात्ता 
है कि उनकी मृत्यु रात्रिको मिखके ` सत्तर व्यक्तिरयोनि स्वभमे पैगम्बर 
हजरत म॒दम्मदको यह कहते हए देखा कि वे ““डनः नून मिल्ने आये हं 
जो परमात्माका सखा है | उनकी सत्युकै वाद उनके लत्यारपर लिला 
हंआ पायां सया किं “वह॒ परमात्माका प्रियपात् है जो परमास्माकै प्रेम- 
मँ मरा जर परमात्मा द्वारा दी उसकै प्रार्णोका अन्त हुः ।'* ज॒न-नून- 
ऊ अनुसार परमात्मा के वचन हैँ कि “जव म अपने दास्से प्रेम करता 
हं तब प्रभु दहोनेके नाते मँ उसका कान हो जातादं ओर मेरेहीद्वाय 
बह श्रवण करता दै; म उसकी ओख हो नाता ह मेरेद्टी दाया वह दर्शन 
करता है; मै उसकी रखना हो जाचा दँ वद मेरे दही द्वारा वाणी उच्चरित 
करता 2; मँ उसका हाथ दहो जाता द्रं ओर व्ह मेरे दी द्वारा ग्रहण 
करता दः # 

जन ननकी कुक वाणिर्योँ यदा उदधृत की जातीं ह॑ जिनसे उस 
विचासँका परतां चरू जाता दै- 

"'परमात्माका स्मरण ही हमारे प्रार्णौका आहार दै, उनका गुणानु- 
बाद हमारे प्रार्णोका जल दहै, उनसे च्या पाना ही हमारे प्रार्णोका 
परिच्छद्‌ दै 

"भजो प्रेमी संसार ओर सांसारिक स्योरगोकिं संस्गंसे दूर रहता है ओर 
साधुओंकी सन्गतिमे रहता दै वही प्रकृत प्रेमी है । ईशवरपरायण साघु- 
ओके प्रति -परीतिस्यापन करना ओर ईश्वरकै प्रति प्रीतिश्थापन करना 
दोनो समान दं" 

उससे पृच्छा गया, सङ्गति किसकी करनी चाद्ये १ उस्ने बत्तलावा, 
भ्जिसमे (तुम ओर नदो 1 


7 9. बही, पर \' १, बही, पर १००। 
२. ता, मा., ( दितीय भाग ), प° ३४। 
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अचुयलतीद अल-वित्तामी उसी कालके सुफी साधक था | उसका 
पूरा नाम अवृूयकतीद तैर चिन ईसा अल-विस्तामीं था । बह बायजीद 
विस्तामीके नामसे मराहूर दै । जन्नैदका कहना दै" कि अवूयद्धीदकां 
साधर्कोमिं वही स्थान दै जो जिव्राइलका देवदततेमि है। का जाता 
किं उसमे परमात्माकै साक्षात्कार करनेकी इच्छा अत्यन्त उग्र थी । 
उसके मतसे परमात्मा दी एकमात्र सत्ता है जौर वही एकमात्र सत्य ३ । 
अत्तः अन्य सभी वत्तु ओका त्यागक्रर उसी परम सत्यको पानेदी चेष्ठं 
करनी चाहिये । परमात्माको पानेकी इच्छाका उत्पन्न होना भी बह परमाः 
त्माकीौ प्रेरणासे मानता दै । अपनेसे पदलेकै सूफियसि वह इस बाततमें भिन्न 
था करि मनुष्यके चाहनेकै पदे परमात्मा उसे चाहते द । उस्ने कहा है-- 
“बहुत दिर्नोतकं आत्मारोचना की लेकिन जवं गुट भावे ने देखा तो 
आलम हआ कि प्रुत्व ओर दासत्व ईदवरसे ही सम्भव हुए है । बहत 
दविर्नोतक परमात्माका आह्वान करिया, जब निगृद्‌ इष्टि कीत्व देखा करि 
वे ही आह्वानकारी है, मँ ही आहृत हूं ।' परमात्माके अनन्य रेदवर्वंका 
स्मरणकर साधकमें चिन्ता ओर दीनताका भाव दोना आकद्यक टै । 
चह मानता था कि यद्यपि परमात्माकी प्रेरणासे ही साधक उसे पानेकी 
इच्छा केरता टै तथा उसे प्रेम करता है छर भी चफी मागंपर चलकर 
ही वह मेचिले-मक्रसूदतक ` पू्हच सकता ह । सव कुछ को छोड़कर, सभी 
प्रकारका त्याग करक ही परमात्मा को पाया जा सकता है | परभात्माक्नै 
प्रानेकौ इच्छाका भाव भी अगर साधके बना हृआदै तो भी उसकी 
साधना पूरी नहीं हई । सम्पूणं इच्छा ओंकै अवसानके बाद ही उसकी 
मराति होती दै । अत्तारने च्लि दहै कि एकत वार्‌ अबूयखीदने कटा था 
करि बह परमात्माका साइचर्य प्राप्न करनेवाली अवस्थामे प्च चुका था । 
उस समय एक आवार आयी कि. शतुम्र जो कु चाहते हो उसे 
मागो 1 यच्रीदने कदा- “तुमह ही पानेकी हमारी इच्छा ह 1 वजीदने 
सुना-- “ए बायजीद्‌, ठम्हारे भीतर इच्छाका एक केण भी रह जायगा, 
१, कवुफ०, पठ १०६ 
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तबतक यह असम्भव टै । अपनेको पणं रूपसे खोकर ही मुद्ध पाओगे 1” 
उसने मी प्रेमको खच महत्व दिया है । उसने कहा है कि “दुनिवा- 
से दात्रता कर जव म परमात्माकी रणम गया तो उसके प्रेमने मेरे ऊपर 
` इतना अधिकार जमाया कि म अपना दी दृद्मन दौ गया} इस प्रेमे ही 
मारी ईश्वरीय ज्ञान ) प्रास्त दता है। कदा जाता है कि यहिया विन मुआघः 
ने अवूवजीदकै पास लिखा किं ““उस आदमीके बारेमे आपकी क्या राय 
है नो मेम समूद्रका एक वृँ द पीङर मस्तमौत्य बन जाता दै ? वाय 
च्लोदने च्व कि ''आपः उसके वारम क्या कटेगे जो अगर्‌ संसारक 
सभी खम श्रमी दाराबसे भर दिये जाँ उन्दं पी जाव ओर फिर मी 
अपन प्वास बुहयानेके लिए ओर अधिककै लिए चिह्छात्ताः रेः 1 फिर 
मी प्रोमको वह साधक आर परमात्माकै बीच प्रदा जैसा मानता दै 
क्योकि प्रो भके अस्तित्वमे ही दैत निहित दै" |` वह उसीको अमीर 
भानत ‡ जिसकी अपनी कौडं इच्छा न हो ओर परमात्माकी इच्छा दही 
उसकी इच्छा हौ | 
ज्ञानकी साधनाको वह अत्यन्त कंटिन आनता दै । उसका कषटनाः 
दकि आरिफ ( ञानी ) वह व्यक्ति नदी है जिसने कुसनको रट डाल है 
ओर वादे चलकर अगर उसे भरू जाय तो फिर अज्ञानी वन जत्ता 
है । वास्तविकं ज्ञानी वदी है जो सीषे परमात्मासे ही रिक्षा रहण करता 
2 । उसकी विद्या पदटी-पदाई या ररी-राई नष्टीं होती | वह उसे लीवन 
मर नहीं मृलता ओर उस्कै याद ॒रखनेकै दिए उसको किसी पुस्तककीं 
जल्रत नदीं होती । एक जगह वायजीदने जानकी साधनाकौ कं रिनादंकां 
परिचय कराते हए कहा है कि “मँ तीस चपं आध्यात्मिक सद्धं पर रत 
रहा जर मनि .पायां किं जान जौर शनकै हासिल करते चैसी कटिन कौर 
दस्तु नहँ है (** करना ( आत्माका विख्यन ) ओर वक्ता ( परमात्मा 
१, कदफ०, पर १८७ 
२. बही, प्र १०७ । 
३, बही, ० १७ । 


` प्रारम्भिक कालके कु सृफी साधक २३३ 

स्थिति ) कै सिद्धार्न्तोका विकास करनेवाला वही या । 

एक जगह उसने कषा है--“भतोप जिस प्रकारते कल छोड्ता दै 
उसी प्रकारते मने अपने “अहं को छोडकर अपनी ओर देखा यर पायां 
किम ओर वह्‌ एक ही ह| परमात्माकी ही एकमात्र वास्तविकं सत्ता 
माननेके कारण उसने यह भी माना कि वही सचे है ओर वही सब कुछ 
है । वह अलग किसी प्रकारकी सत्ता माननेकै लिट तैयार नहीं था । चह 
मानता धा क्रि सभी उसी कः मे जाकर मिल जते है रकि वास्तवमें 
कोटं वस्तु उससे भिन्न नहीं टै । अदूयचीद पर्सियाका था । उसकी जीवन 
सम्बन्धी बहत कम बार्तोका पता चलता दै । वह मातृमक्त था ओर माता- 
की पासे दी वह आध्यात्मिक साधनार्म लगा । उस्ने अधिक लिला भी 
नदीं दै । सृपी-सिद्धान्तकै विकासमे उसका बहुत वडा दाथ दै । चह 
पसियाके विस्ताम स्थानका रहनेवाव्य था इसीलिए चह अल-वरिस्तामी कह- 
लता ३ । कास्थियन सागरकै दक्षिणी-पशिमी कोनेपर विस्ताम दार दै । 
उसके ओर तीन माईयेओौर वैभी सफीथे। यष्ट भी पतां चलता है 
कि उसने तत्कालीन स्फी-साहित्यका अध्ययन किया था ओर उस 
कालके सुप्रसिद्ध स॒िर्योति उसका परिचय था | अत्तारष्के अनुसार एक 
सौ तेरह साधर्कोौके साय रहकर उसने बहुत कुच प्राप्त किया था । उनी 
भसे एक सादिक्र नामक साधक थे जिनके साय वह रह चुका था। एकं 
समय सादिङ्गने बाचज्ीदसे ताक्तपरसे कोड पुर्तक रे आनेके लिए कट्या । 
बाय्ीदने पृछा-- “केसा ताक्त ?` सादि्गने कदा कि बहुत कासे नुम 
हमारे पास रहते रदे हो जौर वह आश्वर्यं रै कि तुमने पर्तकका ताकत नी 
देखा । उसने क्ा-- “प्रमो, उससे दमे क्या मतलब कि आपकै सामने 
म॑ मस्तक ऊँचा कर । मै यह कुछ रेखते हुए वृमनेकै लिए नहीं आवा 
ह । ` सादिक्रने कहा--““ततब तुम चिस्ताम चे जानो] वम्दारी साधना 
परण हो गयी दै | 

उसकै प्रपितामह मागी (2128130) ये ओर उन्दने ही इस्त्यम- 

१. ता. मा, (द्वि. खण्ड), प्र» ५४। । 


२३४ सपीमत-- साधना ओर साहित्य 

धमं कुकूलः किया था 1 टेकिन निकोल्सननेः बायजीदकै पिताका नाम 
सुरान बत्कावा दै ओर उसे जरथुदत्री घर्मका अनुयायी माना दै । 
इस्ता कंडन्‌ अनुया विर्योके लियं उसकी वातत जव अस्ह्यहो उठींतो 
उरन्दोने च्गातार सत्त बार उत्ते विसतामसे भगाया । पेखा कहा जाता है 
कि वह कहा करता था कि ही परम सत्यं, मही परमात्मा द| 
मेरी ही पजा होनी चाहिये 1” उसका मृत्यु खन्‌ ८५५ इ० मे हई । 

उसकी कुछ वाणिर्यो निम्नलिखित ई 

“ध्वास्तवम परमात्मा मे ही ह, मेरे सिवा ओर कोई परमात्मा नही, 
अतएव मेरी उपासना करो 1“ 

“ही शराबी द, मै दी शराव ओरर्मे ही साज्गी। 

“भमनुष्यके लिए इससे बद्कर ओर कुर नहीं ै कि उसकै पास 
कुछ नष्टं है; न संन्यास, न धर्म, न कर्मं । जब वह सव कुक विना दै; 
तवर वह सव कुछके साथ दै ।“ 

"रेने देखा कि प्रेमी, प्रेमिका ओर प्रेम एकं दी ह क्योकि एकत्वकी 
दुनियार्मे समी एक हो सकते ह ` 

मारूफ अल-करली का नाम उस्र कारू कै सुयो मे द्व्या जाता है 
जिसमे रहस्यवादी प्रञन्तिके चन्द स्प रूपसे दीख पडते ई । खलीष्ता 
हार अरंशीदक समयमे वह बगदादकै करख स्थानम रहता था । वहीसे 
उसकी ख्यात्ति चारों ओर फली । वष्ट ईसाद-घर्मका अनुयायी था ओर 
वादम्‌ मुसलमान हौ गया । अली विनं मृखा अल-रीचानं उसे ₹ईस्त्यम- 
धर्मम दीक्षित क्रिया । कहते ह कि उसके माता-पिता उसके जाद्‌ मुखल- 
मान हुए । मेरोपोयमियाकै एकं प्रमुख डहर वास्मे उसका जन्म हु 
था । कहा जाता है कि परमात्मा प्रेममे वह इवा रहता था । उसका 

कहना था करि मनुष्वकी रिक्लासे प्रेम नदीं होता वह परमात्माकी कपा 





१, चि, हि. अ, पू» ३९१ । 
क. छि. हि. ष., घू० ४२० तया कि. हि. अ., घू* ३९१ । 
३. ता. मा. ( तृ चण्ड ), चू° २२। 


प्रारम्भिक कारके कुछ सृफी साधक २३५ 
ओर प्रसन्नतासे ही सम्भव हो पाता है । मारूफ रोर्गोको यह बरावर याद 
दिच्छया करता था कि परमात्मासे भय करै चरो क्योकि वै सत्रकौ देख 
रहे हं । परमात्माकै दास वे है जिनका ध्यान परमात्मामे लगा रहता दै 
ओर जो परमात्माकै संग वास करते है ओर उनके समी कार्यं उसीको 
लेकर चलते ह । मारूफकी मृत्यु सन्‌ ८१५ द° मे हुं । इसा, यहृदी 
ओर मुसन््मान सभी समान रूपसे उसका आदर करते ये । सुफी साधव 
सारी अट-सक्रतीने का है किं “भ्ैने मारूफ अल-करखीको स्वप्र दयार 
देष्वा था किं वह परमात्माकै सिंहासनके पास मूर्छित पडा हुआ था। 
परमातमासे जसे यह ध्वनि निकली. कि “यह कौन व्यक्ति टै ।' देवदूरतोने 
कहा--हे परमात्मा, आपको तो सव कुछ ज्ञात दै ।* इसपर परमास्माका 


आदेय सुनाई पडा-- "ह व्यक्ति मारूफ है । प्रेमते विह्ल होकर पडा 
हुआ दै ओर बिना मेरे दर्ानके यह चैतन्य लाम नहीं करेगा! 


अबू सुलेमान अब्दुर रहमान विन अतिच्या अद्ूदारानीका नाम भी 
उन प्रारम्भिकं कालके प्रमुख सूफि्योमें च्या जाता ई । अबू सुरैमान भी 
वासिका रहनेवाच था । उसने मारिफत (प्रम ज्ञान ) क सिद्धान्तपर पूरा 
परकादा डात्य है ओर उसके विकासमे उसका भी नाम ल्वा जाता है। यह 
अत्यन्त कोम हदयका था | यह अत्यन्त वैयवान था । क्षुषा-जनित कष्टको 
सहनेकौ उसमे अदूमुत श्चमता थी । कष्ट सहनेकी उसकी शक्ति भी अपूर्वं थी | 
अबू सुटेमानने कय है कि “एक दिन जाद्की रात्रिम मै मस्विदरमे था। 
दण्से मुञ्चे अत्यन्त कष्ट हो इह्य था । प्ा्थनाके समय एक हाथ कपडे 
भीतर मनि छिपा ल्या था जिससे अत्यन्त आराम मिल रहा था । बादर 
निद्रितावस्थारमे म॑ने जसे यह सुना, "अनर सुलंमान, जो हाय तुम्हारा बाहर 
थाउसेजोङ्कछमीदेनाथा दे दिया ओर्‌ दूसरा हाथ भी यदि बाहर 
करते तो उसका प्राप्य भी दिया जाता ।` त्से मैने प्रतिज्ञा की कि चाहे 
जाड़ाहोया गर्मी, दोनो हाथ बाहर किये बिना प्रार्थना नहीं करगा। ” 
उसका मृत्यु सन्‌ ८३० ई० मे हुई । वह बाद सीरिया चला गया था 
१, बही, ए २६। 


२२६ सफीमत- साधना ओर सादित्य 
ओर दमिद्ककै निकट दारमार्म रद्ने गा या इसीलिए वह॒ अलू-दागनी 
कटलाता दै । । | ।ओ 

उसने वदे सुन्दर दंगसे अपने भार्वोको व्यक्तं किया दहै! उसकी 
बाणियोके कुर नमूने निम्नलिखित ह-- 

जव ज्ञानीके जान-चश्नु खुल जाते हं तव उसकी दैहिक ओँ बन्द 
हो जाती द । वह उसकौ ( परमात्मा ) छोडकर अन्य कुछ भी नहीं 
देखत । नत 

हस संसारक विषय-सखकी लाद्सासे वही चनच्च सकता है जिसके 
हृदयम एक व्योति दै ओर जो उसे दृसरी दुनिर्योकी ओर उन्मुख कि 


हए रहती है । 
प्रत्येक वस्तुकै लिए एक-एक अलङ्कार दै, इदयका अलङ्कार सज 
प्र माद्र भाव है। | 


 ईसाकी नवीं शतानब्दीकै उत्तरा्दधमं हरैन विन भन्सूर अल.दह्याज 
एक बहुत बडा सृपी-साधक हो चुका है] उसका जीवन अनेक धट- 
ना्ओंसि मरा हुआ दै । उसके विचारो तथा वाणिरयो ओर क्रियाकल््ने 
तत्कालीन मुत्लिम जगतमं एक हलचल पैदा कंर्‌ दी थी | अपने विचार्यकै 
लिए उसे अपमान, नाना प्रकारकी यातना कारावास ओर अन्तम 
मृत्युदण्ड भोगना पड़ा । अपनी मत्युकै बाद वह ओर भी अधिक टोक- 
परिय हृ । बादके सूफिर्योमिं वह सम्मान ओर श्रद्धाका पात्र माना 
गया । अनेको सूपिर्योकै दिए उसका जीवनं ओर उसकै क्रियाकलाप 
आदर्ास्वरूप थे । फारसीके रहस्यवादी कविर्योको उसने अत्यधिक अनु- 
प्राणित किया । अपने सभसामयि्को तथा आगे आनेवाी पीदिर्योकै लिये 
वहं समान भावसे एक पेली बना रहा । वही कारण है कि उसका 
विरोध हुआ ओर उसे तरद-तरहकै गन्दे नारमोसे विभूषित किया गया 
ओर साथ ही उसके बहुत वे प्ांसक भी हृए ओर एक बडी तायदादमे 
उसके अनुयायी मी हए । सूपिर्वोमिं भी उसे टेकर कापी मतभेद दै | 
कितने रेते ह जो उत्ते सन्त॒ ओर महान्‌ साधक मानते ह खौर. जिटने 


प्रारम्मिक काल्कै कख सफ साधकं ९३४७ 
एमे दै जो उक्ते अज्ञानी, नासमञ्च, जिन्दीक, काक्िर मानते है । हुज- 
वीरी"ने बतलाया टै कि कुच प्रमुख सपी साधक उसे बहत बड़ा सूषफी 
मानते दै ओर कुछ अन्य उसी कोटिक सुफी साधक उसे विलकरुल निक्ष 
मानते दई । उसे. उच्कोरिका साधकं माननेवार्लोमं हृजवीरीने कुक नाम 
गिनाये ई- अमर चिन उस्मान अल-मक्ी, अबू याक्व नदर जुरी, अवू- 
याक्ृब अक्ताः अली विन सह इरानी, इन्न अता, महम्मद बिन 
खफीफः, अबु कासिम नसरावादी । हूजवीरैने अपने समस्ामविक्ं सफ 
साधकेकिं कुछ नाभ गिनाये ह जो मन्सुरको बहुत वडा मानते ई--दोख 
अवर सरद विन अवीलखैर, रोख अबुल कासिम गुरयानी तथा शेख अबुल 
अन्वास दाक्रानी । कृ एसे भी सृफी साधक जो उसकै बारेमे कोई 
राय नदीं श्रकट करते । वे न उसे भल्ग कहते दै ओर न चुरा कहते है । 
इन साधर्कोमिं जुन्नैद, दिवी जुरैरी ओर दुसरी येः । शिबललीने मन्सुरके 
सम्बन्धे कहा है कि "हल्ला ओर मै एक ही बात्तपर हंमान लाते हं 
दकिन मेरे पागलपनने सञ्च बचा लियां ज्वं कि उसकी बुद्धिमन्तानं 
उसका विनाय कर दिवा 1 

मंच॒रकी यातनाओं ओर प्राणदण्डके मृल्पे राजनीतिक कारण कम 
महच्च नहीं रखते । शाचन-त्न्तरके विरुद कु करनेमं उसे तनिक भीं 
दिचकिचादट नदीं होती थी । राज्य ओर यासनं सम्बन्धी मामर्लमिं 
दखल देनेते वह चाज नहीं आत्ता था। बह अत्यन्त निर्भीक ओरं 
दुस्याहसी व्यक्ति था । समान रूपसे वह मुख्य ओं ओर राजकोपका भाजनं 
बना । उसकै विरोधिर्योका कना है किं वहं अवतारवादको मानता 
था ओर अपने आपको ईइश्वरका अवतार मानता था। वादार 
सामने वह अपनेको रिया कहता ओर साधारण रोर्गोके सामने सुफी 
होनेकी घोषणा करत्ता था । उसको जवं व्राणदण्डकी आजा गिली 


१, क्ख, प्र १५८ | 


२. बह्वी, पर १५१० । 
३. चह, प्रर १५१ । 





२३८ सुफीमत्त- साधना ओर साद्य 
तब उसपर हं अभियोग लगाया गवा कि वह “अनल दकः (दही 
ब्द) की घोषणा करता है । वद आट वर्घोतक कारावास रनेकै 
बाद सन्‌ ९२२ ई०° में श्लीपर चदा दिवां गया । कष्टा जाता रै कि 
पहले उसे एक हजार कोड लगाये गये, इसके वादे उसके हाथ-पौन काटे 
गये ओर फिर उसे शलीपर चदा दिया गया । अन्तम उसका सिर काटा 
गया ओर उसे जलां दिया गया । यह खलीक्षा मुक्तदिरका काल था । 
अरीचने मन्स्रकै चरभे कछ टिखा दहै उससे पतता चल जातादहैकि 
उसके सम्बन्ध लोर्गोकी कैसी धारणा थी ¡ अरीवका कहना दै करि सबसे 
वेह एकं ही वात नहीं कहता था । जैसा मौका देखता था ओर जिसमें 
अपना फायदा देखता था वही उस समय कहता । सुन्नियसे कता किं 
वह चुन्नी दै ओर शिया लोगेकिं समक्न अपनेको यिया बतल्यता जौर 
म॒तजिर्के सामने मुतचिद्धा । अरीबने यह भी वतलाया दै कि हकीमी, 
कीमियागरी ओर जाद्‌ विद्याका वह जानकार था । वह अपनेक्रो ईश्वरका 
अवतार मानता ओर अल्त्याह तथा उसके पैम्बरके सम्बन्धे जरी-भली 
बात्ताका प्रचार करता । अपने अनुयायिर्योमिं बद किसीको नृह कहता; 
कित्सीको मृसा ओर किसीको मुहम्मद । उनसे वह कता कि उनकी 
आत्मा ङो उसने उनम प्रवेद कराया ई । हृल्त्नजने मावाविष्टाचस्थामे जो 
कुछ कदा दै तथा उस्ने जिस दौ लीमे अपने विचार प्रकट क्रये है उनसे 
उसके सम्बन्धमे नाना प्रकारकी धारणार्प वन सकती ई । छं मासिञने 
हल्त्मजकै सम्बन्धमे बहुत साम्ध्ी इकट्री की दै ओर उसके मत्तपर्‌ ग्रकाडा 
डाल्नेकी चेष्ठा की दै । हव्टाजकै सुप्रसिदडध अन्थ “किताबुत तवासीनः का 
सम्पादन ओर भाष्य खं मासिजोने सन्‌ १९१३ मे प्रकादित कराया । 
हत्त जके समनेमे टद मासिजोका काम अत्यन्त महस्वका टै । हल्टाजकै 
सम्पृणं प्न्थो ओर भ्रमण-इन्तान्तो तथा वाणिर्वोका पत्ता अगर चल जाता 
तो बादकै धफीमत्कै विकासको समन्लनेमे कापी सहायता मिलती | पर 
वताकालके सृपेमतकी बहूत.सी चीजे जो अस्पष्ट रह जाती ई ओर 
१, लि. हि. च. पर ४३७ । 


प्रारम्भिक काठके कु सूफी साधक २३९ 
लिनका ठीक-ठीक समञ्चना कंखिन दहो जाता हवे उनके द्वारा समद्ची 
जा सक्ती है । 

उसका परा नाम अडुलमुगीस अल्ट-हुसैन विन मयुर अर इष्टाज था । 
उसका जन्म सन्‌ ८५८ ई० भ हआ था] फिहरिस्तकैः अनुसार वह 
परियाकां रहनेवाल्य था, लेकिन इस बातका टीक पता नदीं चरता 
कि निदयापूर, मर्व, तालीक्रान, र अथवा कृदिस्तानमे कंका निवासी 
या । इन्नुल जवी, के अनुसार अल-दस्लाजका पितामह फारसकै बैन्ा 
त्थानका था ओरं मामी धर्मका अनुयायी या । वाचित या ञुध्तरमं 
उसका पालनपोषण हा ओर बादमें वह बग्रदाद आया । बह धनिया 
था । 'अल-हल्टाजः चन्दका अर्थं धनिया दै । बहुत लोगोका कना 
ह कि वाचितर्मे उसने एक धुनियाको आच्वर्यजनकर ॒दंगसे सदायता 
प्हुचायी थी ओर उसीने उसका नाम “अलइृत्त्यजः दिया । दिवी 
कहना ई कि उसकै नामके साथ अल-दस्टाजः शब्दका जौ प्रयोग किया 
जाता र चह एक रूपकमान्र दै । बह इखुटिपए्र “अल-हल्लाज नहीं क 
खाता कि वास्तवमे वह धुनिया था वल्क इसलिए कि वह मनुष्यके गुमसे 
गुर मनके मावको जान जाता था ओर जिस प्रकास्ते धुनिया रुने 
बिनौतंको धुनकर निकाल देता है उसी प्रकारसे वह हृदयोसे उनके 
भावके सारतत्वको बाहर निकाल सकत्ता था । चाहे जोह, जब वह 
बगदाद आया तो अनेकं सुणी-साधर्कोके सम्पकमे जाया । तस्तरी, जुनेद, 
अमर मद्धी आदिके नाम विन्लेष रूपसे उल्टेखनीय ह जिनके निकर 
सम्पर्वमि वह आया लेकिन बाद वह उनसे अक्ग हौ गवा । चह अमरं 
मक्कीसे अर्म दोकर जव जुनैदका रिष्यत्व ग्रहण करने आया तो जुनैदने 
उसकी वदी मत्सना की । 

कडा जाता टै कि प्रारम्भे वह इमामअली अरिाका पक्षपाती था 
अर्‌ उसके लिए बह प्रचार करता था । अली अरवा दिवा ल्टोरगोके 
१, छि, हि. प. ए० ४२८। 
२. चह, एर > ४३४। 


२४० सुफीमत-- साधना ओर साहित्य 
बारह इमार्मोवाडे सम्प्रदायः का ट्वा इमाम था | उसने बहुत 
श्रमण क्रिया यथा| खरासानं, अवाच, टान्सौक्सियाना, भारतवर्षं 
फारस, तुर्किस्तवान आदिमे घुमता रहा । मक्ाकी तीन बार यात्रा करनेकै 
बाद वह बग्रद्ादमं स्थायी रूपे रहने च्गा । उसके साथ दिर्ष्योक्रा एक 
बहुत वड़ा दरू भी रहने च्गा । उसकै लिखे हए. बहुतसे अन्थ ई । फिह- 
रित्तः मे एसे ४४ अर्थो ओर निबन्धोके शीर्षकं दिये हए है । 

वह बहुत बड़ा साधक था। दिन रात मिलकर चारसौ बार 
प्राथनामें छकनेका नियम उसने अपने लिए वना रखा था । किसीने 
पृछा कि इतना बड़ा साधक होनेयर भी बह इतना कष्ट॒क्यो उखाता है । 
उसने बत्तव्यया कि कष्ट ओर आनन्द तो साधारण लेर्गोकी त्थितिका 
ज्ञान कराते हँ लेकिन जिसने गुर्णोको ही मिटा दिया दहै उनके लिप 
खुल ही क्या ओौर दुःख ही क्या १ उसने उच आदमीको चेतावनी दी 
कि वह दौधित्यको परिपक्वता ओर सांसारिक मोहको परमात्माकी खोज 
न समञ्च ठे" | वह परमात्माका प्रेमानुरागी था ओर उसकै परमे 
विह्वल बना. हुआ रहता शा । परमात्माक वियोगकी चमे वह बराबर 
तपतां रहता । उसने बड़ी कटोर्‌ साधना कौ थी । चह च्डा ज्ञानी या 
उसका पाण्डित्य अदूभृतं था । उसकै गरन्थोको देखनेसे ही उसके पाण्डित्य- 
का पता चलता है | 

उसके चमत्कारकी अनेक कहानिया प्रचित द । कहा जाता दै कि 
भारतवर्षे वह बहुत दिनतक आकर रहा या ओर जाद्‌ विचा सीसी थी । 
कहते दै किं एकं बार खलीफा मुक्तदिरकै मृत तोतेको जिल दिया थाः | 
मन्त्र दारा दवामं हयाय पैलानेसे कस्तूरी अथवा चिक्कौसे हाथ भर जाता था 
ओर वह सव ल्ेर्गोमिं उन्हं बौर देता । वह अपना शरीर कैलाकर समस्त 
कमरेको भर दं सकता या । कारागारसें वह दौ-तीन दिनक लिए अदृश्य 
हो गया थां । अपने चमत्कार वलसे बन्दिर्योको मुक्त कर दिया था । 


१, कि. हि, प. प्रष् ४२९। 
२. कफर, प्रु* ३.०३. । 


प्रारम्भिक कालक कुक सूफौ साधक २४६१ 
इख प्रकारकी नाना कहानिया उसके बारेमे कही जाती ई । उस युगम 
सर्वत्र इस तरहकी बाते देखी जाती द । उस कालम लोर्गोको इन बार्तोपर 
पूरा विदवास या । मुल्लार्ओनि इन समी बार्तोको केकर उसका विरोध 
किया ओर इसका फल यह हुआ करि अन्तम अल-इत्टाजकी बड़ी बुरी 
तरसे मयु हृं । 

कारावाससे चकर उसकी सू्युतककी कहानी बड़ी रोमाञ्चकारी आर 
इदयद्राचक र । आर वर्पोतक उसे जेलकै भीतर रला गया सौर उसके 
च्राद उसे बाहर निकाला गवा । आाउनकै अनुसार भरारम्भसे जव कि वह 
जेल गया ओर अन्ततक जव क्रि उसे चूली दी गयी वह आठ वं, सात 
महीने ओर आठ दिन जेल्मे रहा ।* अत्तारने तज्किरातुल ओलियामे 
-भन्ूरक सुलीपर चद्मने जर उसकी मल्युकरा वर्णन दिया है । अत्तार 
अनुसार जेख्पे बाहर च्यकर उसे तीन सौ कोद लगाये गये ओर प्रत्येकं 
प्रहरक साथ वह कह उटत्ता हुसेन भव न करनाःओर किसी भी तरहसे 
उसने “अनल हकः कना नहीं छोड़ा । इसके बाद सूल्यीपर चद्नैके चिप 
वह ठे जाया गया जिसे देखनेके लिए एक टा लोग इकट्या थे | वह 
चारो ओर देखता हुआ “हक-इक्र अन इक्त` कहता रहा । इसी बीच 
एकं शक्रीरने उसते पूचा-- भ्रम क्या दै । वह बोल --*आज देखोगे, 
कल देखोगे, परसो देखोगे ।* अर्थात्‌ आज उका वध करेगे, कल जल- 
येगे ओर परसो उसकी निश्चानी मी नहं रह जायगी । बह बरावर शान्त 
वना रद्य ओर यन्त्रणा या पीड़ाका कोई भी लक्षण उसके चेहरपर नहीं 
दिखा इं पड़ा । सृलीपर्‌ चदते समय अनेक निष्टु्ोने उसके ऊपर पत्थर. 
की वर्षा की टेकिन वह एक शाब्द भी नहीं बोव्य । जव उसके हाथमे 
छेद क्रिया गवा तो भी उसके चेहरेपर मुस्कान थी । अपनी बिभि उसने 
र्तं रगा दिया । लेोगोनि पृचछा- बोम रक्त ठुमने र्यो च्गाया १ उसने 
बत्त्यवा-- "वज्‌ करिया है ।' लो्गोनि फिर पृद्ा-- वह वज्‌ कैसा ?' उसने 
कदा “वह प्ेमका वजूटै। रक्त छोडकर विद्युद्ध वजू नहीं होता ! 
१. लि. हि प. चऽ ४३२। 
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२४२ सू्ीमत-- साधनां ओर सादित्य 
इसके बाद उसकी दोनो अखि निकाल ली गयीं । लो्गोमिं इल्वल मच 
गयी । बहुत ल्योग रौ पडे गौर कितने निष्टुरोनि उसे पत्यरोसे मारा । जव 
उसकी जिहा कारनेकी तैयारी होने लगी तव॒ उस्नं कटा कि वे योड़ा 
त्यं धारण कर, उसे ऊ कना टै । ऊपरकी ओर यह उटाकर वह 
बोला, “हे परमात्मा, इन्ोने मुशे इतनी यन्त्रणा दी दै लेक्रिन इन रोगो 
को वञ्चित न करना, उस सम्पदे इन्दं निराश न करना । यद्यपि इन 
लोगोनि हमारे हाथ पव काट डि ई, फिर भी वम्दारे रास्ते ही इन्हौने 
काटे ड । सलपर यें मेरा सर कारटँगे लेकिन सुलीके ऊपर ठन्हारे दशनकौ 
अचस्थामे ही ये कारैने 1 इसके वाद्‌ उसकी नाक ओर कान काट डे 
गवे । इसी बीच एक पापाण-हुदवा वद्धा नारीने उसे देखकर का- 
“पत्थर मारो, इत आत्माभिमानी पापात्माकै ऊपर जोरसे प्रहर करो ।2 
उस समय हसेनने कुरानकी दौ आयतं पदीं । इसके वाद उसकी नभ 
काट डाली गयी | सन्ध्वा हो गयी थी, उसी समय खलीफाका हुक्म 
आया कि “उसका-सर काट डालो | उसके वाद वह जला द्विया गवा ॥' 
कया जाता दै किं २६ मार्च, सन्‌ ९२२ ₹०, दिन मङ्गल्वारके 
मन्सूरको श्राणदण्ड दिया गया । उसकी राको टाइज्रिस नदीम बहा 
दिवा गया । उसके बाद रादग्रिसमे चृत ओोर्ोकी बाद आयी । उसकै 
शिर््योका कटना था करि उसकी राख नदीम डाली गयी है इसीलिए 
वाद्‌ आयी है । मूल्ये पहले उसने अपने दिर्ध्योको ढादस वधाते हृ 
कहा था किं फिर बह तीस दिर्नौमिं इस पृ्वीपर लौट आयगा । इसी 
विदवासकै कारण उसकी मृत्यकै तीन वर्धो बाद उसके तीन दिरप्योका 
सिर धडसे उड़ा दिया गया । उसके कितने दिर्ध्योको इसका विदवास 
नदी था कि उख्की मृत्यु हृं अथवा उसे सृुल्लीपर चाया गया । 
उन्मेते कुखका कहना था कि उन रोगन उसे गदहैपर सवार जाते 
हृ देखा था ओर उसे यह कहते हए सुना था कि एक पाने उसका 
रूप धारण किया था जिसे वह खजा दी गयी थीं। 


१, ता. माखा, ० ९२-९३ । 





प्रारम्भिक कारकै कु सपी साधक ४३ 
सुफीौमतकरो एक दादानिक रूप देनैवाल्य तथा सनात्तन पन्थी इल्ल्यम- 
कै साय उसका सामञ्ञस्य बैटानेवाला अबू हमीद मुहम्मद अल-गरजाली 
था। गज्ञाल्यीका नाम सुफीसाधर्कौमि उतना नदी ल्या ना सकता 
जितना इस्त्यमके दार्दानि्को ओर विचारक । वह एक बहुत बड़ा 
दानिक, बहुत बड़ा तार्किकं ओर विचारक था । इत्त्मम-षर्मके अनु- 
यायिर्योमे उसकै जैसा धर्मदाख्रका पण्डित शायद दी कोई ह । अल- 
अशा अरीके बाद उसीने सनातन-पन्थी इस्लामको एक निश्चित ओौर 
खस्पष्ट रूप दिया । सुननिर्योके धार्मिक विदवारसोको अन्तिम स्य देनेवाद्य 
वी था । मुसलमान उसके टिए एक गहरी श्रद्धाका भाव है । उसे वे 
'हजदुल-इस्टामः की .उपाधिसे विभूषित करते द । टुलतुर इस्लाम'का 
अर्थं है इस््यमका संरश्चक । सुसटमार्नोका कहना दै कि हजरत हम्मदके 
बाद अगर कोड पैगम्बर्‌ होता तो वह व्यक्ति गज्लाली दी हो सकता था । 
गरजाटी अकले एक एेसा व्यक्ति हुआ जो बौदिकताकी दष्टिसे इस्टाम-धघर्ममि 
अद्वितीय था । उसका बहुत ही गहरा ओर व्यापक प्रभाव पड़ा | 
अव हमीद्‌ अल-गरज्ञालीका जन्म सन्‌ १०५८ ई० मे खुरासान धरान्त- 
के तूस स्थानमे हुआ । उसकी मृत्यु सन्‌. ११६१ ई० भें हई । उसका 
परिता ऊनका सूत कातता था ओर उसे बाजारमें बेचता । अपनी मृव्युक 
समय वह अपने दौ पत्र ग्रजाली ओर अदमदको अपने एक सुप 
मित्रके हार्थो सिपुर्द्‌ कर गया । , उसने दोनो भार्योको पदावा ट्खाया | 
ग्रजालीकै पिताने जो सपवा उन लोगेकिं ल्एि छोड़ा था वह समाप्त हो 
गया । इसकै वाद वे लोग धर्म सम्बन्धी अन्य विषर्योका अध्ययन कनेक 
लि दृस्री जगह चे गये जिसमे कि अर्थोपार्जनमे उन्हे सहायता भिहे । 
इसके बाद्‌ ओर अधिकं अध्ययन करनेके रि जाली निदापृर चल्य 
गया । अपने अध्यापक्की अृल्युके बाद अल्-परलाली सटज्‌क बादखाह 
मल््कि दाहक दरवार चद्य॒ गया ओर निजामुख मुत्कके सामने जाकर 
उपत्थित हुआ । वह प्रतिभाद्याली व्यक्ति था । याख्रालोचना्मे उसकी 
प्रखर बुद्धिका परिचय मिलता था । बडे-बदे धर्मद्याहकै जानकारसे वर्ह 


२४४ सफीमत-- साधना ओर सादित्य 
पर उसे पस्विव प्रास हआ जोर धर्मक तर्त्वोकी विवेचना करनेका मोका 
मिला । निाम॒ल मत्क उसकै प्रतिं आङ्गष्ट हूए । 

प्रारम्भे वह सृफोमततसे उत्तना प्रमावित्त नदीं जान पडता । चनात्तन- 
पन्थी इस्लाम दी उसकौ आस्था थी लेकिन किसी मी चीच्कौ तकक 
कसौरीपर चिना कसे सहन दही मान लैनेके लिए वह तैयार नहीं था । 
खि मदकरं विना समश्च-बृन्चे वह किंसी चीलको स्वीकार नी करता 
था । चफीमतकी ओर वह अक्ष हआ ओर बाद फिर सनातन्‌ पन्थी 
इस्लाम, ततव-विवेचन आदिका मक्त टौ गया । सन्‌ १०९१ इ० म 
बरदादके निलामिया काठेजमे वह॒ अध्यापक नियुक्त हुभा । ठेकरिन 
सखा ञान ओौर कोरा तकं उसके मनको गान्ति नहीं पर्चा सकते । 
दार्यानिक तर््वोकी उसने खव छानवीन की लेकिन उसे ल्गा जैसे जिस 
चीलकी खोजें वह है उसे दर्यानसे नीं मिल सक्ती । उस्रा स्वास्थ्य 
नष्ट हो गवा । उसका दारीर, मन सव जते जर्जर हो गये ओर फिर वह 
सूपी साधनाकी ओर शका । परमात्माका भय उसके मनम सदैव बना 
रहता था ओर वह किसी तरसे भी इस वातको भूल नी पाता कि 
आनैवाडे जीवनम उसे क्या भुगतना पडेगा । उखकै कमक दिष्ट पर- 
मात्मा उत क्या दण्ड देगा । उसने संसारका त्याग किया । संसारके 
सु्खोकौ ओरसे ह मोड लिया । दर्शनः तत्व-विवेचन अव उसकां टि 
बौद्धिक विलास मात्र रह गये । उनसे उसने पीछा द्ुाया अर दर- 
वेया बनकर चारौ ओर रमता रफिरा । इस प्रकारक जीवनसे उस्ने शान्ति 
पायी । उसने बहुत कु देखा, सुना; बहुत ङ अनुभव किया । इस 
प्रकारे एक स्थानसे दुसरे स्थानम भ्रमण करते हृएट बारह वर्पो वाद 
वह वगदादं आया । इसी बीच सीरियामं दौ व्षोतक उसने एकान्त सेवन 
शी किया था जौर हज भी किया था। वग्रदाद लोटकर वह अध्यापन 
करने लगा ओर धर्मोपदेश करने ल्गां। लेकिन कु दी दिरनोकिं वाद्‌ 
सब कुछका परित्यागकर बह अपने शरमं चरा आया ओर उक 
अन्तिम दिन वर्हीपर बीते । 


प्रारम्भिक काक कुछ सृफौ साधक २.४५ 
उसने स्वयं ही ल्खिा है कि नाना प्रकारके दार्ानिर्को, साधको ओर 
विचारकंसि वह मिला ओर उनके दष्िकोर्णोकौ समञ्चनेकी कोरि की । 
्रजारी टित है 
"जसी समयसे जव किं मेरी उम्र बीस चपकी भी नीं थी (अब 
पचास वर्धसे ऊपरका हो गया हँ )* * "मेने प्रत्येक धार्मिक विद्वासं ओर 
मान्यता्ओकी छानवीन करनी नहीं छोडी । कोई भी एेता वातिनी नहीं 
था जिससे भ भिल्म ओर जिससे म॑ने उसकै गृदु तरत्वौको समद्यनेकी 
द्च्छानप्रकय्कीदो; कोर भी एेा जादिरी नहीं ज्त्सिसे मने उसकी 
्ाक्षरिकिताकै* सार-तत्वको जाननेकी इच्छा न प्करकीदहो;ः कोईमीं 
एेसा मुतकल्लिमः नहीं जिसके तर्क ओर शासनीय जानक उदेध्यको 
समङ्लनेकौ चष्ट नकीद्ो, कोड मी सुफी नदीं जिचके मतक रहस्योदषा- 
रनकै लिए न ट्ल््चाया हो ; कों भी फ़कीर नहीं जिसकी फरक्रीरीके 
मृलकौ जाननेकी चैष नकी दौ; कौं भी नास्तिकं जिन्दीक नही 
जिसकी साहसपूर्णं नास्तिकता ओर जिन्दीकोकरे कारर्गो को जाननेक लिपि 
` हाथ-पाव न मारे । फेसीदी थो मेरे इदयकी युवावस्थाक प्रारम्भिक 
काष्से ही न बुञ्लनैवाली जञान-पिपासा । यह अन्तःपरेरणा आर सहजब्रत्ति 
परमात्माकी दी हई थी इस मेरे चाहने वा न॒ चाहनेका प्रन दी नहीं 
उटता 1" 
ेसी उसकी मानसिकं स्थिति थी ओर एेसी उत्कर उसकी ज्ञान- 
पिपासा थी । सत्य क्या १जो म देखते ईक्या चही रुत है? अथवा 
यह संसार्‌ छलनामय दै जिते इम सत्य समञ्च चैठे द । इस प्रकारके विचार 
उसके मनम उदय होते ओर उसे वेचैन कर देते । उस व्याक्रुरतामे जैसे 
सयं कुखसे उसका विश्वास उड गया हो । ठैकिन उसने स्वयं ही बतलाया 
है किं परमात्माने सपर कृपा की ओर उसकै हदयके भीतर शद्धा; 
विदवास ओर प्रकाश्का उदय इभा । इसके बादमे उसने अपनी सारी 
१, अर्थात्‌ अक्षरशः पालन करनैका आग्रह । 
२. ताकि धमं शाख्वेत्ता । 
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बुद्धि इसमे लगा दी कि वास्तवर्मे सत्य क्या है १ स्व जगहसे भटकता, 
रोकरं खाता, बह इस निश्चयपर पर्चा कि सिवाय सी साघनाके उसे 
न सच्चा चान प्राप्त ह्यो सकता है ओर न इृदयको शान्ति मिक सकती है । 
उसने यह भी अच्छी तरसे देख ल्या कि सुकिर्योके तत्व ओर आध्या- 
निक मार्गकी उत्तरोत्तर ऊपर जानेवाली मंलिर्त्ंको किताग्री ज्ञाने नहीं 
समन्ना जा सकता । बह साधनाकै दारा ही प्राप्त दोनकी वस्तु दै । उस 
सत्यका आमास सखे जान ओर बौदिकताकै द्वारा नदीं प्रप्र हो सकता दै । 
यह कुछ दूरतक सफ साघनाकी “अवस्थाओ दवारा सम्भव हो सकता दै । 
भावाविवस्था, उल्लस आदिकी हारम, दो सकता है किं उख सत्यका; 
उस -परमज्ानका आभास भि सक । गरजारीके टिषएु अव यह बिलकुल 
सम्भव नदीं रह गया कि चह सांसारिक विषर्योमिं अपनेको स्गाये रह सक । 
अतएव उसने ख्व कुचका त्यागकर्‌ कवल परमात्मक लि्‌ दी जीनेका 
निश्चय कर लिया । उसके दार्दानिक विचारौकी चचां करना कुछ आवदयक्त 
नहीं प्रतीत होता । उसकतै प्रभाव ओर उसके स्यानको समस्नेमं उसका 
यह सं्िप्त परिचय प्यति होगा । 


९. घफी सिद्धान्त 


सृषीमत्तकै विकासकी च्चा करते समय हमने यह देखा दहै कि किंस 
श्रकारसे कुरान चणित परमात्माकै स्वरूपकौ स्वीकार करते हए सुफी 
संन्यास जीवनं चिताते ये ओर क्रिस प्रकारसे धीरे-धीरे उने रहस्यवादी 
ग्हृत्ति ओर तच्व-चिन्तनकरा प्रवेद हुआ । हम यह भी दैख चुके ह॑ कि 
चादरम चलकर कितने त्व-चिन्तर्को आर दाद॑निकनि सृणी सिद्धानन्तौकी 
विवेचना की ओर दफी-दर्यानको एक रूप दिया । उन तत्व-चिन्तर्कोनि 
परमात्मा, आत्मा, खि-तत्व आदि सभीका विवेचन किया भर अपने 
मतका निरूपण किया । अतएव हेम यर्ोपर उन॒मर्तोकी चर्चां करना 
श्वाहंगे जिससे हम यदह समहन सकं कि सुफीमतमं परमास्माका स्वल्प क्या 
दै? सष्टि क्या हैत्तथा उसका प्रयोजन क्या है? सूफि्योका चरम ल्श्य 
याद, आदि। 

हमं स्पष्ट रपस प्रारम्भमं ही यह जान देना चाहिये कि उपर्युक्त 
पद्नौ को ठेकर्‌ सुिर्योके बीच नाना प्रकारक मतत प्रचच्तिरैफिर भी 
कर एते आधारभूत सिद्धान्त ई जिन्हं प्रायः सभी सम्प्रदाय स्वीकारे करते 
ह । इन दार्शनिक तर्स्वोके विवेचनर्मे भिन्न-मिन्न मरतोका होना कुछ अत्वा- 
भाविक नहीं दै । संसारके विभिन्न धर्मम इस तरहक मत-मतान्तर देखे 
जाते द । सूपी साधर्कोनि इन ` प्र्नोपर विचार कियाहै आर दिचार 
करते समय प्रमुख रूपमे उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति उन्दं प्रभावित्त कती 
गही है लेकिन साथ ही उन्न सनातन-पन्थौ इतस्लामकै सिदान्तंको भी 
अपनी दष्टिमे रला है । अपने चिद्ान्तौ ओर मर्तोके अओौचित्यको कुरानके 
वचनो तथा हदीर्सोसि वै सिद्ध करते रे है ओर जरहौपर उन्हं इसमे कटि- 
नाईका अनुभव हुआ उन्होने जररानकी व्याख्या अपने दंगसे की ८ करान 
की व्याख्या विभिन प्रकारसे की जा सकती है) } अपने मतकी पुकि लिय 
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अपने मनसे हदीर्सोकी सृष्टि करनेमे भी वे नहीं चुके ! अतएव वोप 
परमात्मा, आत्मा तथा सृष्टि-सम्बन्धी सनातन-पन्थी इस्ामके टष्ठिकोणको 
जान लेना आवदयक दै | 
सनातन-पन्थी इस्लामके अनसार परमात्मा प्क है ओर उसके जैसा 

दृसरा नहीं । कार ओर स्थानकी परिधिमे वह नदीं बोधा जा सकता । 
वह अपने आपे पूर्ण दै, उसे किंसीकी अश्वा नी । उसके जात ओर 
सिप़्त अपरिवर्तनदील ई । व्ह सर्वदाक्तिमान रै । चह सव करका जानने- 
वाला टै । चह क्षमारीद ह । उससे बाहर न किसी प्रकारका ज्ञान दै ओर 
न किसी प्रकारक सन्ता । जो कुछ भी हम देखते दै ओर जिस किसी भी 
वस्तुक अस्तित्व ड वह उसीके ऊपर निर्भर करता दै । बह सर्वज्ञ है । 
मनुष्यकै जानकी सीमाकै वार रै । उसके जान, कमं ओर स्वभाव मनुष्य 
करै ज्ञान, कर्म ओर स्वभावमे भिन्न ई । उसका देखना, सुनना हमारे जेस 
नहीं है । उसक न्यायमं कोहं दख नदीं दै सकता । उसका न्याय उसीका 
न्याय ड । खष्टकि्ता वही ३ । अच्छे या बुरका बनानेवाल्य वही दै। चह 
अवतार नहीं रेता । उसकी सष्टि तथा उक बीच ओर कों नदीं 2ै। 
कुद रोग परमात्मक पैग्रम्बर अवदय ई । उनका काम उसके आदेशोको 
मनुष्वतक पर्वाना दै । परमात्मा ओर मनुप्यक्े बीचके व्यवधानपरं 
करानमे अत्यधिक्र जोर दियां गया है । उसकी बनायी हृं सषि ओर 
उसके कार्योक्रो देखकर ही मनुष्य उसकै रहरस्यौको समञ्नेमं समथ दह 
सकता दै । जो लोग उसे समञ्नना चाहते ई, जो उसे जानना चाहते हँ वै 
ग्रकतिके विभिन्न व्यायारयोको देखकर उसे जान सकते ह । कुरानमे कषा 
गया दै, “आसमान जर पृथ्वीके निर्मित नेमे, रात-दिनके परिवतनमे, 
समुद्रम मनुध्यकरे लिए उपयोगी सामग्री टोनैवाले नानाम, आसमान 
पडनेवाली वृष्ट जिसे परमात्मा धरतीपर भेजा दै, जिससे मृत प्रथ्वीे 

द्राणका संचारः तथा विभिन्न प्रकारक पदयर्भका अस्तित्वे सम्भव हौ पात्र 


१, सूरा २; १8६४७] 
2. सुरा १६: ६५\। 
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है, उसी प्रकारे दवा ॐ नियन्त्रणे तथा आसमान ओर ज्मीनपर उप- 
योगी कार्यसम्पादन करनेवाले बादरलयँमे खोजनेवाले उसका पता पा 
सकते है । पाड जौर देडोपर रहनेवाली मधुमक्सियाँ ( सुरा १६ : 
६८ ), खजुर ओर अगर ८ सूरा १६ : ६७ ), हवा उड्नेवाटे पक्षो 
( १६ : ७९ ) सभी उसका पता देते द । 

वह “परमात्मा आका ओर प्रध्वीकी व्योति टै। आस्म रखे हुए 
दीपककी नाई उसका प्रकाश्च है| बह दीपक एक दीडेफे मीवर दै ओर 
बह शीदा मानो एक चमकता हुआ सितारा १1“ “" "परमात्मा जिसे 
्ाहता दै अपनी ज्योतिकी ओर अग्रसर करता टै । अस्त्मह सव कुरका 
जाननेवाटा दै ओर्‌ मनुरष्वौसे वह रूपर्काकी मासामें बोलता दै" ८ चुरा 
२४ : ३५ ) । परमात्मने कपाूर्वके एसे घर निर्ित होने दिये ई जद 
बह दीपक पाया जाता दै । बदँ मनुष्य सुबह-वाम गुणानुवादं करे, उसे 
स्मरण करे ¡ धनकौ लिप्सा एसे मनुर्ष्ोको, परमात्माी याद्‌ तया जकातते 
इधर-उधर भटका समर्थं नदीं होती क्योकि उवे उस दिनका भय बना 
रहता दै जिस दिन हदय धड़कते र्हैगे ओर ओ्वोकी पुत्या उदरी 
हुई रहेगी ( सूरा २४ : २६, ३७ ) । ओर परमात्मा उनकै भटे कमो 
श्ण अच्छा कफल देगा ओर उसको कपाते उसमे उत्तरोत्तर वद्धि होती 
गहेगीं क्वौकि परमात्मा जिससे चुडा होगा उस चिद चारी व्यवस्था करैगा । 
जौर जो अविदवासी ह उनके किये हुए कमं मानो मदभूमिकी मृगतृष्णा 
जैसे ई जिसकी ओर प्यासा पानी समञ्ञकर वदता दै ओर पास आनेधर 
पाता टै कि वह्‌ कुछ नहीं है ओर वर्ह बह परमात्माश्नो पाता ई जो उसकै 
किये हुएका फल देता टै क्योकि खा जोखा टेनेमे उसे दैर नहीं लगती 
( सुरा २४ : ३८, ३९ ) । “क्या वमने नदीं देला दै करि समस्त प्रथ्वौ 
ओर आका उसका गुणगान करते है तया पंख पसरते ही पश्ची उसका 
गुणानुवाद करने च्गते ह १ परमात्मा प्रत्येकी प्रार्थना ओर गुणादूवाद- 
को जानता दै ; अच्लाहको पता दै किवेक्या करते दहे । आसमान ओर 
जमीनका साम्राज्य परमात्माका टै ओर परमात्मामे ही लौटना दै" 
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{( सूरा २४ : ४१, ४२ ,। 

अतएव हम देखते ई किं .कुरानकां अस्लाह समस्त संसारके ऊपर 
दृष्टि रता टै आर लो्गोकि किये हए मठे ओर डरे कर्मेति परिचित रहता 
है । वह अपने न्यायाचनपर वैटकर बुरे कर्म करनेवालयँको दण्ड देता है 
तथा यम कर्म करनेवार्लोकी रक्षा करता दै ओर उन्हं पुरस्कृत करता दै । 
उका दृखरा रूप भी हमारे खामने आता दै बह अल-दत्रक्र ( सत्य ) है 
दयादवत दै ओर अविनद्वर है तथा आकाञ्च-पृष्वीका आरोक दै जब कि 
अन्य वस्तु श्षणस्थायी है ओर नदवर ह । वह अपने जैखा आप दै ओर 
निर्वैयक्तिक द । सनातन-पन्थी इस्लमक्े अनुसार मनुष्व ओर अस््याहकै 
बीचका सम्बन्ध निरङ्क स्वामी ओर दाका ई! 

परमात्मा, आत्मा, सृष्टि आदिके सम्बन्धम्‌ सुफिवोने काफी छानवीन 
ङी ह किन उनमें दो मुख्य वर्ग टो गये जोकमया वेदी अधिकांश 
सुएी-सम्धदायके मर्तोका प्रतिनिधित्व करते ह । उनमें एक वर्ग वदृदतुल 
बुजृद' कै सिद्धान्तको मानता है ओर दूसरा वगं "वदृददुडशुद्रद' कै 
सिद्धान्तकोौ अहण करता है | इनकी चर्चा करनेकै पटे हम वर्हपर्‌ पर- 
मात्मा सम्बन्धी छ वार्तोपर प्रकाद्य डाटना चाहगे नो प्रायः समी चुफी 
सम्प्रदार्योमिं स्वीकार की जादी द । 

परमात्मा सम्बन्धे सुषौ मी सनातन-पन्थी मुसल्मानेकि जसा 
प्यकेदवरवाद' मे विदवास करते है लेकिन दोनो अपने-अपने टंगसे इसको 
मानते ई। सनातन-पन्थी इत्त्ममकरै अनुसार परमात्मा अपने जैसा आप दै 
उसके जैसा ओर कुछ भी नदं । जात ( सत्ता ), सिरत ( गुण ) ओर 
कर्मे परमात्मा अद्वितीय दै । उसकी तुलना किसीसे नीं ढी जा सकती | 
सकि सभी पदार्थोसि बह भिन्न टै । लेकिन सुपिर्योकै लिए "एकैददरवादः 
का अर्थं दुसरा दै। वह मानते हए मी कि परमात्मा एक ओर्‌ अद्टितीय 
तथा निरयेश्च दै, सुपी यह कहते है कि इस दृश्यमान जगते परिव्यात्त 

एकमा दही सत्य दै । उसीदी एकमात्र सत्ता दै जो पटे थी या भविष्य- 

१, गा. प. ( षू* ८७ ,)। 
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मे रहेगी दै। अतएव एेसा माननेका यह भत्तल्व हो जाता है कि 
अगर परमात्माको छोडकरं ओर किसी चस्तुकी सत्ता नहीं है तो यह 
नि खि विद्व परमात्माके साथ एक है तथा प्रतीयमान जितनी भी सत्तार्पँ 
ह वे उसी अन्तर्निहित है । जामीने एक जगह कहा है 

"वह अद्वितीय पदार्थं जो निरपेश्च है, अगोचर टै, अपरिमित ह जर 
जो नानात्व से परे है बही अल-दक्रक ८ परम सत्य ) है । दूसरी तरफ 
अपने नानात्व ओर अनेकत्वे जब वह सभी गोचर वस्तुओं अपने 
आपको प्रकर करता रै तव यह सम्पूर्णं रची हुईं सृष्टि वही दै । अत्तएव 
यह खष्टि उस परम सत्यकी इद्यमान याह्य अभिव्यक्ति है सौर बह परम 
सत्य इस खणएका आभ्यन्तर अदृश्य सत्य ह । यह खष्टि गो चर्‌ होनेकैः पष 
उसी परम सत्यके खद थी ओर योर होनेकै बाद उच परम सत्यका 
दस स्क साथ सादृश्य ३ 1 

वह परम सत्यके अलावे परम कल्याण ( धिव ) है ओर चूँकि वह 
परम कल्याण दै इसलिए वह परम सौन्दर्यं है । सैन्दर्य, कल्याणका ही 
एक रूप है । सम्पूणं स्ट उसके प्रक।शसे प्रकाशित है । लिस प्रकारे 
सूर्यकी रश्मियां सर्य॑से निकलनी ई फिर भी सूर्य ज्याका स्यौ वना रहता दै 
उसी प्रकार परमात्मा ओर खष्िका सम्बन्ध है ओर उससे परमात्माका 
एकत्व खवित्त नहीं होत्ता । यह इन्द्रिय गोचर जगत्‌ अग्निके गोलाकार 
चच्छरकी तरह दै जो एकं दी अग्नि-स्पुत्लिगक चार्यो ओर जोरसे धुमानेे 
वनता है । कितने एसे भीसृपी्हे जो कहते कि खष्टि दर्पणकै समान 
है जिसे परमात्माके गुण प्रतिबिम्ित होते है । जामीकी एक कविता 
कहा गया है- “तुम परम सत्ता हो, ओर सभी कुर मरीचिका 
मात्र दै क्योकि तुम्हारी खष्िमे सभी वस्तर्प एक है । सम्पूणं सष्ठिको मुग्ध 
करनेवाला तुम्हारा सौन्दर्य अपनी पूर्णताको प्कादित करमेकै ल्व 
हजारो दर्णोमिं प्रतिभासित होता दै ठेकिन वह ( सौन्दर्य ) एक ही है | 
१, मि. इ, प° ८१-६२। 

२३. छि. हि. पर, पर= ४४१। 
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इस प्रकारसे सुकिर्योकै इस सिदधान्वके माननेका मत्तहव यह हौ जातां 
ह कि अगर परमात्माको छोडकर ओर किसी वस्तुकी सत्ता नहींदैतो 
यह निखिल विर्व परमात्माकै साथ एक दै ओर निखिलः विदवकै साथ 
मनुष्य भी परमात्माके साथ एक दै चह सूर्यकी रदिमसे उस (मनुष्य) 
की तुलना कर लँ अथवा परमात्माकै गुर्णोकों प्रतिविम्वित करनेवाश 
उसे दर्पण मान क | तव स्वभावतः यद प्रश्न उरटता दै किं जव परमात्मा 
ही सव कुछ है तव उसे अपनेको प्रकट करनेकी जरूरत र्यो पड़ी तथा 
वह एकः अनेक कसे हो गया ? 

हम यह देख चक है परमात्मा निरयक्च ओर अनन्त है तथा यह खष् 
नादावान आर क्षणमद्वर है । टेकिन कमी ेसा भी होगा कि परमात्मा 
अकै होगा ओर उसका सौन्दर्य ओर दव्य आलोकित हौ रहा होगा 
उस समय उस सौन्दर्यको देखकर मत्त दोनेवाला कों दुसरा नदं दगा । 
उस परम सौन्दर्यका उपभोग करनेवाटा अन्य कोई नदीं होगा । उस सौन्दर्य 
च्नौर उस विभृतिको देवकर आत्मविभोर ेनेवाल कोई नहीं होगा । 
उस समव उस परम सौन्दर्यको अपने आपको प्रकादित करनेकी इच्छा 
हृदं होगी । सौन्दर्य अपने आपको प्रकट करनेकी इच्छा व्यि हुए रहता 
है| बह अपने आपको विना प्रकट किये हृएट रहं नदीं पाता । अपने आप 
को प्रकर करनेकी यह बेचैनी नाना रूपमे नाना प्रकारसे श्रकाडा पाती है । 
अतपएव उस अनन्त सौन्दर्य ओर अनन्त विभूतिको आत्म-यरकादा करनेकी 
जव उत्कट अभिलापा हृदं तव इस दृ्यमान जगत्‌का आविभाव हुआ । 
यह्‌ जगत्‌ उस सौन्दर्यको अंगतः प्रकट करनेवाला दै । इसकै समर्थने 
एक हदीसका हवाला दिया जाता है “कुन्तो कनचन्‌ मखफौयन्‌ फाह 
चवततो अन ओरिफो फललक्रत॒ल सत्क अथात्‌ म एक छिपा हुआ 
खच्ताना था, फिर नि इच्छा की किं लोग मुञ्चे जानं । इसलिये म॑ने सष्टि 
छी रचना की। सृफी इसे ही सषका कारण मानते ई । 


उस नियेक्ष, परमसत्ताको जो परम सौन्दर्यं ओर प्ररम कल्याण भी 
ह, अपनेको प्रकट करनेके लिए इस अ-सत्‌ क्षणभङ्खर जगत्की खष्टि करनी 
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पड़ी । विरोधी त्स्वोकी वर्तमानतासे उन तर्त्वोका परिचय सहज हो जाता 
है । अन्धक्तास्का होना प्रकादका ज्ञान कराता दै अतएव उस परमसत्ता 
का जान इस अ-सत्‌ सृष्ठिकै द्वारा होना सम्भव है । यह सृष्टि जिसकी 
वास्तविक सत्ता नीं दै उस परमात्माको नो परमसत्ता है, समहनेमे सदा- 
यक सिद्ध होती दै । मङ्गलका जान अभङ्घल्कै दारा, सुन्दरका ज्ञान अ- 
सुन्दरे द्वारा, अच्छाईका ज्ञान बुराईकै द्वारा सहज प्राप्य है । उस परम- 
सत्ता, परम सौन्दर्यं ओर परम कस्याणका ज्ञान इत रखष्टिते सम्भव हो 
पाता दै | ठेकरिन इसका एकं दूसरा भौ पह दै ओर वह यद किं वहं 
संसार नादावान दै ओर स्चमचकी इसकी सत्ता नदीं दै तथा जिते हम 
बुराई, पाप ओर अमङ्गल तथा असुन्दर सभक्षते है वह वास्तवमें भरम दै 
चकि जिस प्रवारसे परम सौन्दर्यं ओर परम कव्याणकौ वास्तविकता दै 
उस प्रकारे इनकी नदीं है । ये नकारात्मक ई । चस्तुतः ये है नहीं । वह 
इ्यमान्‌ नगत्त्‌ जो अवास्तविक दै, अ-सत्‌क्तै दपणमें प्रतिविम्वित होनैवाल 
उस परमेसत्ताका प्रतिबिम्ब टै । इसको ओर स्पष्ट रूपसे यो समञ्च जा 
सकता रै कि सूर्वका प्रकाश्य जले पडता दै ओर जलम उसके पडनेवाङे 
प्रतिविम्बसे हम सूयको देख सकते ह । यह प्रतिबिम्ब वास्तवमे सुय 
कारण ही है अगर सूर्यं नदीं 2 तो वह प्रतिबिम्ब भी नहीं है । उस प्रत्ति- 
बिम्बको अपने अस्तित्वकै लये सूर्वपर निर्भर करना पडता दै ठेकिन चूर्घ- 
का अस्तित्व प्रतिविम्बके कारण नहीं है । यह प्रतिबिम्ब द्तार्रोबार वन 
विगड़ खकता दै उससे सूर्यका कुछ आता-जाता नही, सूरयं॒व्यो-कार्त्यो 
बना रहता उस प्रतिविम्बके वनने-व्रिगडनेसे उसमे कोई कमी-वेी नहीं 
होती । जल इस प्रकारे सुर्यके दर्पणकी तरद दै जो सूर्यो प्रतिबिम्बितं 
करता है । यँ स्पष्ट लूपसे तीन चीत है एक तो सुं दै ओर दूसरा जल 
है जो उस सूर्यको प्रतिबिम्बित करनेवाल्य दै ओर तीसरा प्रतिबिम्ब दै । 
सूर्यकी नाई वह परम-सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते द | उने प्रति 
बिभिित्त करनेवाला जल्की नाई अ-सत्‌ दै जो सत्ताका नकारात्मक रूप 
है ओर सूर्य प्रतिबिम्बकी नाई यह दृश्यमान जगत्‌ दै जो परमात्माकां 
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प्रतिविम्ब दै | यह इ च्यमान जगत्‌ परमात्माकी सत्तार ही निर्भर करता 
है इसकौ अपनी कोई सत्ता नही दै । 

इस दृदयमान जगत्‌ ओर मनुष्यकै सम्बन्धे सुपिर्योका कहना दै 
कि अ-वतके दर्पणे प्रतिबिन्वित्त होनेवाही परमात्माकी प्रतिच्छवि जैसा 
यह दृश्यमान जगत्‌ है ओर मनुष्य उत प्रतिच्छविकी ओँल जैसा दै। 
परमात्मा अपनी प्रतिच्छविमे प्रकर होता दै तथा मनुष्ये भी अपने 
आपको प्रकट करता है। इस प्रकारसे एक तो यह सष्टि है जो परमात्माकी 
प्रतिच्छवि दै दृसरे जिस प्रकारे आंखकी पुतलीमे सम्पण प्रतिच्छवि 
उत्तर आती है उदी प्रकारे मनुष्य जो उस प्रतिन्छचिकी आंख जैसा दै 
ङस परमात्माकी जर ग्रतिच्छविको अपने आपमे बसाये हए र । अतएव 
एक ओर तो परमात्मा अपनी प्रत्िच्छवि अर्थात्‌ द्दयमान जगते अपने 
आपको प्रकट करता है ओर दृखरी ओर मनुष्यर्मे भी जो परमात्माकी 
प्रतिच्छविकी आंख जसा दै । 

अब हम देखते है कि मनुष्य एक ओर तो इस सष्िका अङ्क है ओर 
दूसरी ओर परमात्माको भी अपने भीतर अरण क्ये हुए दै अतएव उसमे 
दोनों चीज हम पाते है । उसमे सत्‌ ओर अ-सत्‌ दोनो विद्यमान रै । 
परमात्माके अङ्खस्वरूषं उसमे बादवत सन्ताका भी अस्तित्व ई ओर 
कषणभङ्कर सृष्िका अङ्ग होनेसे अ-सत्का भी अस्तित्व दै । इख स्मे वह्‌ 
विशि स्थान रखता रै, उस्म अच्छा भी है, राई भी । इस मनुष्ये नो 
कु भी जच्छाई ट, जो कुछ भी सत्य है वह परमात्माका दै, उसके अलावे 
हन तर्त्वोके विपरीत अन्य कोटं वस्तु जो उसमे टै वह अ-सत्‌ दै, क्षणभङर 
ह ओर कल्याण तथा मङ्गलकै नकारात्मक रूपमे उसमे विद्यमान दै | 

इस प्रकारसे हम देखते ईं कि धरमात्मा ही एकमान्न सत्ता ई 
इस सिद्धान्तको माननेकै फलस्वरूप सुषौ यदह भी मानने लगे कि वह 
संसारफै सव पदा थाम वियमान दै । उनके अनुसार सभी द्व्य चा अदृश्य 
वस्तुक उद्गम वही दै गौर उससे उनकी अर््रा सत्ता नहीं है । अच्छे 
या बुरेमं कोई अन्तर न्ह, र्योकि सवका पर्यवसान उसी "एक' मे होता 
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ह ओर मनष्योके कर्मोका विधायकं वही है । मनुष्यमें इच्छा-रक्तिका 
` व्रेरक वदी है अतएव मनुष्व अपने कर्तव्य-कर्ममं स्तन्न नहीं दै । उस 
परम ज्योविकी एक रद्रिमकी तरह वह दै । मनुष्यके भीतर जो ईश्वरीय 
अया दै ओर जो उस विशुद्ध सत्ताकी एक चिनगारी जैखा है चह जाने 
या अनजाने इस वातकी सतत चेष्टा लगा रहता टै कि वह अपने उसी 
उद्गम स्थल्पर रमौटकर उसके खाथ एक दौ जाव लेकिन जवतक उसका 
यह अ-खत्‌ तत्व ( छरीर ) बना रहता है वह इसमे कृतकार्य नदीं दता । 
इस दारीरसे पूर्वं जो आत्माकी सन्ता थी वह मानो इसमे कंद की हुड दै 
इसलिए सूपी साधक मृल्युका स्वागत करते द । उनका कहना दै कि 
मृदयक द्वारा वे परमात्माके पास फिर प्च सकते दै टेकिन बे यह भी 
कहते ई किं परमात्मकी कृपा हृएट विना परमात्माक साथ मिलन सम्भवं 
नही । अतएव साधककी सबसे बड़ी साधना यह होती है कि वह अपने 
इस अ-सत्‌ तत्व तथा सत्य प्रतीत हौनेवादे “अहं कै ऊपर विच्य प्राप्त 
करे । यह “अहं सबसे अधिक भ्रममे डाट्नेवाला है ओर सव दुःखेका 
मूल दै, अतएव इसपर विजय प्रात करना है ओर इसकै लि इस 
ज्ञानकी उपकन्धि आवद्यक है कि सचमूचम परमात्माकै क्तिवा 
जो कुद ह वह नादावान दै, श्रम दै, असत्‌ है ओरं कल्याणका 
नकारात्मक स्वरूप है। उ ही सत्य समक्ष टेना ओर दसी भ्रमरे 
अपनेको भुला रखना दुःखका कारण दै । इसीलिए सृफी साधर्ककां 
कहना हे किं इस ज्ञानकी प्राक किए तथा परमात्माकौ कृपादृष्िकं दि 
साधकको निरन्तर परमात्मासे दु मोँगते रहना चाहिये । सृफौका मुख्य 
कर्तव्य उनकी दृ्टमि, यह दै कि वह्‌ वहदानिया ( परमात्माके “एकत्व 
का ध्यान ), चिक्र ( परमात्माका स्मरण ) ओर तरीक्रा ( चफी मार्गपर 
अग्रसर होना ) मे ल्गां रहे, क्योकि दन्दके द्वारा अन्तम परमात्माक साय 

एकमेक होना सम्भवपर दै । 

१, हि. ओ. पो. खण्ड १, प्र २०। 
२. हि, इ., प्र° ६०९ | 
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परमात्मा सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तोमं "वहदतुल वुजृद' है । इस 
सिद्धान्तका विषिष्टं स्थान रहा दै । इस सिद्धान्तने सम्पृणं सूफी चिन्ताः 
घाराको प्रमावित किया है । इस ॒सिद्धान्तकै प्रवर्तक मुहिउदीन इन्नु 
अरवी थे । इनका जन्भ स्येनमँ हा था ओर ये बहत बडे सृफी साधकं 
तथा विचारर्कोमं ये । उन्होने अपने आध्यात्मिक अनुमर्वोकें भआधारपर्‌ 
इस सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की थी ओौर कुरान तथा हदीसेकि सारे इसकी 
सङ्घति इस्टम्कै साथ वैटायी थी । यही कारण था कि इस सिदान्तका 
प्रभाव इस्त्यमी दुनिवा ओर विद्रोष रूपते विभिन्न सूकी-सम्दार्योपर 
व्यापक रहा । इसके वादका कोड भी सिद्धान्त इससे अद्रृता नहीं रहा । 
अन्तमं इन्नुल अर दभिदकमें बस गये जह उनकी सत्यु सन्‌ १२४० ई° 
कै लगभग हुं । जहौ भी वे गये ( उर्देनि काफी भ्रमण क्रिया था) 
उनका खम्मान लोगेनि किवा । वे श्ेच्े-अकवर' ( सवते वडा शेख ) 
कहे जाते ह ओर इसीसे उनके. महस्वका पता चलता दै । 

बहदतुल जुजृदके अनुसार वास्तविक सत्ता “एक' दै | उस सन्ताकै 
सिवा अन्य किसी सत्ताका अस्तित्व नदीं ओर वह एकमात्र सत्ता-- 
परमात्मा 2 । यह सम्पूर्णं हद्यमान जगत्‌ उसी परम सत्ताकी अभिव्यक्ति 
है अतएव परमात्मा ओर जगते साम्य दै। यह समानता जात ओर 
सिफ़तकी दै । यह संसार उसके सिक्त ( गुणो ) की तजद्टी (अभिव्यक्ति) 
मात दैः । इस प्रकारसे इन्नुल अरवीके मतानुसार परमात्मादी एकमात्र 
सत्ता टै ओर अन्य समी पदार्थं उसकी अभिव्यक्ति मात्र; "हमावुस्तः 
अर्थात्‌ खव कुछ चही है का सिद्धान्त इसीपर आधारित दै । इसके अनु 
सार सम्पूर्णं स्का एक ही उद्‌गम है ओर उसीमें वह ल्य हो जाती दै । 
इसको स्पष्ट करनेके लिए कहा जाता दै कि परमात्माकी सत्ता ही अपनी 
अभिन्यक्तिमे जादगरके र्पयेकी नाई सष्िकी सत्ता हो जाती दै । 

दन्तुरः अरवीका कहना! है कि दादवत ओर ददयमान वन्तु ये 

१, मु. क. तौ. पर० “द । 
२. मि. इ, प्र° १५५। 
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दोर्नो एकः कै दही "परक जैसे है ओर उनमें परस्पर अन्योन्याश्चय 
सम्बन्ध है | जीव, सष्टिकर्ताकी बाद्य अभिव्यक्ति दै । मनुष्व, परमात्मा- 
करा चैतन अंश सिरं है जो इस स्मि कट दीख पड़ता है । ओर चकि 
मनुष्यक्री ज्ञान-परिधि सीमित टै शसलिए सभी वस्तर्ण एक ही साथ उसके 
चिन्तन-धरेनमे नदीं आ पातीं अतपव चह उस ॒नैतन्यकै एक अंदाको ही 
प्रकट कर सक्रता दै । वह सत्य तो है लेकिन वही एकमात्र सत्य नहीं दै । 

परमात्मा ओर्‌ इस डदयमान जगत्की अनुरूपताको एक स्थायी 
अनभवकै रूपमे बह नहीं स्वीकार करता । उसक्रा कहना दै किं उस 
चात्तविक सत्ताको कोड परमेश्वर कट टे, चाहे उसे जंगत्‌ कह छे अंथवां 
दोनकि अन्तर दिखानेमे अपनी असमर्थता प्रकट कर के रेकिन वह दै 
क ही | कह परमात्माको सर्वगत अथवा स्बात्तीत भी कनेक लिप 
तैयार नहीं चकि कैसा कहनेका अर्थं उसकी दष्ट दैत-भावनाका आरोप 
है| उसका कहना है किं दौनेमिं कुक भी कहने उसकी असीमता 
खर्वित होती ई । अतएव उसके "एकत्वेको दोर्नोति प्रकट किया जाना 
चाहिये । अल्लाह दही अस्र है ओर संसार उसका चजिस्ल ( छाया ) दै 
ओर छाया तो बास्तविककी ही अभिव्यक्ति दै इसीलिए संसार उसकै 
अनुरूप दै! | 

श्व्नुरु अरवीके ` परमात्मा सम्बन्धी सिद्धान्तको विश्वात्मवाद 
{ 23111 ंञा ) समञ्च ल्या जाता है टेकिन रएेसा समञ्चना ठीक 
नही क्योकि उसका सिद्धान्त कुछ इस प्रकारसे ह । मनुष्य अथचा यह 
संसार परमात्माके मस्तिष्कसे उत्यन्न हया है । मनुष्य उसकै ज्ञानसे उत्यनन 
होकर इस संसारम आता दै ओर यर्होकै अनुभवको प्राप्तकर फिर उसी 
ल्मैट जाता ई । अतएव यद्यपि सन्ता एक दी है लेकिन पदार्थोका अस्तित्व 
उसके मस्तिष्के दै जैसे कि किसी निर्माताके मत्तिष्कमे योजनाओं 

ओर रू्पोका अस्तित्व रहता रै ओर जव वे उसके मन्तिष्कमें 

१. मु. क. तौ., पु ६२-६३। 
१. स्ट, त. चऽ £ | 
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२५८ सुपीमत--साधना ओर साहित्य 
चतंमान ई तो यह नदौ कटा जा सकता कि योजनार्पैँ तथा स्प दही 
निर्माता ई । यह संसार परमात्माकै मस्तिष्कमे वर्तमान थां । चिना सोचें 
समन्ने इसकी खष्टि नदीं हुईं है ।- परमात्माका जान ओर परमात्माकी 
सत्ता दोनो दी अनादि ई । अतएव दमावुस्त' कै सिद्धान्तको विश्वात्म- 
वाद्‌ ( 72811111€1519 ) समञ्चना ठीक नदीं । 

इसी चीजको ओर भी स्पष्ट करते हृएे लाजा खनि कष्टा टै कि पर- 
मात्मा अपने दी जानक आरोकमं श्रकट होता है। जिस प्रकारसे एकः 
अभर अजायवकेरमं गौसङ्धी रोरानी जलम दी नाय तो उस अजायवरधरकीः 
प्रत्येक वस्नु एक साथ ही आलोकित हो उठती रै उसी तरसे जब सत्ता 
ज्ञाने आलोकित हो उदी तौ यह संसार धीरि-धीरे विकसित होता हाः 
ददयमान हुआ । इस जानक अभावको उस सत्ताकौ कमी नहीं कं जाः 
सकता बल्कि एकं तरसे वह ( जान ) अपने आपमे ही जज्व हा रहता 
है ओर कुछ भी दष्टिगोचर नष होता ओर जत्र वटी अपनेसे अपनेको 
सतन्तर कर देता है तव उसकै गुण प्रकट होते हैः । अरबीने कदा दै- 
अना अना वा अन्ता अन्ता (म, जही द्ओरत्‌, त्‌ड़ीदै)। बह 
अभिव्यक्त होता दै लेकिन वही पदार्थोकी चान्त ( सत्ता ) नदीं है । बह 
दौ ( पदां ) नहीं है, वह वदी दै । 

इन्तानुल कामिलके प्रणेता शे क्ररीमे जीरी श्ुहृदिवा शखाके प्रच- 
त्तकं थे । जोलीका जन्म सन्‌ १३६५-६६ ईं० म हुआ था ओर मृत्यु सन्‌ 
१४०६ ई० से सन्‌ १४१७ ई० के बीच किसी समय इडं थी । यह दूसरी 
प्रमुख शाखा है जिसने परमात्मक सम्बन्धमे अपने मत प्रकट क्यिह।ये 
बहदतुद् युदक सिद्धान्तको मानते ह । इनका कंडना दै कि परमात्माका 
स्वरूप ( जात ) इतना महयन है किं उसके सामने स्के अन्य पदार्थ न्ही- 
कै बराबर ई । उनके मतानुसार बह ज्ञात ( स्वरूप ) हौ दद्यमान दै जर 

सिक्त ( गुण ) बरावर अव्यक्त रहती दै जैसे उपकारीमं चये हुए उपकार्‌ 

१. स्ट. त., एू> १२। 
२. बही, पर १८। 


सुपी सिद्धान्त २५९ 
नामके गणको कोई देख नदीं सकता ओर उपकारी ही प्रकर रहता है! । 
शहदिया परमार्थं ओर अपरमार्थ दो खत्ता मानते द । एक परमात्माकी 
सत्ता है, दृसरी जीवकी, परन्तु जीवकी सत्ता शल्य जैसी है, उसे अयने 
अस्तित्त्वकै लिए परमार्थं सत्ताकी अपेक्षा है । जव गुण ( सिफ़रत ) अभिव्यक्त 
( जाष्टिर ) होते है तव उनको नाम दिये जाते है अतएव ये नाम दर्पणके 
सदा है जो परम सत्ताकै सभी रहर्स्योको प्रकट करते हँ । जीलीका 
कना दै--उसकी अभिव्यक्ति सम्प्रणं सत्ता्ओमं अन्तनिहित ड ओर कह 
सिक प्रत्येकं अणुपरमाणुम अपनी पर्णताको अभिव्यक्त करता दै | बह 
लण्डमिं विभक्त नहीं दै । खक सम्पूणं पदाथं उसकी पूर्णताके कारण ह 
ओर उसके दिये हए नामे दही नामवाढे ई 1. .. - -खृष्टि वर्क समान 
है ओर तेज-स्वर्प परमात्मा जल्कै समान दै जो वर्का मृ दै। 
उस जमी हुई वस्तुता नामकरण बरफ़ हुआ टै पर जक द्यी उसका 
असली नाम दै 

सृष्टि परमात्माके गुणो उसकी ( परमात्माकी ) अभिव्यक्तिमात्र दै । 
यह जगन्‌-प्रपञ् उसकी गुणावलीका समाहार दै । परमात्मा अपनी सत्ता- 
को अपने गुणोमें अभिव्यक्त करता दै इसका मतलब वह टदै कि वह स्वयं 
अपने स्वरूपकै जानकी उपलब्धि कर रहा है । बास्तवमें मनुष्य परमात्मा- 
कै नाम ओर गुणे विश्वास करता है अत्व मनुप्यके विश्वार्छोमे दी वह्‌ 
अभिव्यक्त होता दै । यह विद्वास ज्ञान ओर चिन्ताके सहारे दी रिका 
हुआ ‡ | इसलिए बह जानक सहारे ही मनुष्यके निकर अभिव्यक्त 
होता है । 

परमात्माकी अभिव्यक्ति ओर सष्टि-धक्रियाके सम्बन्धमे सृफि्योमे तन- 
ञ्जल्का सिद्धान्त प्रचलित है । इसके द्वारा उर्दनिं यह बत्तलानेकी चे्- 
कीरै कि किस ्रकारसे वह परमसत्ता अपनेको अभिव्यक्त करती दै, 

१, स्ट, त., प ६। 

२. इन्सानुट कामिल, जिल्द १; प्र २८ (सुफि०, पर १४६ 

पर उद्‌ रत) । 
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२६० त-- साधना ओर साहित्य 
उसकी ज्ञात ( सत्ता ) ओर सिफत( गुण ) तथा सष्टकर््ता (रब ) ओर खट 
( अब्द ) मै कौन-सा सम्बन्ध है । इसमे तीन अवस्था वतत्ययी जाती द । 

प्रथम अचस्था्े बह परमसत्ता ( अल-वुन्‌ दुख मृतल्क्र ) कैवल चत्ता 
{ अ्ञ-चात ) मात्र है । उस अवस्था वष्ट निगुण, निखेक्न रहती है । 
वह सम्पुर्ण रूपे अनभिव्यक्त, निर्विदयेष ओर सम्बन्धविदहीन रहती दै । 
इस अवस्थाकै दो ल्प ईै--(१) भल -अमा, (२) अहदियत । इसमें 
'अल-अमाः आभ्यन्तर रूप है ओर “अहदियतः बाह्य रूप । “अल- 
अमा से मत्व 'धनान्धक्ार' चे दै। होनेवाटी खष्ठिके वीजमात्र रूपमे 
परमात्मा इस अवस्थाम रहता ह । इसका समर्थन एक हदीरुसे होता है । 
अव्रीदरने वैगम्बस्से पृछा कि स्के पूवं परमात्मा कां था । मुहम्मदने 
जवाव दिया कि वह “अल-अमाः की अवस्था था जिकर न ऊपर दही 
हवा 2 ओर न उसकै नीचे हीः । दृरुरा “अहदियतः वबाह्यरूप दै । 
इसमे परमात्मा अपने आपको सर्वातीत सत्ताके रूपमे जानता टै । इसमे 
परमात्माको सब क्से परे अपने “एकत्व का ज्ञान रहता दै । 

प्रथम अवस्थाकै वादकी नीजेकी दृखरी अवस्था 'वहृदतत॒ कहलाती 
ड । इसी अवस्थाको शटकीक्रतुल मुहम्मदिया कहते द । का जात्ता दै कि 
इस अवरथामे चात (सत्ता) से मिन्नत्व नहीं होता ओर न एकं दृसरेसे 
ही भिन्नता होती रै । इस प्रकारसे यह सृष्टि बीज रूपमे परमात्माके जानम 
चर्तमान रहती है । इस अवस्थाके भी दो रूप ह । आभ्यन्तर रूप शव 
च्यत कहलाता है ओर बाह्मरूप "अनीय्यतः । हवी य्यतसे मतलब ^तत्‌-त्वः 
है| इसमे शदसत्ता “अनेक विरोधी रूपमे ही अपने "एकत्व" को 
जानती दै । ओर “अनीव्यतः जो बाह्यलूप है उसमे विद्ध सत्ताको “एक 
की “अनेक मं अभिव्यक्तिका बोध होता ई । इस अवस्थार्मे उसे “अनेकत्वः 
ऊ मूलम “एकः के रहनेका जान होता दै । चददत' की अवस्यामे “तत्‌- 
त्वः उस “एकःचे बाहर नदीं 2। ओर न इस ^तत्‌-त्व'का बोध करानेवाल्य 





१, सुफीं ०, चूर ४ तथा स्ट. त, 5 ४१। 
२. स्ट. इ, मि., पर= ९४-९५ । 


सकी सिद्धान्त २६१ 
उससे कों बाहर ह । इस अवस्था जैसे वद “एकः अन्तर्ददन करता 
रहता ई ओर जब इस अचस्थाकै बाह्यरूप “अनीय्यत्तः (अहंता) मे चह 
जैसे सष्टिको ध्याने रलकर अपनी ओर सङ्केत करता रहता दै! टस 
द्वितीय अवसाम भी परमात्माका अनभिव्यक्त रूप ही रहता दहै लेकिन 
दस्मे वैसे उसे अपने आपका ज्ञान रहता टै । वह इस अवस्थामे अनभि- 
व्यक्त रहते हुए भी आत्मन है । ।तत्‌-त्वः म॑ वह अनेक का विरोधी “एकः 
है ओर 'अष-ताःमं "अनेकः का आश्चय एकं ई । टेकिन यदा यह्‌ स्प 
समस रखना चाष्टिये कि इस ध्रकारसे दो सूपोके कटटनेमे प्रैत नही दै । 
गुत्दानेराचमे का गयाध्टै कि उस सृष्टिक कारणत्वरूप प्रम सत्यमे 
ष्वः, “मः ओर "त्‌ एक ही वस्तु है, उसका “एकत्व विमदो परे दै । 

ततीय अवस्था ष्वाहिदीयतः दै । वह परमात्माके नामर्प-विरिष्ट 
जगत्‌-प्पञ्चमे अभिव्यक्तं होनेकी अवस्था है । इस अवस्थामे अनेकत्वे 
एकत्वकी अभिव्यक्ति होती दै । परमात्माका ज्ञानं खमी पदार्थेमिं परिव्यात 
हो जात्ता दै। अव स्थल जगत्‌ प्रका्ितत होता दै । युक्ष्मावस्थाकै बाद 
सत्ताका स्थुल रूप उद्धात होता दै। जीवन प्रकर होता दै | 

इस प्रकारसे प्रथम विदयुद्धस्वरूप मात्र प्रमसत्ता थी | उस्र समय 
परमात्मा निरपेश्न, सम्बन्धविष्टीन, निरयण अनभिव्यक्त रहता दै यह्‌ (अह- 
दियतः की अवस्था है । इरःकै वाद वह आत्मज्ञ होता है जर सत्ता, 
प्रकादा ओर दाक्तिका उसे भान दता दै वह "वहदतः की अवस्था है | 
ओर तृतीय अवस्था वाहीदीयतेमं सन्ता, जीवनमे; श्रकाद्य, अहम तथ। 
शक्ति, इरादा ८ इच्छा ) म परिणत दो जाते ई । इसके वाद देखने, सुनने 
ओर बोल्नेकी दाक्तिका आविर्भाव होता है । 

जव सत्ताकै वििन्न गुण जीवन, ज्ञान, शक्ति, इरादा, सुनना, 
देखना ओर बोलना आदि शकट होते ह तव्र बह याहत ( देवत्व ) कै 
नामसे अभिहित होता दै ओर जव उसके गुण क्रियात्मक रूप धारण करते 

दं जैसे सृष्टि करना, जीवनदान करना, मारना तव उसे जवरूत ( दाक्ति ) 
१. सूफीं०, परऽ ५६। 


२६२ सूपीमत-- साधना ओर साहित्य 
कहते ई । जव ये क्रियादीक गुण विभिन्न लोको प्रकर हए. तव उन्हीके 
अनुरूप उनका नामकरण भी हा ¡ जैसे जव ये देवलोके प्रकट हुए 
तव वे 'आलमे मलकृत कराये ओर सदशारूपोमे श्रकर दीनेकै कारण 
वै भआल्मे-भिसाटः कटव्यये तया भौतिक जगते अभिव्यक्त होनेपर 
आलमे-नासृत^ | 

सूि्योकरे “पाँच जगर्तोः की थोड़ी सी ओर चर्चा कर केना अपेक्षित 
होगा । इन्दं सफी 'अवालिमे-खम्पः कहते ह । टेकिन यहां यह स्पष्ट 
रूपे समञ्च टेना चाहिये कि ये पच जगत्‌ ( अवालिमे-खम् ) पोच 
स्थान विदोष नहीं है बत्कि तनज्जल ( अदतरण ) मँ अस्तित्वकी पाच 
स्थिति्यौ ह । इन जगतेकि प्रकार तथा उनकी संख्या ओर प्रक्ति आदि- 
को टेकर नाना प्रकारकै मत दिखाई पडते ई इसलिए ठीकएक ही 
ग्रकारका वणन उनका नदीं मिलता । 

एक इदीसमे कटा गया है "अठारह दार जगताम वुम्ारा जगत्‌ 
एक दै ।' सुकिवेनिं पच जगर्तोकी कल्पना सम्भवतः इसी आधारपर की दै | 
गिच्वने पोच जगर्तोक सम्बन्धमे जो लिखा है उसका सारांडा इस प्रकार 
है- “समस्त द्माण्डको पररिव्याप्त किये हए आलमे.नार्त है जो सभी 
पदार्थोका उद्गम ईै। उसकैः सम्बन्धे कुछ कटा नहीं जा सकता ओर उसे 
पञ्च जगर्तेमिं नहीं गिनते । ये पोच जगत्‌ अस्तित्वकी विभिन्न पोच 
स्थितिरयोके अनुरूप ई | स्थितिर्यो ओर जगर्तोकि नाम निम्नलिखित ई-- 


स्थिति जगत्‌ 
(१) दचरते-गेवे-मुतलक्र ( सम्पृणं (१) आलमे-अयाने-सावित ( अप 
अटश्यावस्था ) अथवा हरते रिवर्तित जगत्‌ ) 


अमा (अन्धकाराच्छन्नावस्था) 
(२) चैवरे-मुचाफ (सिक्या अद्य) (२) आल्वमे-जवरूत ( ज्ञान-विज्ञान 
ओरं आत्मा ओंका जगत्‌ ) 





१. सुषौ ०, 9 ७ ॥ 
२, ओं, पो., चू ५४ -६ । 
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¶३) आलमे-भिसाल(साददयावस्था) (३) आल्मे-मलकरूत ( देवद्योक ) 
ओर कभी-कभी इसे आलमे- 
वरच्सखे ( बौचका जगत्‌ ) भी 
कहते टै चकि यद चोथेकी 
प्रायः सीमापर डै। 
(४) आल्मे-शद्ादत ८ इृद्यमान (४) आलमे-ल्क (भौतिक जगत्‌ ) 
जगत्‌ ) 
{५) आल्मे-इन्सान (मानव जगत्‌ } यह समरतं ब्रह्माण्डको अपने 
भीतर चछिपाये हुए दै । 
इस इकश्यमान भौतिके जगतुकै द्वारा देवलोक अभिव्यक्तं होता है जव 
कि स्वयं देवरोक द्वारा आल्मे-जवर्तकी अभिव्यक्ति होत्ती 2 । आल्मे- 
अयाने चावितकी अभिव्यक्ति आल्मे-जबर्त दारा होती है ओर आलमे- 
अयाने-सावित ({ अपरिवर्सित जगत्‌ ) परमात्माकै नामो ओर गु्णोको 
प्रकर करनेवाला 2 । नामो ओर गार्णोवाला जगत्‌ , परमात्माके एकत्वको 
अभिव्यक्त करता ट | इसमे आल्मे-मिसाल, भावा विष्ठावस्था भी दै जिसमें 
आत्मा उस परम सौन्दर्यको देखता हुआ वेसुध रहता दै । यह स्वप्नावस्था 
नहीं । चह सोता नी है फिर मी जागते रहनेपर मी इस संसारक लिप 
"नहीं क जसा रहता ३ । 
यष्टिकं द्वारा अपनेको अभिव्यक्त करनेवीौ इच्छा जव परमास्माको 
हृ तव परमात्माने अधनी दी ज्योतिसे एक ज्यातिका निमाण किया । 
यह ज्योति भनर-मुहम्मद' या न्रे-अहमद" कही जाती दै । इस ज्वोतिको 
देखकर परमात्मा उसपर मग्ध हो गया । इसी ज्योतिके लिए परमात्मानं 
खच्की स्वना कौ ! वह ज्योति ही स्का आदि-कारण दै । इस च्योत्ति- 
कै हारा ही परमात्माने जह्याष्डका निमाण किया । 
इस ज्योतिसे सशटिकी रचनाका क्रम भी चत्तलटाया गया है। जब्र 
परमात्माने प्रेमभरी दषते इस ज्योतिकी ओर देखा तव डामकै कारण 
उसे पसीना आ गया | उस पसीनेकै सुक्ष्म त्त्वसे परमात्माने प्रथम 


२६४ सपीमत-- साधना ओर साहित्य 
आस्माकी रचना की ओर बादभे इसी ग्रकारसे निग्नसे निग्न स्तरके 
विभिन्न आत्माओकी रचना की । 

दूसरी बार परमात्मने जवे फिर उ च्योतिकी ओर देखा तो फिर 
उसे पसीना आया ओर उत्से परमात्मने दारीर धारण करनेवाली दुनिया- 
कीसष्टिकी | ओरजो प्रथम वस्तु निर्मित हृदं वह “आर्श है| यह 
“आर्श परमात्माका सिंहासन टै ओर इस आर्यक नीचे परमात्माने 
कुसी की वष्टि की । इस कुसी पर परमात्माकै वैर रहते है ओर वह आं 
कै नीचे है । इस "आर्या जर कुसी की कल्पना चरा करिन 2 । इसकी 
कुछ कस्यना इस बात्तसे हो सकती है कि सूयक विदार आकारकी तुलना- 
म मनुष्यका शारीर सृष्मातिसुष्म दै । अच सूयं जिस आकादामे 2 तथा 
उसकै चारो ओर जो आकादया फैला हा दै उसकी तुलनामे उसका 
अस्तित्व नीके बराबर है । इस प्रकारसे आगे बद्ते हुए रुसी तक 
अगर पर्चा जाय, जिस कसी मे ये सभी वस्तुर्पैँ आ जात्ती है तो यद 
एकके बाद दृसरेकी ठुलना कस्पनातीत हो उठती ई । ओर इस "कुसी ढी 
त॒ल्ना परमात्माके “यार कै साय करना करिन है चकि कुर्सी तुलना- 
म अत्यन्त छोरी साबित होगी । गाली आत्माके स्वरूप {(दकीक्रते- 
रूडे-इन्सानीं) का निरूपण कमते हण उपयुक्त विवेचना उपस्थित की है 
जिससे इस सष्टि-क्रमकी विचित्रताका ङु अनुभव किया जा सकता है | 

"आदं ' तथा उसकी व्योत्तिकै नीचे परमात्मने एक हरे र्गकी 
पयियाक्ा निर्माण किया तथा पन्ना (€1€7310) जसे हरे रंगकी कलम 
बनायी ओर उसे उजङे रंगकी व्योतिकी स्याद्रीसे भर दी जर कलमसे 
कहा करि “लिखि ओर कल्मने उस पटियापर. कयामतके दिनतक जो 
कुछ दीगा उसे दिख दिया ओर सारी परिया अर मयी | 

"कुर्सी के नीचे थोडा दाहिनी ओर छक्कर उसने उच्टे मोती 

जैसा एक लोकंका निमाण किया चिरम कमल्का गाद ह | इसमे ऊपर- 

१. ओ. पो. पू० ३४३५ । 
२. स्ट. त., पू* १६७। 
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वाले टोकमे जाना सम्भव नी । उजटे मोत्तीवाद्य लोक जिव्राइल्का 
आवास-स्थान 2 । इसी स्थानपर तृचा वृक्चकी जङ्‌ है । 

यह तृबा वृक्ष आट स्वगेकिं आट बागेमिं कैला हा दै । इसकी 
दाखार्पँ प्रत्येक स्वर्गं स्थित बागे पटी हृं ह॑ ओर उन स्वगेमिं रहने 
वाले व्यक्तिर्योमं प्रत्येकके चास-र्थानपर उसकी डाली गयी हुई ई । (तृवाः 
का अथं नैसर्गिक आनन्द है। ये आर स्वर्गं एक दृसरेकै भीतर ई ओर 
विभिन्न स्तर्यौमं ऊपरकी ओर उटते गये द । इनमें सबसे ऊजा ओर सवते 
मीतरी स्वगं "जन्नते-जदन दै जौर इसी (जन्नते-अदन मे स्वर्गीय विभूति- 
कौ एक लक पायी जा सकती है । इस विभृतिका ग्रत्यक्ष करना सभीकै 
माग्यमं नहीं जुटता । साधक अपनी साधना अग्रसर होता हुआ परमात्मा- 
कीक्पाद्रारा ही इस विभूतिके दर्शन करनेमे समर्थो पातादै। इन 
स्वगोमिं वैसे दी लोग वास करते है जो भगवक्कृपा प्रात किये हूए रहते 
हं | इन युष्यात्माओकि लिए स्वगे बह-वडे प्रासाद बने हए है जर 
उन सुन्दर बाग है । इन स्वर्गोमिं नदियों बहती रहती द । उनमें तीन 
मुख्य हं । जिनके नाम कवसर, तन्ीम ओर सस्सवील द । इन नदिर्योका 
उद्‌ गम स्थल सवसे ऊँचे स्वर्गं “जन्नते-अदनः मे टै ओर वे सवसे नीचे 
बाले स्वर्गत्तक बहती चली जाती ई । यक निवासी हूर, गिरस्म ह । ये 
हरं स्वर्गीय शओोभावाली ह ओर समी प्रकारके गुणेति विभूषित ह। ये 
पुण्यात्मार्थकी दुलहन है ओर गित्मे सर्वदा एक जैसे बने रहनेवाे 
नौजवान ह लो इन पुष्यात्माओंकी सेवामे लगे रहते ई । स्वगं की देख-रेख 
करनेवाला एक देवदूत दै नो रिवो कदलाता दै । इन स्वगोके नाम इस 
प्रकारसे गिनाये गये द । सवस ऊंचा चमकीटे मोतीवाला स्वगं (१) जन्न- 
तुर अदन है ओर उसके बाद नीचेकी भरकर स्वर्ग क्रमदयाः निम्नलिखित 
है (२) विशद कस्तूरीवात्म स्वर्ग, जन्नतुल करार, (३) त्य सुवणं 
वाद्या स्वगं-कानन, जन्नतुल फिरदौस, (४) उजली चादीवाला आनन्द- 
कानन) जन्नतुल-नइम, (५4) पीठे मूँ गेवाल्य शादवत-कानन, जन्नतुल- 
खल्द; (६) हरे पत्थरवाव्य आवास-कानन, जन्नतुल-मेव, ( ७ ) लाल 





२६द्‌ सृफोमत्त- साधना ओरं साहित्य 
स्ब्ीवाटा यान्तिःपरासाद, दाखत्सलाम तथा (८)उजले मोतीवाल्य विभृति- 
प्रासाद, दाख्ल-जलल हँ | इस क्रमे बहूतन कुछ देरफेर भो किये ई । 

आटो स्वगेङि नीचे छः समुद्र द ओर उनके नीचे सात आसमान । 
ये सात आसमान एक दृसरेकै ऊपर चँदोवेकी तरह पैल हुए ई ओर 
कोदक्राफ ( क्राफ पर्वत ) की आठ भ्रेणि्यौमे जो सात श्रेणियं बाहर 
निकली हदं है उन्दीपर वे आसमान रिकै दए ह । यह कोहक्राफ 
समस्त प्रष्वीको चारो ओरसे घेरे हए टै । सबसे निचे आसमान नीचे 
पानीका एक समुद्र है ओर इसी सभुदरमे सूर्य, चाँद तथा सितारे कैरते फिरते 
ह । यह समुद्र वापर रिका हुआ दै लेकिन उसकी एक कैद मी मीच 
नदीं गिरती । इस हवावाठे समुद्रे बीच एक ओर दूसरा पानीका समुद्र 
दै जो आसमान ओर प्रथ्वीकै बीचोबीच ह । इसी पानीवाते समृद्रसे व्र 
नीचे आती दै जिसकी प्रत्येक दके साथ एक देवदूत नीचे आता डे 
ओर उस वंदको यथास्थान रख देता है । ये देवदूत प्रकारासे निमित 
अथरीरी हं अतएव उनमें आपसे टकरानेका प्रदन ही नहीं उरता । 

यह समत्त प्रश्वी आर पर्व॑तमाला्ओंसे धिरी हई दै । क्फ पर्वतकी 
इन आर श्रेणिर्वो की आठ गोल्यद्यों बन गयी ई जिनसे यह प्रथ्वी जो 
चिपटी दै, धिरी हूं है । जो सवते बाहरवाव्य पर्वत है उसके चारो योर 
एक बडा सपं लिपट हुआ दै । इन पर्वत-तरेणिरयोमिं एक-एकके वाद एक- 
एक समद्र है ¡ एक पवंत-भे णीकै कदे एक समुद्र है ओौर इश प्रकारसे 
खमू्रोकी संख्या सात ह जिनसे पृथ्वी धिरी हुईं है ओर वे स्ववं पहाङोसि 
धिरे हृ द । सुवसे भीतरवाल् पर्वत सवसे भीतरवाटे समुद्रसे चिरा हआ 
दै । इस समुद्रका नाम वहरमुदीत' है । प्रत्येकं पहाड़ ओर प्त्येक समुद्र 
की चौड़ाई कुछ एेसी दै कि उसे पार करनेमें पोच सौ वर्पो यात्रा 
तय करनी पडती है । इस प्रथ्वीका बहुत ही कम हिस्सा आवाद्‌ है | 
ओर पाड तया समुदरोके भैर-आवाद इलारकोमि जिन्न तथा परियोका 
निवास है । 

यह पृथ्वी मनुष्य वास करता दै, सवसे ऊपरवाटी प्रवी ३} 


सृपी सिद्धान्त २६७ 
इसके नीचे ओर छः प्रथ्वर्यो है । ये समी पहटे समुद्रम जहाजकी तरह 
तैरती फिरती थीं । परमात्मने एक देवदूतको इन्दं पकड्कर अपने कन्धेपर 
स्थिर करनेकै लिए. कहा । उस देवदृतकै नीचे परमात्माने एक वदीःसी 
चद्रान रख दी ओर उस चद्रानकै नीचे एक बहुत वडा सड । इस 
साड़के नीचे एक वड़ी मछली ओर उस मदछलीकै नीचे एक महासागर । 
इस महासागरके नीचे नरककै सात स्तर है ओर उन स्तर्योके नीचे एक 
मयङ्कर वेफान ओर उसकै नीचे एक अन्धकार ओर उसके भी नीचे 
एक पदां ( दिजाव्र ) जर उसके नीचे मनुष्यकी बुद्धिकी प्च नहीं है! । 

सष्िमकै सम्बन्धमे नाना प्रकारके मतद। उन सभीका चिर 
करना यहां सम्भव नहीं है अतएव ऊपर जिस मतकी चर्चा की गयी दै 
उसके अलावा सष्िमके सम्बन्धे जीलीके मतकी चचां करै ही हमें 
सन्तोष करना पडेगा । इन दोनो मर्तेसि इसके सम्बन्धपे एक धारणा 
बनायी जा सकती है ओर कम या वेदी योदेते हेर-फेरके साथ सुफि्योमे 
ये मत मान्य है | 
इस सृष्टिक निर्माणके पटे अव्यक्त परमात्मा अपने आपमे ही था जौर 
सभी चत्व उसमे चत्तमान थै | अव्यक्त परमात्मा अल-अमाकी अवस्था 
या ओर वह सम्बन्ध-विहीन था । यदी शन्रीक्ततुल हक्तायक' ( परमात्माकां 
सम्पूर्णं ज्ञान ) दै जर यह सभी सम्बन्धोसे परे दै । यह इक्तीक्तल-इकायक) 
ओर क्क्ल मुहम्मदियाः एक ही ह । एक हदीसमे इसे अल-या करतुर 
बजा ( सफेद याक्रत ) भी कहा गवा है । परमात्मा इसी अवस्यामे था 
जब्र कि यह सृष्टि निर्गत नही हुईं थी । परमात्माको सुष्टि-रचनाकी इच्छा 
हृद तव्र उसने शहकीकृतुल मुहम्मदिया' पर अपनी पूर्णं दृष्टि डाली | 
परमात्प्नाकी इतस पूर्णं अभिव्यक्तिको वर्दादित कर टेना उसका शक्तिके भी 
बाहर है यद्यपि वही ( हकीकतुल मुदृम्मदिया ) सृष्टिका उद्रम दै । इस- 
लिए परमात्माकी दृष्टि पडते ही वह गलकर जल हो गया । अव परभात्मा- 
१, गिच्च : हिस्टरी आफ ओटोमन पोपटी ( प° ३४-३९) कं 
आधारपर । 
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ने उसक्तै ऊपर टेश्वयपृ्णं दृष्टि डाली । इस दष्क पडनेसे उसमे तरङ्गं 
तथा फेन पैदा हए । इस फेनते परमात्मने सात प्रथ्वियँ तथा उसके 
निवासी बनाये । उस जच्वे जो बाष्प उड़ा उससे परमात्माने सात 
आसमान ओर प्रत्येकं रहनेवाले देवदूतो्ौ सृष्टि की । तव परमात्माने 
उस जल्को सात्त समुद्रम परिणत कर दिया जो संसारक चतुर्दिक कले हुए 
ह ओर इसी प्रकारसे सृष्टि वनी? | 
'आदि-कारण ( परमात्मा ) ने अपने दही अनुरूप आदिभूतकी 
रचना की । यह प्रथम अभिव्यक्ति विद्युद ज्ञान है खोर इसे अक्ले अव्वल' 
अथवा “अक्र कुल ( विद्व-शन ) कहते दै । इस विश्व-जानके तीन पद्‌ 
` ई | प्रथम, क्रक जिसके द्वारा वह “आदि-कारणः को जाननेमे समर्थं 
होता दै । दसरा, “नसः इसकै फलस्वरूप वह अपने आपको जानता 
है जीर तीसरा "गतान जिससे व्ह जानता टै कि उसे प्रमात्माका 
सहारा दै, उसे उसीपर निर्भर करना है । कषा जाता है कि एक वस्तु 
एक ही वस्तु अभिव्यक्त होती है इसलिए इन तीनि क्रमाः फिर तीन 
चीं निकली । दक्क) से "द्वितीय ज्ञानः ओर नपस से “नसे कुल' अथवा 
५नफ्ते अव्वरः ( विश्वात्मा ) ओर 'भुहताज'से “विश्व-शरीर' ८ जिस्मे- 
कुल ) । इसी प्रकारे यह करम चल्ता दै ओर अन्ते (दसवां शानः, 
भ्नवीं आत्मा ओर चन्द्रल्येकतक पर्हच जाता दै । 
सत्तमे सम्बन्धमे निम्नलिखित बात कष्टौ जाती ई । 
(१) चन्द्रलोक, परमात्माने इसे 'अल-रुह से चनाया । इसका रंग 
वादीसे भी उजला ई । परमात्माने इसे आदमका वासस्थान चनाया । 
(२) डुध, यद धूसरवर्णका ह ओर देवदुर्तोका निवासस्थान है । 
(३) छक, यह आलमुलू-भिसाल्का लोक दै ओर पीटे रंगका दै । 
दसम नाना प्रकारक देवदत ई जिनं नाना ्रकारके काम सपे गये हं । 
(४) सूर्य, इसका निर्माण कत्वे हआ । दसम इद्रीस, यीग् , सोको- 
सन आदि मसी ओर दैगरम्बरोका वास है । इसके अधिपति देवदूत 


१. स्ट. इ. ि., प्र १२१-१२२। 


सृफी सिद्धान्त २६९ 

इपर है । 

(५) मङ्गल, इसकै अधिपति मूत्युकै देवदूत अ्रायल दै । यह गे 
रक्त-वर्णका दै | 

(६) वृहस्पति, यद नील्वर्णका रै । कै देवदूरतोका प्रधान माई- 
कल है । यहोकै देवदत्त मङ्गलकारी ओर करुणामय ह । इनमे कु पद्यकी 
आङ्तिवाटे ई, कुछ चिदिर्योकी आक्रतिवाठे ओर कुछ मन्‌ष्योकै जैत 
| इनमे कुर एसे दै जो आधा आग ओर आधा वर्फकै वने दए ई । 

(७) दानि, यह सर्वपथम बना था ओर इसका रंगं कृष्णवर्णं है | 
म॒हम्मदकी ज्योतिसे इसका निमाण हृभा था । इन सार्तोके बाद एक 
आटो लोक टै ओर वह स्थिर तारागर्णोका लोक दै जौर सबसे बाहर- 
वाल्य नर्व लेक फलकुल-अफलाकका टै | इसे चसं-आल्म भी कहते 
ड । य्न न तारे ई न किसी प्रकारके चिन्ह । इन नौ लोकमि प्रत्येकको 
जान, आत्मा ओर शरीर दै । 

अतएव खष्ठिकै प्रारम्भसे छेकर मानवक आविभावका करम कुछ इस 
प्क्रारसे समन्ना जा सकता दै । परमात्माने जब सध्टकी इच्छा की तव 
अपनी ज्योतिसे नृरुट मुदम्मदिया'का निर्माण किया। यह आदि- 
मृत दै । इस आदिभृतकै साथ परमात्माका साश्चात्‌ सम्बन्ध है| यही 
ध्िश्व-ज्ञान' है ओर यदी जगतक्रा आदिरूप है । आदिभतसे मौलिक तच्च, 
स्वर्ग, चार तच्च, आका, तारा आदिका आविभाव हआ । चार तच्च 
( अग्नि, टवा, जल ओर पृथ्वी ) सवसे पहले आविर्भूत दौनेवाठे पदार्थं ई । 
दश्यमान्‌ जगत्‌ सर्वप्रथम रूपद्रहण करनेवाठे वे ही चार तत्व ये ] इन 
सव्ये ऊपर अग्नि ट, उसकै बाद हवा, उसके बाद जल ओर तव प्व । 
ये जैसे एक वृत्तकै भीतर दृसरे इत्तकी नाई एक दुसरेकै ऊपर क्रमसे दै । 
इनके भिन्न गुण ई ओर उनके कुछ एेसेभी गुण है जो दूसरे तत्व 
समान ई जओौर इन्हीं समान गु्णोकै कारण एकसे दूसरे रूपमे परिवर्तित 
होते रहते ई । जैसे अग्नि चुसखी ओर ग्म दै, हवा गमं ओर नम, पानी 
नम ओर खण्डा त्तथा पृथ्वी टष्डी ओर सूखी । इस प्रकारमे सारा चकर 
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पूरा हो जाता दै। अग्नि ओर हवा समान गुण शगर्मीका है अतष्व 
दस समान गुणक कारण एकका दुसरे ल्पमे परिवत्तन होता दै । इसी 
प्रकारसे अन्य तत्वोमिं भी है । यह परिवर्तन सत्ग्र्होके प्रमावसे होता ड । 
इससे धातु, उद्धिद्‌ ओर नीव-जन्तुका उद्‌भव दता दै । इसीलिण सत- 
गर्होको "पितृखत्तक' ( अवा-ए-सवा ) कते हँ ओर चार तस्वोको “मात- 
चतुष्टय ( उम्महते-असवा ) कहते द । स्वके अन्मे मानवका उद्‌भव 
होता 2 । जीव-जन्तुकी चरम परिणति मानव जाकर समापन हौ जाती है । 

जीव जगतम अन्यत्तम मानव है ओर मान्वेमिं मी उच्तम आर 
अन्यतम 'पृर्ण-मानव' ( इन्सानुल कामिल ) है । सभी प्राणी जाने या अन- 
जाने इस पूर्ण-मानवके स्तरतक पर्हचनेकै लिए. सचेष्ट॒ रहते है चैकि 
यदीं पर्दैचकर वै रथम ज्ञानः मे प्रवेद कर जाते है । ओर यहीं प्च 
कर आत्मा उस परम-रेश्वर्यकै अन्तरम प्रवेदा कर सकती दै। वहीसे 
नीचेकी ओर उसकी यात्रा जरू हई थी ओर फिर वहीं पर्ैचक्र कह 
समाप्त दो जाती है । वह्‌ यात्रा दौराने-बुजुरद' कहलाती है | 

नी चेकी ओरकी इस यात्राको तरीके-मन्द अर्थात्‌ वाहरकी ओर यात्रा 
कहते द । व्योति-किरण, शान, आत्मा, लोको ओर त्त्वेसि होती हई 
परथ्वीतक पर्हैचती ह । इस्कै दाद ऊपरी ओर यात्रा रू होती है ओर 
यह तरीक -मआद अर्थात्‌ गहामिुख यात्रा कहटाती है । चह यात्रा 
धातु, उद्भिद्‌, जीव-जन्तुसे मानवतक पर्वती दै । मानवदी यात्रा 
ऊपरकी ओर धूर्ण. मानव'कै स्तरतक पर्हचती दै । 

पर्ण-मानवः ( इन्सानुल-कामिल ) कै सिद्धान्तक स्पष्टतया समञ्यनेकै 
दिद यह आवदयक दै कि परमात्माकै स्वरूप, सृष्टि ओर मनुष्यके सम्बन्ध- 
को अच्छी तरहसे समञ्च ट्या जाय । परमात्मा ओर सृष्टि तथा मनुष्ये 
सम्बन्धक चचां हम पहले कर चुके है फिर भी उसकी योढी-सी ओर 
चर्चा कर्‌ टेना हम आवश्यक समञ्चते ह । सृफी परमात्माके एकत्वपर 
जोर देते ई, यह हम पटे ही देख चकै हं । वे परमात्माको अल-दङ्गक 
( परमसत्य ) कते ई । प्रतीयमान जो विभिन्न रूप दीख पडते षै वे उस 
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सत्यकी अभिव्यक्ति ओर दिक्‌ (251८१) मातर है । यह दद्यमान जगत्‌ 
उस सत्यका बाह्य धकरादामाव्र है । उसे "एकः मी जो कहा जाती है वह 
वास्तवे उसके स्वरूपका निर्देश करने मरक लिए ही, र्चकि उसका 
चणन नहीं किया जा सकता, भाषाक द्वारा उसको समञ्चाया नदींजा 
सकता इसलिए "एकः कटक्र्‌ किसी परकारसे उसे समञ्मानेकी चेष्ठा की 
जाती है । हम जिसे एकः कहते ई, र्ण कहते दै वह एकः से मी परे 
है, पूर्णः सेमी पे दै । उसके सम्बन्धे किसी सत्ता, किसी सम्बन्ध, 
किसी लात, किसी गुणादिकी कल्पना नदीं की जा सकती | उसकर 
सम्बन्धम्‌ न यदी कदा जा सकता है कि चह विद्यमान दै । उसको किसी 
परिभाषाकी परिधिं नदीं बोधा जा सकता । नाम ओर गुणक अनेकत्वे 
बह पएरे है। उसके नाम ओर गुण उशथीमें निहित है, "वहः वहः ई 
बे ( नाम, गुण, पदार्थादि ) षहः नहीं दै। नाम ओर गणक द्वारा 
हम उने समञ्यनेकौ चेष्ठा करते हं, घयपि वद नहीं कदा जा सकता 
कि इनक्रा अस्तित्व दै । ये नाम ओर युण अन्का पक्षी ( कात्यनिक 
पक्षी जिसका चास्तवर्मे अत्तित्व नही, कैवल नामस ही जाना जाता 
है) कीतर ई। 

विभिन्न नामेति जैसे दवा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, आदि-अन्त- 
हीन ककर पुकारनेका मतलब चह है किं इन भिन्न-भिन्न गुणक जरि 
हम उसे वाद्‌ करते हँ | ये सभी गुण ओर नाम उसके “एकल्व' मं निहित 
रहते दै वैसे वह इन नामो ओर गुर्णेसि परे है, टेिन जवर वह प्रम सन्ता, 
विशुद्ध स्वरूप परमात्मा, क्रमदाः अपनी अभिव्यक्तिमे अवतरित होता टै तव 
ये नाम ओर गुण प्रकर होते ई | 

यह विद्व उन गुणावलिर्योका समृह है । जिस सिक दम दद्यमानं 
ओर अवास्तविकं कहते ह वह वास्तवे उस सत्यको प्रकर करनेवाला 
बाह्य आकार दै । यह अवतरण करमशः नाना स्तरो ओर सू्पोको पार 
करता हुआ भौतिक जगत्‌ प्रकट होता टै । इस करम द्वारा गुण आौर सु्ता- 
का अन्तर दीख पड़ता दै ओर ये दोनों एक दुसरे भिन्न प्रतीत होते ई 
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टेकिन वास्तवमें वे दोनो एक ही है । बरफ़ ओर जलका उदाहरण इसको 
स्पष्ट कर देता दै । रपम फरक होते इए भी बे दोनो एक ही दै । अतएव 
यह तथाकथित जो दीख पड़ना विदव है वह असत्य नहीं बच्कि उसी 
एकमात्र सत्यक्ती अपने-आपमे अभिव्यक्ति दै । इस प्रकारे जो निरये 
सन्ता है उसमे यद “नानात्व उसके अवतरणके साथ प्रकट होता रै, 
लेकिन यह नानात्व उसीमं अन्तित दै । इस प्रकारते जो परम सत्ता 
निरपेक्ष थी, एकत्व' से परे थी, काट, स्थान, गुण, नामसे परे थी, वह 
धीरे-धीरे अपनी इच्छासे एक स्तरते दुसरे स्तरमे अवतरित होती हई अपने 
आपको नाना नामं ओर गुणो विभूषित करती हृद प्रकृतिकै असंख्य 
रूपोमे प्रकट होती दै । लेकिन यह अनेकत्व, ये असंख्य रूप, नाम जौर 
गुण परिवतंनदीक है, वही “एक' एक रह नाता ड । 

वह “एक अनेकल्वमे बराबर नहीं रहता, चह फिर अपने पृचंरूपमे 
ल्ैटता है । यह *अनेकत्' फिर अनेको स्तोको पार करता हआ ऊपरी 
ओर जाता दै जौर अपने उस्र पूर्वरूपको रिरसे प्रान कनेक लिए सक्रिय 
रहता दै । जिस प्रकारते जल जमकर वर्फका रूप धारणं करता है टेकिन 
वह्‌ उसी रूपमे नी रता, वह फिर जल्का रूप धारण करता है । इसी 
प्रकारसे "अनेकः फिर "एकः हो जाता टै | 

अनेकः फिर पकः मे केसे टोट जात्ता दै इसे समञ्चनेकै लर्‌ यह 
आव्दयक दै कि मनुष्व, आत्मा जादिकै सम्बन्धमे सूफिर्योके दृष्कोणकौ 
समञ्चाया नाय | सुफिर्योका कना है किं सष विभिन्न पदार्थं भगवानकै 
एक वा अन्य गुर्णोको अभिव्यक्त करते ह किन मनुष्य उसके समस्त 
गुर्णोको अभिव्यक्त करता है। मनुष्य इस ब्रद्माण्डरूयी बृहत्‌ जगत्‌को 
अपने भीतर्‌ छिपाये हुए है । वह परमात्माकी विरिष्ट ष्ट है | उस 
मौतर ही जसे परमात्मा अपने समस्त गुरणा ओर विधिष्टतार्भोको य क 
करता दै । 

शख अबदुल्टाका कना दै कि यह विदव-तरद्याण्ड उन सभी वस्तुओं 
का योग दै जिस प्रत्येक वस्व॒ परमारमाके नामको अलग-अलग अभि. 
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व्यक्त करती द ठेकिन इनमें उस परमात्माकी पूर्णताको अभिव्यक्तं करनेकी 
साम्यं नं है ओर चूँ कि उनसे सम्पूणं अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी 
इसलिए परम्रात्माने मनुष्यकी सष्टिकी जो उत्त { परमात्मा ) कीं प्रति- 
च्छविकरै आत्मा जैसा रै! इस तरसे मनुष्ये नामो ओर गुर्णोका सम्मिल्न 
डो जाता दैः । इस प्रकारसे मनुष्य उन सम्पूर्ण गुर्णोको जो अलग-अलग 
ब्रह्माण्डमे अभिव्यक्त हो रहै है, उनको अपनेमे अरहण करता दै ओर उन 
सम्पुणं गुणेकि समाहारको अभिव्यक्त करता है । अतएव वह मानव 
खूप शुद्र जगत्‌ ( आलमे युम्र ) कहलाता टै जो बाह्य समस्त बृहत्‌ 
जगत्‌ ( आलमे-कुत्र ) कौ अपनेमे धारण किये हए है ¡ परमात्माकै सभी 
-गुण मनुष्यकै हृदयम प्रतिनरिम्वित होते द इसलि्ट मनुष्यकै हृदयको 
-जाननेसे परमात्माको जाना जा सकता है | 

हन्छानुल-कामिल ( पूर्ण-मानव ) का सिद्धान्त सफीमतम वहत पटे- 
सेद था टेकिन इन्नु अरीन खम्भवतः पटे पटल इस राब्दका प्रयोग 
किया | इन्नुल अरवीकी मृत्यु सन्‌ १२४० ई कै लगभग हद | उसके 
छक सौ वर्षमे भी अधिक वीतनेके बाद अन्दुः करीम इल्न इन्राहीम 
अल -जीरीने "इन्ताचुल कामिक नामक पुत्तकका प्रणयन क्रिया । 
उसका जन्म सन्‌ १३६५-६६ ई० मे हुआ ओर सम्भवतः सन्‌ १४०६ 
० मे उसकी त्यु हुई । 

स्मि मनष्य, परमात्माकी अन्यतम अभिव्यक्ति दै । मनुष्य जीव- 
-धारिर्योमिं सर्वच स्थान अहण किये हुए है टेकिन मनुष्वका चरमोत्कषं 
-धूर्ण-मानवः दै । पूर्ण -मानवमें परमात्मक समग्र गुण प्रका पाते ह । वह 
मनुष्य तथा परमात्माकै बीचकी कंडी दै । परमात्मा उसीमे अपने सपक 
यृणं रूपसे प्रकारितत करते ह ओर इस प्रकारसे अपने आपको जानते दै । 

ूर्ण-मानव साधनक द्वारा सफीमागङी समी मंसिर्लोको पार करता 
१, द. प्‌, प.) परु १३४ 
र. स्ट, इ. मि.) षू० ७७। 
३. बह, पर० €१। 
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हृ एक स्तरसे दूसरे स्तरपर ऊपरकी ओर चटता हृञा एेसी अवस्थाको 
प्रात होता दै कि वह परमात्माकै साथ “कल्वका बोध करता है । वह 
परमात्माक अनुग्रहे जगत्‌की समसत वस्तुर्जोका ज्ञान तो प्राप्न किय हृ 
रहता ही दै साथ ही चह परमात्माका स्वात्‌ दर्यन करलेमे भी समर्थ 
होता दै । अतएव एक दी साथ वह प्रकृति ओर परमात्मा दोर्नोकी 
शक्तिर्योकौ आडइनेकी तरसे प्रत्यक्च करात्ता है । 

र्ण -मानव बह व्यक्ति है जो परमात्माके साथ एकत्व) की प्ण 
अनुभूति प्राप्न किये हुए है । उसका निर्माण परमात्माकै अनुरूप ही हआ 
है । इन्तुर अरवीनेः पूर्ण-मानवकी चचां करते हुए बतलाया है कि जव 
प्रमात्माकं इच्छा हृदं कि उसके गुण धकर हो तव उसने मानवरूप 
द्र जगत्‌ ( पणं -मानव ) की खष्टि कौ जिसमें कि उसके द्वारा परमात्माका 
"बौध ( सिरं ) स्ववं उसके निकट अभिव्यक्त हो । आदमते मुहम्मदतक 
दोनेवाटे सभी पैगम्बर, ओलिया, सन्त सभी धूर्ण-मानव' की कोरि 
अते ई । इसका मतल्व वह दहै कि सन्त रौर ओलिया पसे व्यक्ति 
जिनका आत्मा परमात्माके आलोक्में ल्य हो गवा ६, तथा जिन्हं जानं 
प्रा हो गया दै यर जो थद्श्य ओर अश्ात्त चस्तुर्ओोको निकयये देख 
पाते हं ओर जानते ई । 

जालीके ` अनुसार पृ्ण-मानव सकन वस्तुर्ओकी सिका कारण आदि. 
भूत है । चह प्ररमात्माकी प्रथम चिन्ता है जो क्रमः भौतिक जगतकी 
ओर अवतरण करता दै ओर फिर उससे सक्ति पानेकी चेष्ठा करता ह 
ओर अन्तमे अपने मृरुस्थानको श्रातं करता दै । वह विश्व-्रद्याष्डका 
रक्षक है । वह कुत्व है जो वृथ्वीके केन्द्र ओर मेरदण्डस्वरूप है जिसके 
चारो ओर वह प्रध्वी घुमती है। व्ही सिका कारण टै निसकत द्वारा 
परमात्मा अपन आपको देखा है चकि परमात्माके नाम भौर गुण 
समग्र रूपमे पूष-मानवमें ही प्रत्यक्च होते द । व परमात्मा साक्नात्‌ 
१.स्द्‌. इ. मि. ए० ७७ ( पाद्‌ रिष्य्री } । 
२, बही, प्र €इ । 
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परतिच्छवि दै अतएव ईश्वर रूप तत्‌-त्व ओर मानव-रूप “अहं-त्व' दोनो 
रूपका बह समन्वव टै । जीलीका कहना टै कि “अगर तुम को कि वह 
(परमात्मा) एक दै तो त॒म ठीक कहते ह्यो अथवा अगर त॒म कहो कि 
वह दो है तो वास्तवे वह दोदै। ओर अगर तम कहो कि वह तीन 
हतो तम ठीक कहते ष्टो क्योकि वही मानवका स्वरूप षैः | जीटीके 
कनका मतलब यह टै कि अगर उसे विशुदधस्वरूप "एकः कहा जाव तो 
वह एक दै । अगर ष्दो' कट्या लाय तो मी ठीक टै क्योकि एक विदद 
स्वरूप प्रमात्मा दै ओर दूसरा जगत्‌ है ओर अगर (तीन क्य जाय तो 
भी ठीक दै क्योकि विञुदधस्वरूप परमात्मा, पूर्ण-मानव ओौर जगत्‌ बह 
(तीन है । 

पृण -मानव परमात्माकी श्रतिच्छवि है ओर दूसरी ओर इख जड 
परकृतिका चरभोत्कषं दै । इस प्रकारसे परमात्माकी जातके दोनो पद्य; 
सृष्टि ओर लष्टाके एेक्यको वह अपनेमे प्रकट करता है ओर भिन्न भिद 
वत्तुअमिं ८ ही जानकी रिवादीलताको अभिव्यक्त करता टै । “सचि 
व्यक्तिरूपोम वह सबसे ऊपर है । वह मनुष्यकै रूपमे ईश्वरीय गुण ओर 
स्वरूयको प्रकारित करनेवाला है । उसका दय "अल्आास्ं' (परमात्मा 
सिद्यसन ) सै, मन (अल-कलमःसे; आत्मां सुरित परिया ( अ -ल्चहूले 
महफूज ) से लगा हआ है । समस्त तत्वेसि ऊपर उसकी प्रकृति है ओर 
अन्य भूर्तोसि अधिक रूप अ्रहण करनेकी श्चमत्ता उसमे है । वह अपने सद्‌- 
विचारोसे युक्त देवदृतोसे ऊपर है, अपने सन्देदके साथ जिन्न ओर द- 
त्मा्थसि ऊपर है, अपनी पदय-वृत्तिके साथ पदयरओसि ऊपर है । सभी रूपा 
कै विरोषी.रु्पोको वह अपनेमे प्रकट कर सकता दै" 1“ वह मानव-रूपमे 
ईश्वर है । वह अपने निजत्व ( हविय्या ) को छोडकर ओौर किसी प्रकारके 
अस्तित्वको नदीं जानता । वद अपनी सत्ताको ही सभी पदाथोकी उत्वन्ति- 
का कारण जानता है ओर “अनेकत्वःको वह्‌ अपनी दी सत्तमे परत्यन्न 
१. स्ट. इ. भि. ० ८६। 
२. बही, प्र १०६। 





२७८ सु फीमत--साधना ओर साहित्य 
कहा 2 किं पह्टी चीज जो परमात्माने बनायी वह पेगरम्बरका आलोक 
है ।` एक दृसरी हदीसमे कटा गया दै क्रि “म परमात्माकी ज्योति 
ओर मेरी व्यतिसे अन्य सभी चीज हृं ।` एक ओर हदीस दै जिस्म 
कहा गया दै कि “जब आदम अभी पानी ओर मिद्रीकै ही बीच थे उस 
समय मं "दंगरस्बर' था |` जीलीने एक जगह कडा है कि “परमात्मानं 
आदेमको अपनी प्रतिच्छवि बनाया । इसमे न कहीं सन्देह है ओर न 
इससे कहीं विरोध है छेकिन आदम रज्मर््ो ( मजादिर ) मसे एकदै 
जहा मेने अपनेको प्रकर किया । मेरे बाह्याकारका खलीफा बह नियुक्त 
किया गया! |` हकीकनुल मुहम्मदियाका वर्णन करते हए जीदीने कहा 
है कि उत्का एक नाम 'अमस्छ्ाह' ( परमात्माका वचन ) है ओर वहं 
ससे शे र ओर सवसे ॐ चा रै । उससे वट्कर ऊँचा यान किसीको 
प्राप्त नहीं | उससे बदटुकर कोई भी देवदत्त नदीं । चह सभी देवदूर्तौकै 
ऊपर ओर भे र है । परमात्मने उसे खषा कन्दर विन्दु बनावा दै जिसके 
चतुदिक्‌ वह धूम रही दै । उस आर देवद्‌रतोकै वीच वही सम्बन्ध दै 
जो जलकी वँदाकां समूद्रके साथदै।....- .व्ह नाना सूप ओर आकारं 
श्वारण करता है ओर विभिन्न नामेति पुकारा जाता दै। उसका 
आदि नाम महम्मद है । इसी प्रकारे अब्र क्रासिम, अन्दुह्ठा, शम्बुरीन 
उसीकै नाम ई । जीलीने उसे अपने हेज अरफुदीन इस्माइल अल-जवत्ती 
के रूपमे देखा टेकिन वह यह नदीं जान सका कि चह पैयम्बर्‌ ह" 
परमात्माने अपने नाम “अल वदीयल करादिर ( दक्तिमान निमाता ) 
की ज्योतिसे मुहम्मदकरे रूपमे अल सुरु महम्मदिया'की रचना की ओर 
अपने नाम "अल मन्नानुकर क्ताहिर' ( परम दाता ) कै आलोके उसकी 
ओर ठेखाः ओर तव अपने नाम (अलू-लतीषुल गफिर ( श्चमादीक ) 
के आलोकमे उसकै साने परभात्माने अपने आपको प्रकट किया | इस 
आलोकसे बह दो भागम विभक्त हो गमया । उसके दाहिनी ओरका 
१, स्द. इ. चि., पू ११३.। 
२. ची, षू ८७, १५५ तथा सुषि ०, धर ६९ | 


| सुफ चिद्धान्त २७९ 
ननो आधा दित्सा था उससे परमात्मने स्वर्गका निर्माण किया ओर 
वामाधंसे नरककाः | 

परमात्मने म॒दम्मदकी च्योततिसे समस्त जगत्का निर्माण किया ओर 
मुहम्मद कै हदयस देवदत इखाफीलकी खष्टि की । यद्‌ इखाफील सभी 
देवदूतो शक्तिशाली दै ओर सवसे अधिक परमात्माकै निकरस्य है । 
अपने नाम "अल-कामिलः ( पूर्णं ) की च्योतिसे परमात्माने मृहम्मदकी 
विवेक-दाक्तिका निमाण किया मुहम्मदकौ विवेक-गक्तिकी ज्यौततिसै 
अलरायल्का निर्माण किया जो मृल्युका देवदत्त दै । इसी ्रकारते 
अपनी +जातः से परमात्माने महम्मदके आत्माका निमाण करिया । 
परमात्माकी “जातः म सभी विरोधी तत्व विद्यमान ह अतएव मुहम्मद 
कै आत्माकै उस अंदासे जो सौन्दर्य, शकाश ओर पथ-प्रददशनक 
-गुणो वाला टै उच गुर्णेसि विभूषित देवदुर्तोकी स्ट हुईं ओर अन्य अंखसे 
जो एेशर्य, अन्धकार जर गुमराह करनेवाले गुर्णोसि विभूषित है, इ्लीस 
ओर उसके अनुवाविर्योकी सृष्टि दुई । महम्मदका रथान आरटर् स्वगं है 
जह्य दसरेकी पर्हच नहीं । यह 'अलूमकाम अल-महमृद' कहल्ता दै । 
परमात्माने म॒हग्मद्कते लिए ही यह स्थान सुरश्चित सला दै । 

'हक्रोकतुल मुहम्मदिया' ही इस खष्टिका उद्गम दै । उसीसे पैगम्बर, 
सन्त सभी हए है । निखेश्च परम सत्ताक पूर्णं प्रकादाको वही पाता है 
उसीकै द्वारा वह अन्व “परण-मानर्वोः तक परचता दै जो इस पृथ्वीपर 
उसकर प्रतिनिधि जैसे ह । इससे यद सहज दी समना जा सकता रै कि 
यद्यपि परमात्माकी सन्तासे ही सुक समी पदाथं सन्तावान ह ठेकिनं वह 
'हक्रक्रतुल मुहम्मदिया' को दी सर्वप्रथम प्रात्र होती है ओर मृदम्मदकी 
सत्ताका विस्तार ही यष समस्त जगत्‌ है । अतएव यह सर्वच 'पर्ण-मानव 
( मुहम्मद ) सष्टिके आदिमे था, यह खषिका आदिकारण ओर 
अन्तिम चैग्रम्बर दै फिर भी सष्टिके प्रारम्भसे होनेवाके सभी वै््वरयोका 

१, स्ट. इ. मि., ए° १३५॥। 

२. बही, छ ११५। 


२८० सृपीमत- साधना ओर साहित्य 
उत्पत्ति-स्थान टै, उसकी उपासना तथा ध्यान द्वारा परमात्माकी उपासन 
तथा ध्यान सम्पन्न होते ह । यह हकीक्तुल मृहम्मदियाः बहुत कुछ 
सरण बरह्यकी तरह दै । फिर भी यद्व स्यष्ट समन्य लेना चाहिये कि यह 
र्णं -मानव शकक ( सत्य ) तो दै टेकिन्‌ “अल-हक्रकः ( पर्म-सत्य ) 
नहँ । श्कीक तुक मुदम्मदियाकै सम्बन्धपे यदा जो कुक कटा गया टै वह 
अधिकादामे जीलीष्का मत दै | 

अभी तक्र इम परमात्मा, चष्ट तथा मनुष्ये सम्बन्धपर विचार करते 
रे है ओर बहुत कु इस बातको समङनेकी चेष्टा करते रहे ई किं इनका 
पारस्परिक सम्बन्ध क्या दै तथा इस सष्टि-धपञ्च ओर मनुष्यके आविभाव- 
का रहस्य क्या दै । हमने देखा टै किं चह निरपेक्ष, परमसत्ता किंस प्रकार 
से 'अवतरितः होती रै ओर किस प्रकारसे यह समस्त जगत्‌ उसकी अभि- 
व्यक्ति दै | हमने यह भी देखा दै करि मनुष्य परमात्माकी प्रतिच्छवि दै 
ओर उस मानवरूप सृष््म जगत यह विश्च बह्माण्डरूप बृहत्‌ जगत्‌ वर्त- 
भान है । मनुष्यकै सम्बन्धे विचार करते समय हमने यह भी लक्ष्य 
किया दै कि जाने या अनजाने समसत जीवधारी चसक लिए सचेष्ट॒रहते 
ह कि वे फिर अपने उद्गम-खल--परमात्मा-को लौर ज्य । 

सुफिवौका कहना कि परमात्माको जाननेके लिए अपने आपको 
जानना चरूरी 2 । रामे लौट नाने कै लिए जिस साधनाकी जरूरत 
ह उसके लिए यह आवदयक है कि मनुष्य अपने आपको, अपने शरीर 
जौर आत्माको जाने । एक दृदीसमे कहा गया दै कि भेरी प्रवी ओर 
मेरा आकाद्य मुञ्चे रहण नहीं किये हुए ह टेकरिन समुञ्चपर इमान व्यनेवाले 
दासक हदये मँ विराजमान्‌ रँ ` परमात्माकी सत्ता स्के अणु-परमाणु- 
मं वियजमान दै लेकिन मनुष्य अपनी अपूर्णताके कारण उसे देख नदीं 
पाता । उसके “एकलत्व'का जानना इसलिए कठिन हो जाता है कि सिके 
सभी पदार्थ, समस्त जागतिक श्रप्च अपने आपर्मे पदा बन जातें दहै ओरः 

उस "एकत्व का बोध उन नदीं हो पाता । मनुष्व अपने आमे अपने. 

१, चटी, = ११५१४ । 


सुफी चिद्ान्त २८१ 
स्वार्थौ ओर चिन्ताओंको ठेकर इवा रहता है, उसे अन्य कु देखनेकी 
फुरसत नहीं रहती । यही कारण दै करि मोदकै वीमूत हुआ उसका 
हृदय उसके ओर परमात्माकै बीचकी एक ओर बनं जाती दै । सूमीने 
मसनवीमे कहा ई कि पैरम्बरसे परमात्माने का कि चह ऊँच-नीच, 
आकादा, पृध्वी, स्वगं कहीं भी नहीं रहता लेकिन इतना निश्चित दै कि 
चह खज्ानेकी तरहसे इमान लानेवाटेकै हृदये सित टदै । इसलिए अगर 
उसे खोजना हौ तौ वैसे हदर्योमिं उसे खोजना होगा । वह परम-सौन्दर्य 
उसी हृदयम बास करता है अत्तएव उसे बाहर नहीं खोजना दै । अतएव 
आत्मा ओर परमात्माके सम्बन्धमे विचार करते समय सूफि्वौके आत्मा 
सम्बन्धी सिद्धान्तको जान देना आवह्यक है | 

सफ, आत्माके दो भेद करते ईै--(१) नप्र ओर (२) रूह । नप्र 
निम्नकोरिका दै जौर वह समी प्रकारकी कुप्रवरत्तिर्योका स्थान है। द्द्‌ 
सद्व्त्तिरयोका उद्गम-स्थल है । नपस भावावेगसे परिचाल्ति होता दै । 
ओर रह विवेक द्वारा । इन दोर्नोका सङ्कु्पं निरन्तर चलता रहता दहै ओर 
ये आत्माको विपरीत दिशाओमिं खींचते रहते ई । सुफ्ियोकै मत्तानुसार 
उच्चतर आत्मा शरीरके पदलेसे वर्तमान रहत्ता दै ओौर परमात्मा दी आत्मा- 
विदोषको मनुष्य-शरीरमे भेनता ई । इस उच्तर आत्मक भी तीन विभाग 
किये गवे ईै-- (१) कल्व अथवा दिल, (२) रूह अथवा जान, (३) सिरं 
अथवा अन्तःकरण । यह सिर ही सवे भीतरका हिस्सा दै जहा सूषी 
साधक परमात्माका दर्रान किया करता दै। वहां किसी प्रकारके कल्टुप 
ग्रवेदा नहीं कर सकते । यही मानो ` परमात्माकां वासस्थानं है जहा चह 
अनष्यकौ जान पाता है ओर मनुष्य वहीं परमात्माका ज्ञान प्राप्न 
करता दै । उमर बिन-उस्मान अल-मक्छी नामक्‌ सृफी साधक, 
जिसकी सत्यु सन्‌ ९०९ इईं० के लगभग हई, आत्माके सम्बन्धमे 
स्लित्ता 2ै- “ध्रारीर के निर्माणे सात दार वर्षं पटे परमात्माने -कस्व 
अथवा दिल्की चष्टिकी जौर उसे अपने निकट स्ख छोडा। कलव 


१, कि, त., परूञ २३१। 


२८२ सूपीमतत- साधना ओर साहित्य 
अथवा दिलके निर्माणकै सात दज्ञार वर्षं पठे परमात्माने रूह अथवा 
जानकी खष्टि की ओर उसे परमात्माका साहचर्य ( उन्त ) प्रात हुआ ओर 
रूहेकै भी सात हजार वपं पहले उसने निर ( अन्तःकरण )का निर्माण क्रिया 
खीर उसे वल्ल ( एकमेक ) की स्थिति प्रात इदं ओौर अन्तःकरणपर 
प्रत्येकं दिन तीन सौ साट बार अपने सौन्दर्थका रहस्य प्रकर होने दिया 
ओर उसपर तीन सौ खाट बार दयादृष्टि फेरी ओर रूह अथन्रा जानकौ 
प्रेम-तत्त्वसे परिचित कराया तथा कल्वपर तीन सौ सार बार साहचर्ये 
मेद प्रकर किये । इसका फल यह हआ कि वे स दद्यमान जगतकौ ही 
देखनेम र्ग गये ओर अपनेसे बद्कर किसीको नहीं माना ओौर इस 
प्रकारते उन्म अद्र ओर दम्भक भाव भर गये ।. . इसके बाद पर्‌- 
मात्माने चिर॑को रुदर, रूहको कल्यमे ओर कस्वको दारीरम अन्दकर 
दिया । सक बाद उनकै साथ अक्ल्का भी मेल कर दिया ओर्‌ पै्म्बर्यो- 
करो भेजा तथा आदेडा दिये ओर तव उनमेसे प्रत्येक अपनी प्रारम्भिक 
अवस्याको पार करनेकी चेष्टामे लगा । परमात्मने उन्हं प्रार्थना करनेका 
आदे दिया । इनमें शरीर तो प्रार्थनामे निरत हुआ ओर दिल परेमकां 
अधिकारी बना । रूहको उसका सान्निष्य प्रास इ ओर अन्तःकरणको 
उसकै साथ एकत्व प्राप्त करनैमे ही श्ान्तिका अनुभव हुः |` 

सुकिर्यो के मत्तानुसार वह आत्मा इस संसारम आनेके पले परमात्मासे 

अभिन्न था | चह इस संसारम रहते समय अपने निर्माताकै पासते निवा- 
सित रहता है जर जितने कातकं वह मनुष्व दारीरम रदता दै बह उसका 
निर्वासनकाल दैः । वह आत्मा अपार्थिव रै ओर वास्तवे यह जगत्‌ 
उसका वासस्थान नहीं है ¡ यह उभ आध्यात्मिक जगत्से कुछ कारणवद्य 
दस जगत्मे आता दै ओर इस जगतमे वासर करनेकै लिए इस जगतुक 
अनुरूप उसे दारीर धारण करना पडता है छर भी इसका सिचाव अपने 

वास्तविक वासस्थानकौ ओर रहता दै । टेकिन इस शरोर तथा जद 
१. कडफ च, पर ३०९ | 
२. डि, इ.) पू ६०९ । 


सूपे सिद्धान्त २८३ 
जगत्‌ नाना प्रलोभन कुछ इस प्रकारसे उसपर प्रभाव डले हुए रहते हैँ 
कि उसकै लिए अपने उद्गमस्थल ओर अपने वास्तविक जगतका ज्ञान 
प्रात करना कटिन दौ जात्ता दै । 

यह आत्मा पहले-पहट तो पवित्र ही निमित हुआ था लेकिन नफ 
उसे नीचेकी ओर छे जानेकी चेष्ठा करता दै । नक्सके कारण ही आत्मा 
कषटपित होता दै ओर उसमें बुराद्या आती दै । वह आत्माको नरककी 
शर टे जाता है । परमात्माने नफ्रसको इसलिए बनाया क्रं वह आत्माको 
बरावर आघात देता रहे जिसमे किं आत्मा परमात्माको भृदने न पावे | 
रूह आत्माकौ ऊपरकीं ओर ल जाती दै । परमात्मा सम्बन्धी ब्रचिर्योकां 
यह वासस्थान दै । अतएव साधके रुके द्वारा नक्सपर नियन्त्रण कर 
सकता है । साधना द्वारा आत्मामं ल्मे हए कंद्षको दूर किया जा 
सकता है ओर उसे पूर्वावस्था प्राप्त हो सकती है क्योकि आत्मा वास्तव 
पवित्र ओर स्वच्छ है । अबु ताल्िविका कहना टै कि साधक दिल्करो पवित्र 
करक परमात्माकी विभूतिर्योका ध्यान करता हआ क्रमदाः उस्र अवस्थार्मे 
पच सकता दै कि परमात्मा कै स्मरणकै सिवा उसकी आत्मामे ओर ङ 
मी नी रह जाता? । वष्ट चिक्र ( स्मरण ) ओर मुराक्रबत ( ध्यान ) कै 
द्वारा ही सम्भव हो सकता दै । 
` आत्मा, क्रत्व, रूह, नफ्स आदिक सम्बन्धमे भी कड प्रकारके मत 
ह । कर्व, मनुष्यकी बौद्धिक क्रिया्ओंका आधार है। यह अन्तरतमके 
अत्यन्त गोपन ओर सच्चे भार्वोकी उद्धावना करनेवाच्म दै, । यह वाद्य 
इन्दरियाकं दवाय इद्यमान जगते अभिव्यक्त होनेवाके परमारमा विषयकं 
ज्ञानको ग्रहण करता दै ओर उन्दं अन्तरम रकाय करता है । अन्तरकी 
सुश्म इन््र्योको उनसे अवगत कराता है । इसका बुद्धिसे योग ड । 
बुद्धिकै दवाय परमात्माको नहीं जाना जा सकता टेकिन कत्व कु एेसा 
दै जो सभी पदार्थो समी पदार्थोका सार-तत्व जान सकता है ओर जव जान ओर ईमान 
१.अ.मि.नि. मि. इ.,पू० २०२। ॥ 
२.२. खा. ष्‌, इ, ¶्० २२१। 


२८४ सुपीमत- साधना ओर साहित्य 

( विश्वास ) का प्रकाडा उसपर पड़ता दै तो अध्यात्म जगत्कै सम्पूर्ण 
रहर्त्योका ज्ञान वह प्रात कर सकता है । साधारणतः कंस्यपर पर्दा पडा 
हुआ रहता दै ओर पासे बह दूषित बना रहता दै । वह इन्दर्योका 
शिकार बना हुआ कमी तकंसे एक ओको खीचता 2 ओर कभी वास- 
नार्ओसे द्‌ खरी ओर । यह भौतिक स्थर जगत्‌ तथा आध्यात्मिक जगतकै 
बीचमे स्थित टै । विश्चव्रहमाण्डकै दो भाग ह । एक ददयमान पार्थिव 
जड जगत्‌ रै जो आदिते उत्यन्न हुआ है । इसे आलमेः खल्क कहते 
ह । दूसरा अद्य, आध्यात्मिक जगत्‌ है जो परमात्माकी आज्ञासे एक 
निमेषमें सष्ठ हआ । परमात्माने आदेश दिया-- “ङ्न ( दयो जाओ ) 
ओर यह हौ गया । इसे आलमे-अम्र कहते ई । कल्व इन दो्नकै बौचं 
स्थित है । वास्तवे यह रूह ओर नफ्रसकै मध्यमे टै । प्रकादा आर अन्ध- 
कारक सन्धि-स्थल्पर स्थित यह मानो एक युद्धपे् वना हा रहता दै 
जिसमे सद्‌ इत्तिरवो ओर कुपरृत्तर्योका सद्धं होता रहता है । एक ओर तो 
वह परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानको प्राप्त करनेके दिए खुला रहता दै तो दृसरी 
ओर इन्द्रियजनित माया-मरीचिकाका प्रवेदा होने देता दै । दर्पणकी ना 
यह परमात्माके नामको प्रतिबिम्वित्त करता है । इव्नुक अरवीका कहना 
है कि परमात्मक जिस नाम ( इस्म ) का साक्षात्‌ यह करता है उसीकै 
जैसा यह रूप ग्रहृण करता है जैसे मोम तरद-तरहकी आकृतिर्योमिं परिवर्तित 
हो जाता दैः | यह .कत्व, रक्त-मांसके चने हए हविष्डसे भिन्न टै फिर भी 
इस शारीरम इदयके साथ यह एक रहस्यमय इङ्गते जडा हआ दै | 

इच्नुन् फरीदने रूहको अमर कहा टै तथा बतलाया है कि उसमें 

इराई नदी आ सकती ओर अदद्य जगतूमे उसका स्थान ई, । परमात्माकां 
प्रेम सुटका ही विषय दै, नफ्सका नहीं । परमातमाकै प्रेमका आश्चय-ख्वल 
रू है । जीलीने रूह तथा रूहुल-कुद्‌स दो विभाजन वियेष्ै। रूह 
( आत्मा ) को जीलीने देवदूत माना दै, शृ्रीक्तुरु-मुहम्मदिया कडा 
१, स्ट. इ, नि., पर= १५९ । 
२. बही. प्र २०३ । 
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ओर उसे कत्य कष्टा दै । जीलीकै अनुसार परमात्मने अपनी ज्योतिसे रूह 
( आत्मा ) की खष्टिकी ओर फिर उससे जगत्का निर्माण किया । 
रुदर कुदस ( पवित्र आत्मा ) ही मानव शरीरम सवशर आध्यात्मिक 
इन्द्रिय रै । मनुष्यकै शरीरम रूहुल-कुद्सकै प्रवेदाकै सम्बन्धे जौलीका 
कहना दै कि जव परमात्मा अपने आपको अभिव्यक्त करना चाहता है 
तो चह मनुष्यकै भीतर क्रना' की अवस्था दा देता है । उस अवस्थां 
मनुष्यके भीततरसे मानवीय व्योति आर जीव-जगत्‌के विरोषत्वका अव- 
सानो जाता है ओर तव परमात्मा एक आध्यात्मिकं द्रव्यको उस 
स्थानपर मनुष्यके भीतर प्रविष्ट कराता है! यह द्रव्य परमात्मासे अलग 
नीं दै ओर मनुष्यसे संयुक्तं भी नहीं है । इसीमें परमात्मा अपने-आपको 
अभिव्यक्त करता है । परमात्माकी अभिव्यक्ति परमात्माके सिवा कीं 
नहीं होती । यही द्रव्य रुहुरू-कुद्‌स टैः । इस पवित्र आत्माको जीलीने 
अनित्य जर परमात्मा द्वारा सृष्ट माना दै । रूह ओर रूहुल-कुद्‌स ये 
दोर्नो परमात्माकी ही आत्मा जैसे है ओर परमात्माके सम्बन्धे ये नित्य ई 
ओर मनुष्वकर सम्बन्धसे अनित्य २ 

हुजवीरीने रू ( आत्मा ) को एक सृष्ष्म द्रव्य-विरोपर माना है | यहं 
रुण नीं दै । यह सुक्ष्म द्रव्य-विदोष ( जिस्मी रूतीफ ) दै अतएव इते 
देखा जा सकता है लेकिन वैसे यह न्ह देखा जा सकता । वह कैवख 
चदमेदिल ( इदयकै मैत्र ) से देखा जा सकता है । हृजवीरीने इसे अनित्य 
माना है जर वह इसे परमात्मा द्वारा निर्मित मानता दै । उसका कहना 
है कि शारीरक पहले वह वर्तमान या । परमात्मा शरीर ओर रूह (आत्मा) 
को मिद्टानेवाला दैः । ये दोनो अलग दो पदार्थं जो परमात्मा दवारा 
निर्मित ई । शरीरका निर्माण जब ष्टो जाता है ठव परमात्मा उसमे रूह 

पक देता है| 

१, स्द्‌, इ. मि, पञ १२८। 
२. स्ट, इ. मि., प्र १०८-१०९ | 
>. करदफ०; परऽ २६३-२६४। 
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हम यद देख चुके द कि चृफी नप्सको मनुष्यके भीतरकी समस्त 
ब॒राइर्योकी जड समह्ते ह । उनकै मतसे यदह नप्रस सव समय नीचेकी 
ओर ही ॐ जानेवाला दै । यह बराबर मनुष्यको पतनकी ओर प्रब्र् 
करत्ता रहता टै | नप्रस ( जड आत्मा ) को जानना ओर उसपर विजय 
प्राप्त करना सृपीकै लिए आवदयक है, क्योकि बिना इसकै परमात्मासे 
मिलन त्म्मव नदीं | स्फी साधकनि दरस चचनेकै लिए बरावर सावधान 
क्रिया दै । अबू सुटैमान दारानीने क्या है कि नप्रस ( जङ्‌ आत्मा ) बद 
घोखेवान है ओर जो परमात्मक रातेपर चरनेवाके है उन्दं बाधा 
पटु चातता ई । इसका दमन सबसे बडा कर्तव्य है । पैयम्बरने मुजाहदत 
अलनफस ( अपने जड़ आन्माकँ विर्द्ध सद्व्षं ) को ओर सद्ध्पोसि ॐ 
स्थान दिवा है। जून-नून, अवचू यज्ीद वरिस्तामी, सुहम्मद बिन अली 
अल-तिरमिधी, -जुनेद आदि वद्धेबडे सृषी साधर्कोनि नप्रसको जानने, 
उससे सद्धपं करने ओर उसके दमन करनेपर जोर दिया है! जनैदने तो 
यद्टंतक कष्टा है कि नक्रसके द्वारा परिचाहित होनेवाल्य व्यक्ति काङ्गिर 
है । वह इर्लामकै विरुद्ध आचरण करनेवाद्य ई | 

वैसे 'नप्रस' शब्दका अथं अपने आपमे बरादर्योका चोत्तक नदौ 2 । 
इसका अर्थं “किसी वस्तुका त्त्व ओर वास्तविकता दै, लेकिन शोगनि 
भिन्न-मिन्न अर्थोमिं इसका व्यब्रहमार किया है । साधारणतः सृपी इसे जड 
आत्मा कहते ह जो घरे मार्गपर रे डानेवाा टै । जीली, इव्टीसको नप्रसमे 
उन्न हा मानता है - जर इसे ही समी बुरादर्योकी उत्पत्तिका कारण 
मानता ई । इस नपसक सुफी एक पदार्थं, एक द्रव्य-विद्योष मानते ह | 
चप साधककोकी कदानिर्वोसे पता चलता है कि उन्दने इस नफ्रसको नाना 
रूपामि, नाना जीर्वोकी आङ्कति धारण करते दृण देखा दै 


एक दरवेशका कना दै कि उसने अपने नप्सको एक चकै रपे 
देखा, जिसने पृ्नेपर दरवेदाको बतलाया कि जो सत्तकं नहीं रहते उनका 
तो बह विनादा करनेवाला दै क्योकि वह बराबर बुरादर्योकी ओर ही 


१. वह, प्र २००। 





र । 
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अनुपरेरित किया करता दै । इसके साथ ही उसने यह भी बत्तलया कि 
जो परभात्माते वेम करनेवाले है उनकातो बह मुक्तिदातादै क्योकि 
बरादर्योसे युक्तं वह उनके साथ अगर नहीं रहता तो वै अपनी पवित्नताके 
गर्व ओर अहङ्कारे भर जाते । शे अबुल कालिम गुरगानीने उसे सोपि- 
कै रूपमे देवा था। गुरगानी अपने समयकै कुत्व ये | शेख अबु 
अन्वासं शक्रानीने उसे एक पीले कृत्तैकै रूपमे देखा था । नसा मुहम्मद्‌ 
चिन उलयानकरे गदेसे वह दोमडीके ल्पमे निकला । मवंकै शेख अनू- 
अली सियाहने इसको अपने ही जैसे रूपवाद्य देखा । किसने जसे उक 
बाल रोखकै हा्थोमि पकड़ा दिये ओर शेखने उसे पेडम ्वोषा। जव 
चह उसे नष्टकरनं ना रहा था तव नप्रसने कहा कि बह लदकरे 
खदायम अथात्‌ परमात्माकी सेनादै, उसे विनष्ट नहीं क्वि जा 
सकता |? 

सृप साधर्काकी कष्टानिर्योसे नप्रसके सम्बन्धमे उनके दच्कोणका 
पत्ता चल जाता है | एक तो यद कि वास्तवमे नपस एक. द्रव्य-चिदौष है 
जो नाना सूप धारण करता ट त्तथा यह गुण नहीं टै ओर दुसरा वह कि 
यह जुराइर्याकौ जड हँ | तीसरे इसका विनादा नदय किया जा सकता, भदे 
दी इसकी बुरादर्योको दूर करनेकी चे्टाकीना सकती दै। चौथे इसके 
अस्तित्वकी आवव्यकता टै जिसमे कि साधक चरावर सावधान रहे ओर 
अपने आध्यात्मिक मार्गपर्‌ अविच रटे । 

नफ्सपर विज्य पानेकै लिप चपी-साधक विभिन्न उपार्योका अवलम्बनं 
करते हे | -दनमे कर बाह्य ह जिनका सम्बन्ध शरीरे है ओर कुछ रसे 
हं जिनका सम्बन्ध अन्तरसे टै | इसके दमनके दिए सुफी-साधक मौन, 
उपवास, एकान्त-सेवन आदिका आश्चव चते । 

कितने एेसे साधक ह जो नफ्सकै दमनक लिए उपवास करते द । 
कटा जाता है कि उपाससे नप्रसपर नियन्त्रण करिया ला सकता है ओर 
इसके अभ्याससे धोरे. धीरे नपस पवित्र ओर शुद्ध होता है । सह विन- 


१, चहली» प्र २०५५२०६ । 
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अब्दुह्छा त्दतरीने समस्त जीवनम बहुत ही कम खाया था! | पृनद्रह 
दिनपर वह्‌ एक बार भोजन करता था । इस पकारसे नफ्सपर नियन्त्रण 
करनेको सूफी “अल मौदुल अवयाल' अर्थात्‌ उजली मौत कते है । पुराने 
कपङाका धारण करना तथा सुन्दर वरख्जोका परित्याग ओर शस प्रकारे 
गरीवकौ तरह जीवन वितानेको अलूमौतुल अख्लर' अर्थात्‌ हरित मृत्यु 
कहते ह । ओर तीसरे प्रकारकी एक मृत्यु है जिसे *अल-मौवल अस्वादः 
अथात्‌ काटी मौत कहते द । इसमे साधक जानवृद्चकर खतरा मोल खता 
है । सत्यकै लिए सभी प्रकारकी यन्त्रणाः सहता है ओर कोका स्वागत 
कमता है | ` 

नफ्रसकै शुद्धिकरणकी प्रक्रियाको ध्यानम रखकर उसकी कोरिया 
बत्तायी गयी ई जैसे 

नफ्से-अम्मारा ( अष्ट आत्मा ) 

नफ्रसे -लव्वामा ( दृषित करनेवाल्य आत्मा ) 

नफ -मुद्टम ( अनुप्राणित्त आत्मा ) 

नफ्से-रालिय्या ( सन्तुष्ट आत्मा ) 

नक्ते-मरलिय्या ( तुष्ट करनेवाला आत्मा ) 

नफ्से-साफिय्याव _कामिट ( विदयद्ध ओर पर्णं आत्मा ) 

इस प्रकारसे सपिरयोनि नाना भातिवे आत्माके सम्बन्धे विचार किया 
दै । आत्मामे एेसी शक्ति रै कि वह इस भौतिक जगतसे परे होकर पर- 
मात्माक साथ साश्चात्तार कर सकता दै, उसकै साथ एकमेकं हो सकता 
दै । इस भतिकं जगत्‌से आध्यात्मिक जगते पर्व जाना सच्चे साधकके 
लिए व्रिल्छुर सहज दै । उसपर परमात्माकी बरावर दया बनी रहती द 
ओर उसीकै सहारे विना किसी अभ्यासकै इस स्थूलः जगतके वन्धर्नेक 

छिन्न-भिन्नकर वह उस जगतमे पर्हैव जाता टै । इसके लिए काफी 

१, वही, प° २०१ । 


न्‌, सूषि७, पच ॐ | 


३. बही, घ ७७७८ | 
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-साधनाकी आव्द्यकता होती है । विभिन्न उपासे साधक इस दाक्तिको 
प्राप्त करता टै । क्रमः चह अग्रसर होता दै ओर उसकै सामनेकै परर 
धीरे-षीरे टते जाते हं ओर वह परमात्माकी विभूतियोके दर्दन कर पाता 
है | साधकका च्ध्य इससे मी आगे वद्नेका होता है । वह उस अवस्था- 
को प्राप्त होना चाहता टै जिसमे वह परमात्माकै साथ "एकमेक' हो 
सके | अतएव आत्माकै रदरस्यौकौ जानना ओर उरुपर नियन्त्रण करना 
-सफी- साधना का महत्वपूर्णं अङ्ग दै । 


4: 


१०. फिर्योका चरम लक्ष्य 


सुफियोका चरम लक्ष्य परमात्माके साथ “एकमेकः होना है । (अल- 
हक्रक्र कै साथ पुनः "एकत्व प्राप्त करना सृफी-साधनाका चरम क्षय 
है । सृफी साधक जव देखता दै जर उसे जव वह अनुभूति होती ह कि 
समस्त क्रियार्ओ ओर अस्ति्त्वोका एकमात्र कोरण परमात्माकी शक्ति है 
तथा यह समस्त दद्यमान जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र है तब चह 
उस रहस्यको जानना चाइता दै । बह जानता दै कि उस रहस्या मेदन 
तकं ओर बुद्धिका विषय नहीं है, उसे जाननेकै डिए मनष्यकौ साधना 
द्वारा अपने आपको तैयार करना पड्ता दै कि यद उस व्योतिकी एक 
किरणको अपने हृदयम ग्रहण करे ओर उसके आलोके 'अल-दक्क'को देख 
सके । वह जानता है कि यह असत्‌ जगत्‌ दर्पणकी नाई उसके गा्णो जौर 
नार्मोको प्रतिबिम्बित करता दै तथा मनुष्य अपने भीतर इस समस्त 
बरह्माण्डको छिपाये हए परमात्मक समी गुणेक्रो ग्रतिभिम्वित कर रहा दै } 
लेकिन मनुष्य इतना ज्ञान प्रात करदह सन्तोष नहीं कर लेता । इस 
रहस्यको जानना ही वहे अपना लश्च नहीं मानता बल्कि उससे भी आगे 
बट्कर्‌ वद उस परम सत्यक साथ एकमेक हो जाना जहता टै जो स्व 
कुक का उद्गम, सवं कुरका परिचाच्कं टै तथा जिसकी सत्ता दी एकमा 
सत्ता है तथा जो एकमात्र शक्ति है। सूपि्योके चरम ल्य तथा फ़ना 
ओर वका आदिकै सम्बन्धमे आगे चलकर दम विस्तृत रूपसे कनां 
चा्हंगे । उसकै पटे 'भावाविष्टावस्याः कौ सखमञ्यनेकी चेष्ठा करगे क्योकि 
सुफी साधनार्मे इसका बहत महव है | 

सुिर्योकी उस अवस्थाका वर्णन करना अत्यन्त असम्भव है जिसे 
बे परमात्माके साय !एकमेकः हो जाते हं । इस अवस्थाको प्रात करना 
सवके लिए सम्भव नी दै । कु दी एसे व्यक्ति ई जैसे पैगम्बर तथा उच्च 
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श्रेणीकै सन्त॒जो परमात्माकै अनुग्रहे उस अवत्थाको प्राप्त होते ३ । 
उनके जीवनम कभी-कभी ही एते क्षण आते ह जव वे समस इन्दिय- 
गत विपर्योति परे दौ जाते ह ओर उस आध्यात्मिक जगत्‌को श्रत्यश्च करते 
द । उस जगतूमे काल ओर स्थान नामकी कोई वत्तु नहीं । वह वे उस 
प्रम-सत्यको प्रत्यक्ष कर पाते ह चो स्व पदार्थोका उद्गमः स्थल है ओर 
जो उन षदा्थामं अभिव्यक्त दोनेवाला एकमात्र सत्य है । उन्दी मह्यान्‌ 
आत्मार्ओोकै अनुभव ओर कथननोके आधारपर सूपिर्योके 'एकमेकः होनेकी 
अवस्था तथा आध्यात्मिक जगत्के अन्व रहरस्योको समङनेकी चेष्टा की 
जाती दै । अपने आपे यह अनुभूति कु एेसी दै कि उसे इस जगत्‌ 
बोली जानेवाली माषाकरे द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
उन्दं समञ्चानेके टिप सङ्करतो ओर परतीकोका सदारा टेना पडता है । उस 
अवस्थाको प्रात किये हए साधक भी यह बत्तरानेमे अपनी असमता 
प्रकट करते ई किं वहक्यादै। 

छख एेसे साधक हुए है जिरन्होने इस अवस्याकी प्रातिकै बाद इस 
अवस्थाको समक्लानेकी चेष्टा कटै अथवाणेसा भी हृष कि उस 
अवस्थामं रहते हुए उनकै नहे अनायास कु वाणिवां निकल गवी ई 
जिनसे उच अवत्थाक्रा कुर अनुमान किया जा सक्ता है। मन्दर विन 
हर्त्ाजने सम्भवतः इसी अवस्थामे रहते हुए “अनच्कः अर्थात्‌ भ 
परमात्मा हः कदा था । वह कथन इस्लामकै विरुद्ध दै ! बहुत लोरगोनि 
इसकी व्याख्या की दै ओर कर टोर्गोने सनातन-पन्थी इस्टामके 
सिद्धान्तेकि साथ उससे सामञ्स्य वैखानेकी चैषा की दै | सामज्कस्य तैठाने- 
कै लिए तीन श्रकारकी दलीलं उपस्थित्त कौ जाती ई | प्रथमतः वह कटा 
जाता टै कि उसका आचरण परम-सत्यके विरुद्ध नहीं था डेकिन दारी 
अतक्ते विच्द्ध अवध्य था । हृल्लाजने परमात्मा सम्बन्धी इस्च गृ रहस्यको 
उन लोगोकै निकट प्रकट किया जो उसके अधिकारी नहीं ये । दृसरी 
दलील्ट यह्‌ दी जाती है कि उस्ने जो क कहा वह भावाविष्यवस्था्ं 
कहा था | उससे ग्रलती यह हृं कि उखने वह समन्चा कि परमात्माकी 
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जात ( सत्ता ) कै साथ वह एकत्व प्राप्त क्ये हुए टै जव किं उसका 
एकस्व परमात्माकी कृ सिक्ता ( गुणो ) कै ही साथ था | तीखरी बात्त 
यह कही जाती टै किं उसने जो यह कहा करि परमात्मा ओर उसकै बनायें 
हए ज॑र्वोमिं कोई वैसी विभिन्नता या अन्तर नहीं है तो उखका सिर्फ यदी 
मतलब था कि परमात्मक “एकत्वम सभी प्राणी अन्तर्हित ई | रदद्यमान 
जगतस जो बिच्करुल परे हो जाता दै वह अपनी वास्तविक अवस्थामे वास 
करता ‡ ओर यह अवस्था ही परमात्मा ई । “उसमे न शै कास्यानदैन 
हम लोगो का जौरनप्त्‌ःका दही । उसमे मै, दमः गौरष्व्‌ एकी 
वत्तु द । अतएव अनटदकः कहनेवाल्य हल्ला नहीं था वरन्‌ स्वयं 
परमात्मा था जो 'अर्हकी चैततनासे परं हौ जानेवारे हृच््टाजक हसे 
इसका उच्चारण करत्ता धा" 1 

ददं मासिओोने हस्व्यजपर जो प्रका डाला दै उससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि उरक कथन इस्लाम-विरोधी नहीं ये। चाहे नोद्े, दल्यान्नें 
जिस प्रकारसे 'जअनल्दकः का नारा बुलन्द किया उसे मानं रेनैका 
मतलब यह था किं मनुष्य परमात्माके साय एकाकार हो जात्ता 2। यह 
इस्लामके एकेन्दरवादकै सिद्धान्तके विरुद्ध दै । टेकिन बादकै इतिष्यसको 
देखनेसे पता चस्ता है कि किस भ्रकारसे देवत्वकी ्रातिकी. भावना 
ओर एकमेक होनेकी भावना अभेद माना जाने लगा ओर परमात्माकी 
सवन्यापकताका सिद्धान्त प्रचलित हौ गया । 

सफी साधर्काका यह विश्वास रकि भावाद्ध्वेस्था( चञ्द) दी 
प्क एेसा जरिया दै जिससे आत्मा,परमात्माका साक्षात्कार कर सकता ह 
ओर उससे एकत्व लभ कर्‌ सकता है । भावा विष्टावस्थाके सिदसिलेमे 
सूफियोने फना ( ल्य ग्रात्त दोना ), उब्द ( भाव ), सर्मा, जौक्‌ (स्वाद) 
इवं ( पीना ), गवत ( अंसे वेखबर्‌ होना ), जङ्वातत तथा दाल आदिं 
डर्न्दोका प्रयोग किया है । एकमात्र सत्य, परमात्पराकं ध्यानादिते मनक 
भीतर एक आरोडन पदा होता हैः ओर धीरे-धीरे बह अपने "अहः को 

१.ि. इ. प° १५१-१५२। 
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खो वैटता है ¡ साधककी चेष्टकी यह अन्तिम अवस्था है! इस अवस्था- 
की ग्रात्निके बाद उसे अपनी ओरसे करनेकै लिए कुछ नदीं रह जता । 

जिस व्यक्तिको यद अवस्था प्राप्त होती है उसकै लिए इस अनुभवकौ 
प्रकर करना असम्भव दै | उस अवस्थाकी पराप्तिका मतलब है कि साधकः 
कै सभी मानवीय गुर्णो ओर व्यापारोका उस अवस्था अन्त हो ज्ञातां 
है । पर्मात्माका परेम उसे पूणं स्यसे आत्मसात्‌ कर लेता है । उस 
अवस्थाका वर्णन पिर कैसे किया जा रुक्तादै? चकि जब मनुष्य पिर 
अपनी प्रकृत अवस्था लोर आतां है तव उसकै मन, दृदयषेर भौतिक 
जगतकां चस्तुर्ओच्छा अधिकार दयो जाता दै । इसीलिए अमर बिन उत्मानं 
अल-मकीका कहना था कि भावाविष्टच्स्थाकी कों व्याख्या नदीहो 
सक्रती चकि यह परमात्मा ओर उरुपर सचा ईमान ल नेवालेकि बीचका 
रदस्य दै ।' सादीने भावाविष्रावस्थाको सदन भावसे समह्ानेकै सदि एक 
जगह क्या दै कि एक दरदेदासै उसके अन्य साथियो व्यंग्य करते 
दण पृछा कि उस आनन्दकी फुल्वारीसे ल्मैटकर वह कौनसा उपार 
ठे आया है । दरतेने जवाब दिवा कि उस गुला्रकी शादी ८ परमात्मा- 
का दर्दान ) कै पास पर्हँचकर उसकी इच्छा हुईं किं बहुतसे गुावकै 
फूल तोड्कर ले चर्ठँ जिसे कि अपने साधिर्योको उपहार दे स्वँ 
टेङ्किनि जव वह वँ था त्तव गुलयकी श्चाडीदी खंशावूसे इतना मस्त हो 
गया कि उत्क पोदाककी चट ( जिसमे वह फएूलौको ्बोधना चाहता था ) 
उसकै हार्थोसे द्ध गयी । जिसने परमात्माको जान लिया है उसकी 
जह्याम शक्ति नीं रह जाती किं वह कुछ कह सके | 
भावाविष्टावस्थाकै द्वारा साधक उस स्तर तक पच जातां टै जह 
बह परम सत्यका साक्षात्कार करता है ओर जटा वह परमात्माके साथ 
एकमेकं हौ जता दै । साधनाकै इस स्तर तक परहैचनेमे च्ी-पुरुपकां 
भेद कोड अथं नहीं रता । पुरुष भी इस स्तर तक यर्हैच सकते है जर 
१. कद्फ०, पर १३८ । 
ग. दुर्‌०, परु ५९. 
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ली भी । साधनाके कषत्रम मावावष्टावस्थाको प्रधानत्ता तो अवदय दौ गई 
है लेकिन उसे आगेका मागं प्रस्त करनेका साधनमात्र माना गवा है । 
साघकके लिए इसकी अनुभूति आवश्यक तो मानी गयी है लेकिन इससे 
परे जानकी बात भी कदी गयी है । वास्तवमे स॒पी साधक भावावेदा ओर 
निर्वेदम अन्तर दिखल्यते हुए निर्वेदको तरजीह देते ह । भावावेश, मान- 
सिक आल्मेडन ओर मददोशीको वे निम्नकोटिका मानते है ओर शनं 
अनुभव-चन्यत्ताका चिन्ह मानते ह । भावावेदकै बाद जो शान्ति आती 
है, जो स्थैर्यं आता है वदी उनके लिए अमीष्ित है । इन दोनो अव- 
स्थाओकि लिए कमः चन्द' ओर जद" शब्दका प्रयोग वे करते दै । 
"जजृद्‌*कै लिए “वज्द*जरूरी है । जँ 'वज्द' ( मावावेश्च ) की समाति 
होती है वहसे जद 'का प्रारम्भ होता दै । चन्द' इदयकी वह अवस्था टै 
जो उस समय आती है जव साधक इस वातकी प्राणपणसे चेष्ट करता ई 
करि उसके ह दवसे समस्त जागतिक प्रपंचका अवसान हौ जाय, संसार 
सम्बन्धी कों भी वासनां न रह जाय । साधक बार-बार अपनी समस्त 
दक्तिका उपयोग परमात्माका ध्यान करनेमे लगाता है। उसके चिन्तन ओर 
मननके सिवा ओर कुछ भो उसके हृदयम नहीं रह जाता । ओर 
प्रकारसे वह ज्र समस्त मन-प्ाणसे उसकी आकांश्ना कगता ई तब मानो 
उत्तके हदयक्रा दरवाजा खुल जात्ता दै अौर ` उसमे हर्षातिरेक आर आनन्द- 
का प्रवेद होता दै। यद भावोच्लासकी अवस्था बडी करिनाईसे आती 
ह । मावोल्ल्यस ( चच्द्‌ ) कै बादं ( स्थिति वुजद ) की जो अवस्था आती 
है उसे दुफी साधक परमात्माकी देन मानते ई । बहतेनि भावोस्टासकी 
अवस्थाको शर माना है ओर बहुर्तोने स्थिति ( बुजृद ) की अवस्था को । 
साधारणतः उुजुदको ही सव लोग श्रेष्ठ मानते द । इसकै वादकी अवत्था- 
का उल्लेख भा करिया गया दै । कया जाता है करि वज्दका वजूद साधक- 
को अस्तित्व-दयूल्य बना देता है ओर इसके वादको जो अवल्था है उसे 
“मोजृद'का वजूद कहते दै! । "मौजुद*ॐे वुजुदसे तात्पर्य "परमात्मक 
१.अ. मा. ए०८३। थ्या. आ, मि. पर ५६९ पर उदु्त । 
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सन्तामे स्थिति है । इसको स्पष्ट रूपसे यो समञ्ञ सकते हं किं साधकं 
परमात्माकै चिन्तन, मनन ओर उसके साश्चा्कतारके लिए उत्कट पेमका 
अनुभव करता ट जब किं उसकी ओंखिंसि ओंसिकी धारा बहती रहती दै, 
बार-बार उसकै नामकी रट लगाए दए रहता है ओर जब उक्षे 
उन्मादकै लक्षण प्रतीत होने र्गते रै तच कह सांसारिक व्यापारौ ओर 
विषर्येसि परे हो जाता दै ओर उसके इदयमे आनन्द ओर उल्लसका 
उदव होता दै! इस अवस्थाको "वल्य कहते है । इसके बाद अगर 
उसकी साधना पणं है तो वह॒ श्ुनजुद' ( स्थिति ) की अवस्थाको प्रासन 
डोत्ता है अन्यथा फिर उसकी चेतना रोर आती दै ओर वह्‌ संसारका 
श्राणी बन जाता है । वच्दके उ॒नृदकै बाद वह परमात्माकी सत्तामं स्थित 
हो जाता है ओर अब उसका कोड अपना अलग अस्तित्व नहीं 
गह जाता । 

सृफी साधक ओर कवि इन्नुल परीदश्ने साघनाके कषेत्रम तीन तरहकी 
अनुभूतिर्योका चिक्र किया दै । प्राक्त ( नाम॑), अ-प्रज्गत ( एव- 
नार्मल ) ओर अति-प्राक्ृत ( सुपर नार्मल ) | साधारण व्यक्तिर्योकै वहुवि 
ओर परिवततनदीट अनुभवको शध्राक्तः कटा जा सकता है । इसमे साधक 
नाना प्रकारकी चिन्तारओ ओर अनुभृतियोका चिकार होता दै । "अ-पाकतः 
अनुभृति वह दै जिसमे श्ाकृत' अनुभूतियांका अव्सान ओर भावो 
्लासका आधिपत्य हो जाता दहै ओर 'अति-पाङ्तः अनुभूति इसकै वाद 
की चीज दै। उस समय सभी. अनुभृति्योका पर्ववखान “एकत्व मं हो 
जाता दै । सा्रकको परमात्माके साथ एकत्व' का वो होत्ता दै । परमा- 
त्माकीौ सत्ता उसकी स्थिति होती दै । प्रथम अवस्थामे साधक अपने 
ओर परमात्मक बीचके अन्तरको. समक्ता रहत्ता दै । परमात्मासे भिन्न 
अपनी अलग सत्ताका उसे भान रहता है । दुसरी अवस्थामं इस भिन्नत्वं 
का तिरोमाव हो जाता है । उसे अपनी ओर परमात्माकी सत्ताका ज्ञान 
नही गह लाता । यह भावोल्लटासकी अवस्था कभी समापघ्रमी दहो जाती 
+, आन प. चु, षऽ १९२०५ ॥ 
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है जीर कभी-कभी बनी मी रहती है ओर उसके वाद तीसरी अवस्था आः 
जाती टै । इस तीसरी अवस्था उसे अलौकिक ज्ञान प्राम हो जाता 
ह ओर वह अपनेको परमात्मासे नदी समञ्चता, जैसे वह उसभ 
बास कर रहा दै । टेकिन उस अवस्था उसे यदह जान भी बना रहता 
है कि वद परमात्माकी स्ट है ओर उसके साथ एकत्वका बोध करते हए 
भी उसे अपनी अलग सत्ताक्रा ज्ञान रहता दै । 

सिदान्ततः यद माना जाता है कि मावाविष्टावस्था अपनेथाप आं 
जाती है उसकै लिप चेष्ठा नष्टी करनी पड़ती फिर भी कुक एेसी इतै ह 
जिनक परा होनेपर इस अवस्थाकी प्रान्नि सहज मानी नाती दै । परमात्मा 
की विभूतिकै दर्यन तथा उरुकी सवंदाक्तिमन्ताकै जानकी अनुभूति जब 
हृदयमें होती दै तव वह अवस्था आती है । अब हमला एक सूपफी साधक 
थे | वे बग्रदादकी गलिि्वोसि होकर गुजर रहे थे । उस समय वैँ परमात्मक 
सान्निध्यका स्मरण कर रहे ये| थोडीद्ी देर वे मावाविष्ठावस्थाङौ 
प्राप्त हो गए ओर चलते-चल्ते मरभूमिमे पर्व र्ट । व पर्हचनेषर 
छन्दं पता चला किवं कहां आ गए | इस प्रकारकी अवस्था कभी-कभी 
हतौ रह जाती है । 

प्रन यह दै किं परमात्माको प्रत्यक्ष कैसे किया जा सकता है १ उसकी 
विभूतिके दर्दानं करना कैसे सम्भव हो सकता ह ? -कुरानमे जिस परमा- 
त्माके छिए का गया है किं वह पृथ्वी ओर आकादयका प्रका है उच 
मनुष्य ओखति कैसे देख सक्ता है ? दपिर्योक्रा कना है कि उसे इन 
आओंखोसि प्रत्यक्न नही किया जा सकता, बह हदयकी अन्तर्हिते प्रत्यश्च 
होता दै । कटा गया दै कि अदध्व संसारम जो छिपा हृ दै उने यन्गीदा 
( विवास ) कै आल्टोकरमे प्रत्य्च करना ही “अन्तर्हि है जौर यह 
स्वयंभूत विदवास जिससे हदय प्रमात्माको प्रत्यक्ष कर पाता है वह परः 
मात्माकी ज्वोतिकी एक रदिम दै । परमात्मा ही इसे हृदयम पटू चानेवाल्य 
दै । अगर रेखा नहीं होता तो उसे प्रत्यक्ष करना सम्भव नही या । केवल 
इतना दी नद यच्कि जो प्रकारा साधककै इदयको आलोकित करता है 
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वह उसे क्िरासत ( दूर दृष्टि ) की अलोकिक दाक्ति मी प्रदान करतां 
है| इस राक्तिकै सम्बन्धे चूफी साधकमिं मतभेद दै। कुका कना है 
कि आत्मा अनादि दै ओर फ्रिरासतकी यद दिव्य दाक्ति आत्मके साथ 
ही भगवानने प्रदान की दै। सनातन-पन्थी सुषौ इसको नहीं मानते । 
उनका कहना टै कि फ्िरासतकी दाक्ति ज्ञान ओर निरीक्षणकी दाक्तिकै 
फलस्वरूप प्रात होती टै । यह परमात्माके द्वारा निर्मितं £ जिसे वह अपने 
कपापार्रोको अनुग्रह-पर्वक प्रदान करता है । सच्चा ईमान लनेवाल् 
अच्लादकी व्योतिकै सहारे देखता ई । 

दृरहषटिकौ दाक्तिका क्या स्प दै इसका कुछ अनुमान सृफी-साधकोक 
जीवनःवरत्तीसि ल्गाया जा सकता है। रिव्रलीकी कलानीसे उसकी इस 
शक्तिका पता चलता है । अबू अब्दुच्टा अल-राजीका कहना है कि 
शन्न अल-अनवारीने उसे एक ऊनी फक दिया | उस्न रिवलीकै 
माथेपर एक रोपी देखी जो वहींये। उसेच्गा जैसे बह रोपी उस 
फाककै चाय लूबं जमेगी 1 उसके मनम हआ कि वह रोपी उसे भिर 
जात्ती । दिवी जवर चल्नेको हए तत्र॒ अपनी आदतके अनुसार उरनं 
उसकी ओर देखा जिसका मतल्व था कि उसे उनके साथ जाना होगा | 
जब चह यिवलीके साथ उनके धर पटूंचा तव॒ दिवलीने फक ओरं 
रोपी दोर्नौको टकर आगमे जला दी | 

चरम लक्ष्यकी चचां करते समय सुफिर्योकि मनम स्वभावतः यह प्रभ 
उटता है कि %एकमेकः होनेका अर्थं क्या दै १ परमात्मामे पूर्णं ल्य हो 
जाना 'एकमेक' होना दै अथेवा वह स्थिति जिसे परमात्मा वास करना 
कते द । इसे टेकर चुकिर्योमिं पूरा मतभेद दै । उनमें बहुत पेते है जो 
प्रथम अवस्था, जिसे नाः कते ई, कोद चरम ल्य जौर साधककीं 
अन्तिम मंजिल मानते हं ओर बहुत पसे है जो दुसरी अवस्था जितं 
अक्रा कते ह, को ही चरम रक्ष्य मानते ह । कदा जाता दै कि “त्नाः 
कौ अवस्था साधक जागतिक प्रप्चौसे परे होकर अपने अस्तिल्तको च्य 
कर देता दै । बहुत दिर्नौ तक इसे ही सूषी अपना ` लक्ष्य ` मानते रे 
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दैक्रिनि चीरि-धीरे चपी सनाततन-पन्थी इस्लामकै प्रभावसे उसे दी 
अन्तिम अवसथा माननैमे संकोच बोध करने ल्गे। उरन्हौने श्सेषी 
अन्तिम अवस्था नीं माना । उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्विका 
प्रारम्भ श्रना^के बादसे होता है । “अ्हकौो मिटाकर साधकको नाः 
की प्राति होती है ओर उसके बाद ही धक्ताकी अवस्था आती ई जिसमे 
वंह परम्मात्माक साथ एकमेकं होक्रर रहने लगता है । 

(करना'की कड्‌ प्रकारसे व्याख्या की गई दै । फना'की व्याख्या करते 
हुए कष्या गया है कि शसूफी-मागं पर अग्रसर होते हुए साधक जव खारे 
कल्प ओर सारी इच्छा्ओँषि परे हो जाता टै तो उसका आतर, परमात्मामें 
लीन दो जाता है ओर श्सीको नाः कहते ई । उस समय अह की 
चेतना नहीं रह जाती ओर इसलिए अपने परायेका भाव मिर जात्ता 21 
उस समय सराघ्कको न सुखकरी चिन्ता रहती दै ओर न दुःखकी । वह उन्‌ 
सारी वस्तु्ओसे अलग दो जात्ता है जिनसे सुख-दुःखकी प्राति होत्ती ३ । 
साघक्की सारी वास्नार्ज, सारौ आकाक्षार्जका अवसान हौ जातत 2 । 
वह परमात्माको देकर ही मस्तमोला बना रहता दै । उसकै व्यक्तिगत 
जोवनकी कोई साथकता नहीं रह जत्ती । इते ही सुफी "महः कहते ई । 
अत्तएच यहे सहन ही समन्नाजा सक्ताटै कि जो व्यक्तिं शक्नाकीं 
अवस्थाको प्राप्न हौ गया चह मक्हवकं नियम-क्रानूनो का पालन कसे कर 
सकेगा । उसके लिए: कहा जाता दै कि परमात्मा उसकी चिन्ता करता 
ह ¡ बाय्ीद्‌ आदि सन्तोके बारेमे कहा जातादैकिवे बरावर भाबा- 
विष्टाचश्थामे जने रहते ये | कैव प्रार्थनाकै समय उनकी चेतना लौरती 
थी नदीं तो बरावर उनकी बही अवस्था बनी रहती थी । कना'की 
व्याख्या करते हए निकोस्छनष्ने कडा दै कि ^फनाः आत्माकी वह उर््वं- 
गति रै जव क्रि उख्की सारी आकाश्चार्पै, सभी स्वार्थ, सांसारिकं माया- 
मोह नष्ट दयो जाते ई जौर इस प्रकारे ऊब वह स्व-चिन्तनसे विरत हो 

जाता है तब चह स्वयं परम प्रियत्तमकी चिन्ताका चिष्यद्ौ जाता डै। 


१,अा. प, सु-, पऽ १६ 
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प्रेमी ओर मेमद्ाध्यका रेक्य स्थापित हो जाता है । 

काटाबाधी, कुदौरी आदिन रना कै सम्बन्धे कु इस प्रकारक 
मन्तव्य प्रकट किये ह । जिस क्षणे आत्मा अनन्त सौन्दर्यकौ प्रत्यक्ष 
करता दै उसमे उसे अपने अस्तित्वका ज्ञान दूर हौ जाता दै | इन्दरियगतं 
विष्यो वह परे हो जाता ई तथा प्राणी-जगत्‌ सम्बन्धी उसके समस्त ज्ञान 
तो जाते ह | स्वात्म-लानका तिरोहित होना श्ना" कहलातता दैः । चुफी 
जव यह कहते है किं आत्मा, परमात्मामे विलीन द्यो जाटारै तव 
उनका मतलब वह नहीं होता करि वह कुछ नटीं रह जाता, बल्कि उससे 
यह समज्ञा जाता है कि वह सर्वव्यापक सत्ता विलीन होकर उसका 
अंग बन नाता दै। गौल्डचिहर'ने बतलाया दै कि सूफिर्योकै अनु- 
सार आत्मा-विदोषका नादय नहीं होता; बत्किं वह परमात्मा साथ 
एकमेक हौ जाता है | सर्वव्यापक सत्तारूपी अतल महासागर एक दकौ 
तरहमे वह विन्ीन हो जाता है उसकी स्वतन््-सत्ता नहीं रइ नाती | 
इस प्रकारसे हम देखते द कि छना के भिन्न-भिन्न स्तर, पट्‌ ओर अर्थं 
है जैसे ( १) सभी वासनार्भा जौर आक्ार्ओका विनादाको प्राप्त 
दोना ओर इसकी द्वारा आत्माका नैतिक रूपान्तर हौना, ( २ ) परमात्मक 
गुणो चिन्तन द्वारा सभी दीख पडनेवाली वस्तुओ, सभी चिन्तार्ज, ` 
समी कर्मा ओर सभी वासनार्ओका मनसे मिट जाना, ( ३ ) समस्त 
चैतन्य शक्तिका निष्कि होना, ( ४ ) क्रनाकी अन्तिमि अवस्थाकौ प्रासन 
होना जिस्म फनाकी प्रातिका ज्ञान मी चला जाता दै। इसीको *फनां 
अल-फनाः कहते ह | 

नाः की व्याख्या कुछ इसी प्रकारसे कौ गवी है, ठेकिन बादमें अबू 
संद अल-सर्राजने उसके बादकी भी स्थित्तिपर प्रका डाल्य ईै। अल- 
सखराजने नाः कौ चरम-लकष्य नहीं माना है, बल्कि उसने वकाः कौ 
चरम-लक्ष्य माना है, जिस अवस्था आत्मा, परमात्मा वास करने 

१. स्द्‌.अ.मि.नि. मि, इ., प्र° २१य५। 

२. ज. रा. ए. सो. (१९०४), पर १३७ । 


३० सृफीमत- साधना ओर साहित्य 
लगत्ता--उस्कै साथ एकमेकं होकर रहता दै। छनः की अन्तिम 
अवस्था "वका का प्रारम्भ है। 

इस्लामके धामिक सिद्धान्ते पणं रूपते आस्था रखनेवादे सुषी 
साधक अन-सर्राजकै इस विन्वारसे सहमति रखते ई । ऊक लोर्गोका 
कहना है कि वासतवमे नाः की स्थिति ही स॒पी-साघककी चरम परि- 
णति ई ओर उसके बादकी स्थिति (बका) कौ बात जो बाद कष्टी 
जाने चयी ओर्‌ सपर्‌ नो जोर दिया जानै च्गा उसकै पीछे एक विरोष 
मनोवृत्ति काम कर रदी थी जरं बह मनोवृत्ति अपनेको इर्लाम-धर्मका 
पूणं रूपमे अनुयायी सावित करनेका सुपिर्योका आग्रह मात्र यी | कु 
दुरतक यद बात सही भी हो सकती दै । सृफीमतका आविर्भाव इस्टामके 
अन्तर्गत दी हुआ है ओर इर्लाम-धर्म यह मानता है कि आत्माकी 
सत्ता किसी मी अवस्थामे बनी रहती है, ओर उस -आत्माका नाञ्च 
नहीं होताः । . अतएव सृपिर्योका छकाच इस तरफ दोना कुर अस्वाभा- 
विक नदीं था| 

हुजवीरीने %ना' ओर चक्राः की व्याख्या करते हए बतल्यया है 
कि “फनाः वास्तवे किसी वन्छ॒की अपृणंताका ज्ञान ओर उसे पानेकी 
` इच्छासे विगत होना दै। श्रना की अव्रस्थार्मेन प्रेमकै दिए स्थान दै 
ओर न शणाकै लिए ओर "क्ा'की अवस्थामें न संयोगका ज्ञान रह जाता 
दै ओर न वियोगका । हुजवीरने इसे ग्रत माना दै कि ना`की अवस्था- 
मं व्यक्तिकै अस्तित्व-उसकै स्वरूप ओर गण- का विनाश हो जाता है| 
इसी पकारसे बकरा ( स्थिति ) की अवत्थामें वह मानना ग्रत दै कि 
मनुष्यम्‌ परमात्माकौ स्थिति होत्ती दै चकि इसका मतलब चह हो जायगा 
कि परमात्मा मनुष्व रूपमे अवत्रित होता दै ओर मनुष्यके समस्त गुर्णोका 
अधिकारी हो जाता दै । अत्तएव ना ( टय दोना; विनष्ट ) ओर वक्रा 
( स्थितति ) मनुष्यके अपने ही गुण ई । नाका मतल्व एक गुणका नाद्य 

होना जो उक स्थानपर दूसरे गुण ( वका `क आनेसे होता है । अगर 

१, जा. प, सरू. प्र? १५ 


सुपिर्योका चरम लष ३०१ 
फना ओौर बकाको एक दृसरेसे बिल्कुल स्वतन्त्र मानें तो फनाका अर्थं 
दुसरी सभी वस्तुओंकी स्मृत्तिका खत्र होना है ओर बल्मका अर्थं परमात्मा- 
कै स्मरणम स्थिति टै । जिसकी इच्छार्जक्रा सम्पूणं हूपसे निरसन हो 
जाता ह बह परमात्माकी इच्छार्ओसि चालित होता है । जिस प्रकार अग्निम 
जब ल्ोद्य पड़ जाता दै तो अग्नि उसे अपने जैसा बना छती दै ओर 
अग्निके गुण लोहामे आ जति ह टेकिन ल्ेदाका स्वरूप विनष्ट नहीं 
होताः । अतएव फना ओर वकाकी अवस्ाका मत्व यह हौ जाता दै 
कि मनुष्यके गुण, स्वभाव ओर कर्म तथा उसकी सम्पूर्ण इच्छार्ओका 
जव तिरोभाव होता दै तव वह सम्पूर्णं रूपसे पररमात्माकी इच्छासे परि 
चालित दता दै | 

अली चिन उस्मान अल-जुह्याबीने फना ओर बकाकी व्याख्या्ओषर 
विचार करते दए बतलाया टै कि वे सभी एक ही भावको प्रकट करते ह 
कवल कहनेका दंग भिन्न है। जल्यवीका कहना दै कि जवं मनुष्यका 
हदय परमास्माकी शक्ति ओर विभृतिकै आलोके प्रकारित हो उखता है 
तच उस परम-ेश्वर्यको अभिभूत करनेवाला आक उरुके मनसे इस 
ल्येक अथवा उस टोककै अस्तित्वका जान दृरक्र देतादै। सषी 
अद्वार ओर (कामात व्यथं प्रतीत होने लगते ई । तकं ओर भाव- 
प्रवणता दो्नोकि लिए दही जैसे वह मृतक-सा हौ जाता दै। वहोतक कि 
शकनाःका “नाः हो जात्ता ई जिसमे नाः प्रातिका शानं भी त्तर हित 
हो जाता दै । ओर शनाका फना' मेँ उसकी जिद्वापर कैवल परमात्माका 
नाम रहता 2 । चह विनम्र ओर दीन हो जाता दै | 
जीलीने एक जगह कटा है कि जव मनुष्य परमात्मक नामके दर्पण 
देखता है तव वह ठीक समस्ता दै किं परमात्मा निवा ओर्‌ 
कुछ नहीं है । ओर उस श्ण उसे इसका जान हौ जाता दहै कि उसका 
सुनना, देखना, बोलना वास्तवभे परमात्माा सुनना, देखना ओरं 


१, कंदफ०, प° २४३-२४५। 
2. कदफ०, प° २४६ । 


३०२ सृफौमत्त-- साधना ओीर साहित्य 
बोलना है । उस समव वह अनुमव करता है कि परभात्माका जीवन 
ही वास्तवमे उसका जीवन है ओर परमात्माका जान ही उसका ज्ञान. 
परमात्माकां इच्छा ही उसकी इच्छा है, परमात्माकी शक्ति ही उसकी 
शक्ति जर वहं जान जाता है कि परमात्माके गा्णसे दी सभी पदार्थं गुण 
वाढेहृए्‌रहैः | 

लेकिन इस श्रकारका परिवर्तन साधके कैसे आता 2 जैौर क्वो 
आता है ? सदी व्याख्या द । इस सम्बन्धमे ध्यान रखने बात 
यह दै कि स॒सलमान वह नहीं मानते कि परमात्माकी जात ( सत्ता ) 
साधकमें किसी प्रकारका परिवर्तन ले आ देती है। इसे वे “हुदटूल+ कते 
ह । वे यह भी नहीं मानते कि मनुष्यके ओर परमात्मक स्वभावमे साह्य 
हो जाता है । इरे वे इत्तिाद' कहते द । परमात्माके साथ भिलनक) 
ूरणावस्यामे साधकढी सत्ता वनी रहती दै या नदीं १ अधिकांश सुप द्य 
वातकी माननेके लिए तैयार नही होगे कि परमात्मा रहते दए भी एक 
धक्‌ चेतन सत्ता बनी रह सकती है । चे मानते ह कि जैसे वर्ष वदे 
जवर समुद्रम पड़ती दं तो वे विनष्ट नहीं होतीं लेकिन उनका अपना एक 
अलग अस्तित्व नदीं होता । अ-दारीरी जात्माका उस सर्वव्यापी सन्तासे 
उसी प्रकारका अभैद दै । 

हुजवीरीने कदा है कि जो ल्योग यह्‌ समक्षते ई कि धनाः का अर्थ 
सत्ता ओर इस मनुष्य दारीरका नष्टट्ोना है वै मल करते ई । उसी 
प्रकारे यह मी समद्यना रल्तटहैकि धक्राः की स्थितम परमात्मा 
मनुप्वमे बवास करने रूगता दै । “नाः का वास्तविक मतलब यह है कि 
बुटिर्वोक प्रति मनुष्व सचेतन दो जाता है ओर उसकी चादनासे निरत 
हयो जतादै। जो कोड मी अपनी इच्छासे, जो क्षणस्यायी है, परे हो 
जाता दै बह प्रभात्ाकी नित्य इच्छाक्रा अंग बन जाता ३ । यृह्‌ वित्कुल 
नायुमकिनि है कि परमात्माके गुण मनुष्यके गुण वन चार्थं अथवा पर्‌- 

मात्माके गुण मनुष्वमे आ जार्यै | 


१,स्द्‌, इ, मि. पुऽ ९३ । 


सूिर्योका चरम दक्ष्य ३०३ 
अल-सर्राजने भी इसी प्रकारसे कटा है कि कुछ रोग अन्न ओर जक 
त्यागक्षर यह आयां करते ई कि मनुष्यका रारीर जब कमलोर हो जाता 
है तो. उसमे परमात्माकै राण आ जाते ई । उसका कना टै कि इस 
सिदान्तको माननेवारे लोग नासमश्च दह । वे जीव ओर उस्कै स्वभाव- 
गत धर्मे फररक्र नहीं कर पाते । मनुष्य-घर्म मनुष्यसे उसी प्रकार दूर 
नहीं हो सकता जैसे काली वस्तुसे कालापन अथवा ऊजली वस्वसे ऊनल्य- 
पनं । ठेकिनं प्रम-सत्यका रक्तिराली अपृवं प्रकादा उसमे परिवत॑न ल 
देता है । अतएव अकल-सर्राजका कहना है कि जो फनाकै चिद्धान्तको 
माननेवाटे ई उनका मतलब यह होता है किं मनुष्य अपने कर्मोकि त्याग 
कर भगवानका चिन्तन करता दै कि वदी इन सव कर्मोका कारण-स्वरूप 
ह ओर अपने मक्तकै लिए वही सब कुछ करता दै | अल सर्राजने प्र 
मात्माकी जातत ( सत्ता ) ओर परमात्मक गुणां ( सिफत ) कौ भिन्न माना 
है। अपने गुर्णोचे परे होकर साधक परमात्माके गुर्णोमं प्रवेदा फा जाता 
ह इसे वह ( अल-सर्राज ) मूल समञ्षता दै । अपने गुणोसे परे होकर पर- 
मात्माके गर्णोमें प्रविष्ट होनेका मतलब उसने वत्तलाया है किं मनुष्य अपनी 
इच्छा-दाक्तिसे परे होकर परमात्माकी इच्छा-दक्तिमे प्रविष्ट होता है क्योकि 
साधक जानता है कि परमात्मा ही उसकी इच्छा-यक्तिका कारण है। 
ेसा समद्चकर वह भगवानक प्रति अनुरक्तं होता ई । अल-सर्रालने बवत- 
लाया ई कि साधककतै हृदयम परमात्मा नहीं धरवेय करता वच्कि परमात्मा- 
क ग्रति साधककां विश्वास, परमात्माकै कत्व कै प्रति उसकी आस्या तया 
परमात्माके स्मरणकै प्रति भद्धाका ही उसकै हृदयम प्रवेद होता दैः | 
निफारीने फनाः ओर ‹ फानीण्कै बदले ्वाकफतः जौर भ्वाकिफः 
का स्यवहार किया है | ध्वाक्रकतभ्वे उसका मतलब सभी साधनार्जौका 
अन्त दै ओर वाकिफःसे मतलब उस साधकसे है जो सव त्रिया्जौ जौर 
साधनाञओंसे परे हो जाता है| "वाक्करतः प्रकादामान है गौर यह “भिन्नतेः 
कै भाक्को जो अन्धकार जैसा दै दूर करता है । यह सभी इश्यमान 


१, मि, इ.., प्र» १५७१५८६ । 





३०४ सुफौमत-- साधना ओर साहित्य 

वस्तुर्ओको असली ओर शाश्वत प्रकामं लनेवाल्य दै-'अतएव वा क्िफ़ 
काल ओर स्थानक परिधिको अतिक्रमण कर जाता है । अव्र वह प्रत्येक 
धरम वेश करता दै लेकिन उसका टाव उसमें नहीं होता, प्रत्येक , कूय- 
का जल पीता दै लेकिन उसकी प्यास नहीं उषती ओर तब वह मरे ८ पर- 
मात्माके ) पास पर्हैचता दै, ओर मँ ही उसका घर दो जाता हँ ओर वह 
मुद्यमर ही वास करने लगता दै ।` इसका मत्तच्वं यह टै कि परमात्मा 
सभी गुर्णो ( सितो ) को वह समहन लगता है ओर सभी प्कारकी यनु- 
भृतिर्योका वह शाता दो जाता दै । वह्‌ कवल नामोचारणतसे ही सन्तुष्ट नी 
दोता बस्कि जित्रका नाम उच्रित होता है उसीकी खलोन्मे ल्ग जाता दै। 
वह परमार्माकी जात (सत्ता ) का ध्यान करने लगता है ओर उसमे अपने 
रूपका सादद्य पाता दहै । चह अव प्रार्थना नहीं कर्ता| प्राथना तो 
मनुध्यक्री परमात्माकत ग्रति दती ई ठेकिन वाक्रफतमे मनुष्य कौ ? बह 
तो परमात्माके चिचाय कुछ नदी रहता । ( यहो साधक ओर साध्यका अभेद 
हो जाता रै) ओर बाकपतःदे भी "वाकरिफः जव परे हो जाता दहै तो वह 
स्वयं श्रकादच-रूप हो जाता है । उस्र समय ॒परमात्माका जान ही उसका 
शान दै । ओर परमात्माक्रा गुणाुवाद ज्र वह करता है तव उरु गुणा- 
नुव्रादका उद्गम परमात्मा दी ई । उह अपने आपको दैखता ई जैसा कि 
वह्‌ प्रारम्भम या^। 

ख सफी-साधक मानते हं कि यह अव॑सा स्यु बादकी है लेकिन 
अधिकांदय एसे हं जो इसी जीवनर्म उस अवस्थाकै प्रात होनेकी बात कडते 
द । वरो एते दो प्रकारके साधर्काका प्रसंग हम दे रहे है जिससे “कना 
ओर "वक्रा"के सम्बन्धे सुकिरयोकै टष्टिकोणका पता चल जाता है । कहते 
ह कि ^फनाःकौ अवस्थामे इन्द्रिय-जनित शान छ हो जाता है । सारी 
अल-सकती नो हिलरी सन्‌ की तीसरी शताब्दीका एक सुप्रसिद्धं स्पी 
साधक थां उसने बतलाया दै कि उस अवस्था किसी आदमीपर तल्वार- 
का चारं किया जाय तो उत्ते बह नहीं मदम होगा | अदल सैर अल- 

१. मि. इ., प° १५६ । 
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धकताके दैरमे एक एसा धाव हो गयाथानजो सड गयां था टाक्टसने 
चत्तलाया कि पाव कारना पडेगा लेकिन वे इसके लिए राची नहीं होते 
थे | उनकै दिष्येकरं कहनेपर उाक्टररोनि प्रार्थना करते समव पव कार 
डाल । प्रार्थनाकै वाद्‌ ही उन्दं माट्म हभ कि क्या हुआ है | "नफदात 
अल-उन्त म जामीनें राहावरीन सहरवर्दकि एक दिष्यक्नै बारेमे लिला 
है कि ^फनाकी मंचिलम परमात्माकै “एकत्वका ध्यान करता हुआ 
चह 'हा'की अवस्था ( भवाचव््ठ )म था। एक दिन चरने चग ` 
चौर रो-रोकर अपना दुःख प्रकट करने लगा । दोश्वने उससे पहा 
किं उसे कौन-सी तकलीफ है? उसने वतलया कि “अनेकत्व'की 
चाधाके कारण वह उस “एक कै दर्दानसे वद्धित हो गवा दै | वह्‌ नार्मजुर 
कर दिया गया रै ओर अपनी पूर्वावस्था ( यन्य उल्ल्मस ) कोपा 
नहीं रहा है । चेलने उसे वततलाया यह श्वक्' कै पहलेकी अवस्था ड 
ओर उसकी वह वर्तमान अवस्था पहटेकी अवस्थासे ऊँची जौर उक्ष ह । 

ऊपर जिस अवस्थाकी प्रात्निकी बातत कटी गयी है उसमे उस 
-अवस्थाका एक चित्र टै जवे कि साधक बहुत साधनाके वाद्‌ भावा- 
विष्टावस्थाको प्राप्न होत्ता दै । फिर परमात्माकै “एकतः का ध्यानं करते 
हुए बह “उल्लासः की अवस्थामे रहता है ओर संसारसे उसका सम्बन्ध 
विच्छिन्नो जात्तादहै। फिर आगेकी ओर वह वदता है जव उसके 
“उल्त्यस्त' ओर भावाविष्टावस्थाका अनस्थैय कम हो जाता ह ओर "उसमें 
दान्ति आती जाती है ओर वह "वक्रा दी अवस्थाकी आर अग्रसर होता 
रहता दै । शना" कौ अवस्थाको पारकर वह॒ धक" तक परहुचता दै । 
छनाकी अवस्याके समी लक्षर्णोका धीरे-धीरे अवसान हो जाता है । इसी 
नाः की अवस्थाका तिरोभाव हौ या दै चौर दूसरी अवस्था अभी 
आनको वाकी दै तो उपर्युक्त साधको लगा कि उसकी साधना पूरी सफल 
नहीं हृं ओर परमात्माने उसे खीकार नहीं किया चूँ कि पिना परमात्माके 
अनुग्रहकै कुछ भी सम्भव नहीं । 

इन्नु फरीद तथा अव सईद इन्न अवीर सरन उस साधकङे 

1. 


३०६ सुफीमत- साधना ओर साहित्य 
बारेमे बतलाया है जो ध्वक्राः ( च्थित्ति ) कौ अवस्थाको धासो चका 2 । 
उनकां कहना दै करना का पूरक ध्वक्रा' &ै। एक ओर तो साधककां 
अस्तित्व, उसका आत्मभाव त्तिरोहित दछ्येता है ओौर दृसरी ओर वास्तविक 
ओर सर्वव्यापी सत्ताके साथ उसका एकात्मभाव स्थापित होता डै। 
स्वात्मकी मृल्युकी पूर्णाहति परमात्मा शाश्वत जीवनकी प्रात्तिके साथः 
होती टै । जदं उसका अवास्तविक कंणस्थायीं जीवन स्मात्र होता है 
वहा उसे वासच्रिक जीवन प्राप्त दता दै । यहो जीवनकी समातिका अर्थ 
'अहं भावका तिरोहित होना दै । इस दाद्वत जीवनम उसकै सभी पिले 
गुण फिरसे प्रासन हौ जाते रै ओर वे खरे, विशद ओर दिव्य दोकर प्राप 
होते इं। इस प्रकारका साधक नोइस चक्रा की अस्था प्राप्त क 
चुका दै अब कैव “एकः कै चिन्तने उर्टाससे पर्णं उन्मत्त बना 
हआ नदो रहता ओौर न मनुष्यसे विच्छिन्न होकर ससार-त्यागी हो गत्ता 
है । अब सर्ईदका कना ६ किं सचा सन्त संसारके मनुष्यो बीच आता- 
लाता रै । उनकै साथ भोजन करता दै, उनके साथ शयन करता दै । 
बाचारमे जाकर खरीद-चिक्री करता है, विवाह करता दै तथा सामाजिक 
कु््योमिं हाथ वटाता है टेकिन एक मिनटके लिए भी परमात्माको नहीं 
भूलता! । 

अतएव हम दैखते दई कि सूफिर्योका चरम लक्ष्य परमात्माकै सायः 
एकमेक होना दहै ओर इसे चरम ट्य माननेकै पीछे कुरानका एक 
प्रसङ्गं दै जिसकी च्चा सुपी बार-बार करते ईै ओर उसकी व्याख्याः 
उनकी अपनी है । का जाता है कि सृष्टि करनेकै पहले परमात्मने उन 
सभी अद्यरीरी आमार्ओको अपने सामने बुल भेजा जिनको प्रथ्वीपर 
वास करना था ओर उनसे कटा कि “क्या मँ वम्दाया प्रभु नींद | 
प्रत्येक आत्माने उत्तर दिया श्ट ओर इसे ही सूपी बार-बार स्मरण करते 
ह करि उसी परम सत्यकी खोज ओर उसक्तै पास पहं चना आत्माका लक्षय 
है चं कि वहीं पर्हैचकर वह शान्ति पायेमा । आत्मा परमात्माकी ओर्‌ 
` कत कतव्य, भिः; पऽ ५४ | 
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यात्राके जो अनुभव दै तथा "एकमेक' होनेकी अवस्थाकी जो अनुभूति 
है उसका वर्णन सूषी-साधक भावाविष्टावस्थामे करते है । वहं जिल परम 
सोन्दर्यकरा वे दर्शन करते ई तथा मागमे जो कछ वे अनुभव करते हँ वाय 
जीद अल-व्िस्तामीके निम्नदिवित वर्णने उसका कुछ अनुभव किया 
जा सकता दै । बित्तामीने दिखा है- “जव मै सोया हआ था तो शने 
ख्गा जैसे परमात्माकी खोजमे ऊपर आसमानमे प्च गया दह | उस 
परम एेदवर्यदाटीके साथ मिलनकी आकांक्षा मेरे मने थी चिस करि 
राबरक लिए मे उसमे वास कर सकं । ओर मेरी इसमे परीक्षा टी 
गयी । परमात्माने सव प्रकारके शरलयेभन मृज्ञे दिये जौरसमृचे आसमान- 
का राज्य म्चे देना चाहा, लेकिन मैने उससे अखं पिर टीं चकि ओँ 
जानता था कि वह मेरी परीक्षा टेरहा टै ओर अपने प्रभुकी खातिर 
मैने उसकी बोर दृष्टि नहीं डाली जर बोल्ा-- हे मेरे प्रिवतम, 
सक्षेजो कछ दिया जा रहा दै उससे भिन्न वस्तुकी मसे चाइना ड । 
त्व ओ दूसरे आसमान पर॒ गया जर वरं पखयुक्तं देवदूतौको देखा जो 
सर्वंी तरद चमक रटे थे ओर जो पृष्वीपर शत्येक दिन स्तोको देलनेके 
ल लाखी बार जति हं । जत्र म सातवें आसमानपर पं चा तव एकने 
मुस कहा--एे अवू वजोद, उदरो, उदरो, क्योकि तुम अपने क्ष्यपर्‌ 
पहं च चुके हो । छेकिन मने ध्वान नहीं दिवा ओर अपनी यात्रा जारी 
रखी । ओर जव परमात्मने मेरी सचाई देखी कि मँ सचमुच उसकी 
लोजमे ह, उसने सु्े पश्ची बना दिया ओर जँ उड़ने ल्गा । राज्यपर 
राज्य आते गये, पदे पर पदे, मेदानके वाद मैदान, समुदरके वाद्‌ समुद्र, 
हिजाव्र ( पदा ) के बाद दिजाव, अन्तमं परमात्माङी कु्सीका देवदूत एक 
व्योति-्तम्भ ल्व हृए मिल ओर म॒शसे कटा- ते ल्मे ओर भने ठे 
ट्या ओर समस्त आसमान ओर उसमे रहनेवाॐ समी कछ मेरे आध्या- 
त्मिकि ज्ञान (मारिफत) की छायाम शरण खोजने लगे ओर मेरी उल्क 
अभिलाषाकी ज्योतिमे ज्योति खोजने ल्गे रौर परमात्माको खोजनेकी मेरी 
श्यान्त वासनाकी तनाम सभी देवदूत मच्छररोकी . तरह प्रतीव हुए | ` 


३०८ सूफीमत- साधना जौर साहित्य 
ओर मैने उना जारी रखा जर परमात्माकी कुसी ( जिसपर परमा- 
त्माका रैर रहता दै ) के पास पचा । वदँ बहृतसे देवदत्त मिले जिनकी 
अविं आसभानकै तारोके समान शीं ओर प्रत्येक ्ओखसे प्रकादा निकल 
र्हा धा आओौर वै श्रकादा दीपक वन जाते थे ओर प्रत्येक दीपकसे आवाज 
निकटती थी "परमात्माको धन्यवादः, "परमात्माके सिवा ओर कोड नही 
फिर म उदा ओर प्रकादाकै एक समुद्रकै पास पर्हचा जिसमे दहरं एक 
दृसरेते टकरा रदी थीं जिनके सामने सूर्य भी काल्य दिखाई पड़ता था । उस 
समद्र प्रकादाकै जहाज ये जिनके सामने उस समद्रकी लहरं धषलीं 
दिखाई षड रही थीं । इस प्रकारसे म एक समुद्रके वाद दृसरे समृद्रको पार 
करता रहा ओर अन्तम उस सबसे वड समुद्रके पास पहं चा जहा परमा- 
त्माका अरा ( सिंहासन ) है | मँ तैर कर वह गया । परमात्माकी खोजें 
लगे दए मेरे आत्माकौ तलना सभी कुछ छोटा दिखा पड रहा था । 
समस्त स्वगं. प्रवी, उने वास करनेवाले प्राणी समी सरसौसे भी छोटे 
दिखाई पड रहे थे ।“ इसके वाद बावजीदने बतलाया द कि किंस प्रकारसे 
परमात्मने अनुग्रहपूर्वक उसे अपने पास स्थान दिया जर किंस ॒तरहसे 
उचे अपना ल्या । उसके बाद ही उसे लगा जैसे वह पिघल रहा द्यौ 
जजीर परमात्मने अपने साहचर्य ( उन्सियत ) कै प्यारे अपने अनुप्रहके 
्रनेसे धीनेकै [लए दिया ओर चह इस प्रकारे परिवर्तित हौ गया 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उस ( परमात्मा ) ने अपने पास 
उसे खच लिया आर वह उसके इतना निकट हो गया जितना आत्मा मी 
दारीरकै निक्रर नहीं रहता । इस प्रकार रहते-रहते बह एसी अवस्था 
पंच गया जैसा कि आत्मा संष्टिके पहले था ओर जव परमात्मा 
निरपेश्च थाः। 

अव प्रथन यह दै कि इस चरम लक्ष्यकी प्राति कैसेहोदश्सेर्योमी 
कह सकते ई कि उस परमात्माको कैसे पाया जाय १ कह इन्दिर्योसे जाना 
नही जा सकता नकि वह॒ भौतिक-जगतसे परे दै । उद्धरे भी उसे नहीं 
| १, स्ट, अ, मि. नि. मि. इ, पर २४०-२४२। 
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नाना जा सकता कर्यक्रि वह तके परे है, सीमाकै बाष्टर तर्ककी गति 
नहीं । अगर अरन्थोको पट्कर्‌ उसे पाना चाहं तो असम्भव दै क्योकि 
पुस्तकरी-विच्या हमारी अहंभावनाको कैव उन्तेजना दे सकती है लेकिन 
वह चीज नीं दे सकती जिससे परमात्भाको जाना जा सकरै । वाग्जालकै 
द्वारा सत्य इक जात्ता है | 

सी कदे द कि परमात्माको वदी जान सकता टै जो अपने आपरको 
जान ठेता दै । सुपी-साधकका कहना है कि परमात्माका साग्राज्य हृदवकै 
भीतर है उत्ते ही जानना दै उसे जाने बिना परमात्माकौ नदीं जाना जा 
सकता । अपने आपको जाननेका मत्तद्टव आत्माको जानना दै । हम पहले 
ही देख चकै ह कि मनुष्यमें दोना वस्तुं वर्तमान ईै--अ-सत्‌ ओर वात्त- 
विक सत्ता । परमात्माकी सत्ता उसके भीतर जैसे एकं चिनगारीकी तरह 
अपना आलोक विखेर री टै । उसमे पाय-पुष्य, सत्य-मिथ्या सभी 
व्तंमान द । वह समस्त ब्रह्माष्डको उसकी अच्छायो -वुरादर्यो, उसके 
प्रकादा-अन्धकार सबको अपने भीतर अदहण किये हए टै । अब्र उसके 
भीत्तरकी वास्तविक सत्ता, अ-सत्‌कै पर्देको हटाकर परम-सत्तामे यि जाने- 
कै लिए बरावर सचे रहती दै । उसकै मागंकी बाधा अ-सतका पदा है । 
अत्तएव उस परम-सत्ताको प्रत्यक्ष करनेके लिए इस अ-सतपर विजय प्रास 
करनी होगी । जौ हदव दपणकी नाई उस प्रमात्माको प्रतिविस्वित कर 
रया है ओर जिसपर अन्नानकी धूलि पड़ी हई है उसे स्वच्छ करना पडेगा । 

इसके लिए हमं जानना होगा कि जिसे हम आत्मा कहते है अथवा 
जो कुछ भी वास्तविक वस्तु हमारे भीतर है बह वास्तवमे हमारा नहीं 
परमात्माका है ओर उसके अल्यावे जिते हम अपना समञ्चकर चिपटे हूए 
हं वह वास्तवे असत्य है, माया है, अम दै । अतएव अ-सत्‌पर विजव 
परात्त करनेके दिए आत्मापर विजय प्राप्न करना होगा क्योकि उसीकै कारण 
हम अपने चारो ओर एक माया-जाल कौल्य हृए दै ओर उसे ही सत्य 
मानै वैदे ई । अतएव आत्मापर च्जिय पाप्त कर तथा उसक सच्चे 
जानकी उपलिन्ध कर हम अपने चरम लश्ष्यको ग्राप्त कर सकते ई ओर 


३१५० सृफीमत्त- साधना ओर साहित्य 
इस आत्मापर सूपिर्योकं भतानुसार प्रेमकै द्वारा विजय प्रात्र कीला 
सकती है| । 

प्रायः समी धर्मों परमात्माकै प्रति पेमको बडा स्थान दिवा गया 
है, परमात्माको पानेके जितने साधन ओर मार्गं बताये गये है उनमें 
प्रेमको बहुत बड़ा स्थान दिया गया दै। प्रमके द्राय मनुष्यके हृदयम 
श्रद्धा ओर विदवास उत्पन्न होते ई । रहस्यवादी इसी प्रेमको लेकर आगे 
बदुते ह । इसीके बपर परमात्माको पाने आशा रखते ई । उनका 
विच्वास दै कि इस प्रेमके द्वारा सवर दुख सम्भव हो. सकता दै। अवर 
ताच्िवने कहा दै कि प्रेमे परमात्मा सम्बन्धी रहर्त्योका भेदन त्तथा 
उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता ई । 

प्रेम एक एेसी उच्येरक शक्ति टै जो साधक्को आध्यात्मिक मार्ग॑पर 
लगा देती दै। यह एक रेसी वासना दै जो समस्त बासनार्जको दयसे 
दूर कर देती दै । अबरू यजीदने कहा दै कि 'संसारसे शात्रुताकर मेँ परमात्माकै 
पास भागा लेकिन उसकै प्रेमने इस प्रकारसे मेरे ऊपर काव कर ल्य 
कि म अपना स्वयं दुर्मन बन गया ।` अन्य यृफी साधर्ेनिं भी तेम 
के स्वरूप ओर उसके सम्बन्धे कहा है ¡ उनके कुड कथनको हम यँ 
दे रे ह । इनसे सूिर्योके दष्टिकोणका पता चल जाता है । सृफी-साधक 
अल-दिवलीका कहना टै कि "प्रेम हदयमें अचिकरे समान दै जो परमात्माकी 
इच्छाके सिवाय अन्य समी वस्तुर्जको ल्य कर भस्मीमृतत कर देता दै । 
अल-हृजवीरीने कहा दै कि "परमात्मक प्रं मीके पास इच्छा नामकी कोई 
वस्तु नष्टं रह जाती कि अच्छी या वरौ किसी चीकी वह चाहना करे, 
क्योकि जो परमात्माका प्रमी दै उसकै लिए परमात्माके सिवा कोहं भी 
चस्तु अभीप्सित नहीं होती ।' इसी प्रकारसे परमात्माके प्रति मनुष्यै परेमक 
सम्बन्धमे एक जगह ओर हूजवीरीने कहा दै कि "परमात्माकै प्रति मनुष्यका 
प्रेम एक एेखा गुण ई जो परमात्मापर ईमान ल्यनेवाले पष्यात्माक हृदयम 
श्रद्धा ओर आल्टोककै रूपमे अपने-आपको प्रकट करता है । अतएव वह 
अपने प्रियतमको सन्तुष्ट करना चाहता टै ओर उसके साक्षात्कार लिए 
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विचैन जर अधीर हो उठता दै ओौर उसके विना उसे चैन नदीं भिलता, 
सर्वदा उसकी वादं उसे बनी रहती टै तथा उसे छोडकर वह सव्रको भुल 
देता दै! ।' 

जनैदने इस प्रं मकी परिभाषा करते हुए बतलाया दै कि इस प्रमका 
अर्थं यह है कि प्रिवतमके गुण परेमीमे आ जाते ट । परेमीके अपने निल- 
के गुण दूर हो जाते द ओर उनके खानपर प्रियतमके गुण आ जाते ई 
अथात्‌ प्र मीकं। "अहं भावना दरदो जारी दहै ओर चह प्रियत्तम॑मय हो 
छता दै | 

अपनी समस्त कामनार्थं साथ अपनेको समर्पण कर देनेमें ही 
ग्ेमी सुख पाता दै । किसी भी वस्तुको अपने परियतमपर न्योच्छवर कर 
देनेमं उसे हिचक नदीं होती । वह समञ्चता दै कि अपने समस्तको देकर 
चह उसे पा सकता हं । अव अन्दल्य अल-कुरदीने, जिसकी मृत्यु ख्गभग 
९४१ इं० के हई, कदा है कि (सचे प्रेमका मतलव है कि नुम जिस परभ- 
प्रियत्तमसे प्रम करते हौ उसे सव कुछ, जो तुम्हारे पासदै, देदो 
कि तुम्हारा अपना कहनेको कुछ भी न रह जाय ।` इसका मतलब कवल 
इतना ही नहीं है कि प्रं मीको अपनी सांसारिक वस्तुओ ओर कामनार्थौ- 
काही परित्याग करना पडता है वस्कि उसे पर्णं रूपे अपनेको उस 
"परमप्रियतमको समर्पण कर देना पडता है । विना एेचा किये, विना 
अपने “अहं को नष्ट किये उस अलौकिक प्रमका वह अधिकारी नहीं 
हो सकता । 

प्रियतमका पाना क्व ओर कंसे सम्भव हौ सकता है इसका एक 
सुन्दर वणन जल्ल्यलदीन रूमीने मसनवीमें दिया दै | 

प्रियत्तमके दरवाजेको किसीने बाहरमे खयरखदाया | भीतरसे आवाज 
आई “कोन है १ उसने नवाव दिया “मै दँ |`" भीतरसे आवा आईं 
“इस घरमे तेरे ओर मेरे, दोनेकि लिए स्यान नहींदै। प्रेमी चल 
गया । उसने एकान्त-सेवन किया, प्रार्थनामें निरत रहा, उपवास किया । 
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३१२ सूपीमत-- साधना ओौर साहित्य 
एक वर्षके बाद बह फिर दटौटा । उसने पुनः दरवाजा खटखयाया } 
आवा्ञ आयी "कौन है ?` तरेमीने उत्तर दिया “त्‌ हैः ओौर तब दर 
बाला खल गवा । अतएव जबतक मनुष्य इस “मेः ओर “तू` के बन्धनः 
से अपनेको मुक्त नहीं करता तवब्रतक उत्त परम प्रियत्तमका पाना सम्भव 
नहीं दै । यह येमकी गली अतिसङ्कीणं टै। इसमे एक साथ दो प्रवेश 
नहीं पा सकते । जबतक "अहः बना हआ है तवत्तक उसका पाना करिन 
है ओर जव वह मिल जाता है तब फिर "अहः नदी रह जात्ता | 

हमेशासे रहस्यवादी साधक परमात्माकी व्रानिकां साधन पेम करना 
मानते आये ई । परमात्माको बे परम प्रियत्तम भानत ई । बे मानते है कि 
वह परम सौन्दर्यं दै भर उसकी विभृति अनन्त है । साघकको जब उसकी 
विभृत्तका, उसके सौन्द्यंका जान होता रै तब वह उससे प्रेम किये बिना 
नहीं रह सकता । प्रे मके द्वारा उसे उचके उन्स ( सादचयं ) का अनुभव 
होता दै, उससे वह अभिन्न हो जाता है । उसके हृदयम प्रियतमकै प्रं मकै 
सिवा कुद नहीं रह जाता । उसका सारा अरितत्व प्रं मके ऊपर निर्भर 
करता रै, प्रम दी उसका एकमात्र आधार रहता है । परमात्माका 
अनन्त सौन्दर्य स्वभोदतः साधकको अपनी ओर आकृष्ट करता है । 
सौन्दर्यके ग्रति आकर्षण मनुष्वका प्रकृत गुण दै । खुन्दर वस्तुओकि 
देखनेसे उसे आनन्दकीं प्राति हत्ती रै । अतएव पररमात्माका अनन्त 
सौन्दयं एवं तजनित प्रेम ज्र भक्तके हदयको अभिभूत कर देते 
ह तो फिर अन्य वासनार्थ ओर कामना्भेकि लिए उसमे स्थान नदी 
गह जाता | 

अल-हूजचीरीने परमात्माके प्रे मी ओर उसके साधारण उपासकके 
अन्तरको बत्तल्याया है । इजवीरीका कहना टै कि जव किसी मनुष्यकै 
हृदयम परमात्मा अपनी विभृतिकौ प्रकट करता दै तव उसका ज्या 
( एश्वर्य ) ही प्रधान रहता है ओर उस ( मनुष्य ) मे भवका संचारः 
होता दै लेकिन जब्र परमात्माका जमाल { सौन्दर्यं ) प्रधान हो जाता है 
तव बह ( मनुध्य ) अपनत्व का अनुभव करता दै । जिनमे भयका संचार 


सुरिर्योका चरम रक्ष्य ३१३ 

है वे कष्ट पाते ई ओौर जो अपनत्वका अनुभव करते है न्दे आनन्द 
पराप्त होता दै ।* * “ * 'परमात्माका भक्तं उसके अनुग्रहको देखकर उससे 
परेम कविय विना नदीं गह सकता आर जव वह श्रम करने लगता £ तब 
चह उस ( परमात्मा ) कै साध अन्तरङ्गो जाता दै; क्योकि प्रियततमकतै 
भयम पार्थक्य ई ओर अन्तरङ्गतामे एकस्व दैः | 

रात्रिवाने इस पेमके दो मेद वतल्मये है- सकाम ओर निष्काम | 
रात्रियाकै बताये हए इन दोना मेर्दोक़्ी व्याख्या करते हए अ-गज्ञालोने 
कहा ईै* कि सकाम प्रेमसे रावियाका मततल्व उस प्रेमसे था जिसमे तात्का 
लकि सुख ओर आनन्दकीं उपलम्धिके लिए परमात्मासे पेम किया नाय 
ओर उसका अनुग्रह प्रात किया जाय । दृररे प्रकारके प्रं मसे राबियाका 
मतलब परमात्माके सौन्दर्य ( जमाल ) पर मुग्ध होना था।| यद्ीश्रे् 
प्रम दै । प्ररमात्माके सौन्दर्ये जिसे दर्दनि हो जाते है ओर जिते उसका 
ज्ञान प्रात दो जाता है उह सभी प्रकारकी चिन्ताओजंति एक्त हो जाता दै 
ओर उसकी समस्त चासनार्पैँ तिरोहित हो नाती है त्था उसका हदव 
उसक प्रकारे परिपूर्णं हो जाता है । इस ज्ञानको प्राप्त करना ही साधके 
का एकमात्र च्य होता दै। इस प्रकारके चानीको अगर आगमे पक 
दिया जाय तौ भी उसे उसका परता नदीं चलेगा क्योकि चह तल्लीन रहन्ता 
है । पिर अगर उसकै सामने स्वगं कै स्वौको रख दिया जाय तो वह उसकी 
ओर देखेगा भी नदीं कर्योक्रि उसका हदय प्रकाद्से पूरणं दै ओर उसे 
जो कुछ प्राप्त हो गवा दै उसकै बाद उसे प्रात करने को कु भी बाकी 
नहीं रह गया है । जो इन्दरिवजनित सुरखवोपर हौ न्ध है वह परमात्मा 
साक्ात्कार दवाय प्राप्न आनन्दकौ कंसे समक सकेगा? इसी बातपर 
जत्वरलदान रूमीने नोर दिया दहै कि -ही आदमी सव प्रकारसै स्वतन्ब् 
है जिसका परमात्माके प्रति इस प्रकारका अनन्य परमद कि उसकी 
समत्त इच्छार्प परमात्माकी इच्छाङ साथ एक हो गयी दै । दन्छाक 
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३९४ सृफीमत-साधना ओर साहित्य 
इस एकत्वम स्वाततन्न्य ओर पारतन्न्यके न्द्र नष हो जाते ई । 

यह प्रम कैवल प्रमकरै लिएही होता दै। प्रमीकी एकमात्र कामना 
दोत्ती दै कि प्रियत्तमक्रो अपने सामने देखता रै, उसके सौन्दर्यपर मग्ध होता 
रहे । एकं पसे ही परमात्मक पागल प्र मीने कक टोर्गोक प्रदर्नोकरा उत्तर 
देते हए कटा था किं वह पियत्तमकरे पाससे आ रहा दै ओर पियतमक्ते पास 
जा भी रहा दै | प्रियतमके साथ मिलन ही उसकी सत्रसे वदी काम्य वस्तु 
है । परियतमका स्मरण हौ उसका आहार दै ओर उसको पानेकी उत्कट 
अभित्गषाको पीकर ही वह जीता है । प्रियततमका पर्दा ( हिजनाव ) ही उसका 
परिधान दै । लोगेनि पछ उसका चैदरा क्यौ पल्य पडा हुआ दै १ उसने 
बत्तत्यया, प्रियतमक विरहे कारण । लोर्गोनि तंग आक्र कहा, कबततक 
इसी तरह से “प्रियतम-परियतमः करते जाओगे † उसने जवाब दिया, जव 
तक प्रिवततमके साथ उसका मिलन नदीं हो जाता । इस प्रकारसे इन सृफी- 
साध्कोके लि उस परम परियतमका प्रमी सव कुछ है । वह निष्काम 
परेम है। उस प्रे मर्मे प्रियतमके प्र मके सिवा दृसरी कोई वस्तु काम्य 
नहीं । परमात्मा प्रति वह निष्काम प्रम दी उनकी साधनाकी मुख्य वस्तु 
है | प्रेमक लिए ही प्रंम करना, सच्चा प्रेमदै, इस प्रममें किसी प्रकारके 
प्रतिदानकी भावना नहीं रहती । 

सुफी यह मानते हं किं जवतक भगवत्कपा नहीं होती साधककै 
हृदयम प्रम नहो होता । उसकी कृपासे ही यह पेम साधककै लिए 
सुलभ हो जाता दै । साधक चाहे जितनी भी चेटा क्यो न करे यह्‌ अमृल्य 
वस्तु तवत्तक प्रात्र नहीं होती जवतक भगवानकी दया नहीं होत्ती |१ 
जिसपर मगवक्ृपा होगी उसे यह वस्तु प्रात होकर ही रहेगी, विसो भी 
प्रकारकी बाधा उसके मागम सकावट नहीं दार सकती । इस प्रंमको 
शर्न्दो द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ओर न कोई इसे सखे तकं द्वारा 
ही सम सकता टै या दृसर्योको समञ्च सकता है । सन्देहकी दष्टिसे इसकी 
` १, आ० प० सूर, प्रष्ठ ५६। 
२. कफ, प्र १७७ । 
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छानबीन कमरनेवाल्म इये नहीं समश्च सकता । यह्‌ स्वयं-पकारित है आर 
जो उस प्रकादाको देखता दै वही सच्चा ज्ञानी दै। इसलिए चुफिर्योको 
तकं ओर बुद्धिके दोव-पंच पसन्दं नहीं । वै उन ल्मगोका मजाक उडाते 
हं जो तकं ओर बुद्िकै द्वारा इसे समञ्चना चाहते है । 

सुपिर्योका विद्वास है कि परमात्मा प्रम-स्वल्प टै ओर वह उन 
मनुरष्वौको इसका रहत्य नहीं बत्तलता नौं इस प्रं मकै पानके अधिक्रारी 
न्दी । जिसने अपने समत्त कट्षरको धो नदीं डाल दै जर जिसने सांसा- 
रिक वस्तुर्ओोक प्रलोभनका त्याग नहीं किया दै उसे इस प्र मकरे पानेका 
अधिकार नहीं | जो भगवानसे धेम करते ई उनसे भगवान्‌ भी प्रेम 
करता है । विश्यद्र आत्मा, परमात्माकी दी प्रतिच्छवि दै अतएव उसे प्रम 
करनेका अधिक्रार दैकर परमात्मा मानो अपनेको ही अधिक्रार दैता है। 
परमात्माके परति उसीकै हदये पेम होता दै जिससे परमात्मा स्ववं प्रेम 
करता दै । अपने प्रं मि्वोकि हृदयम चष्ट॒प्रं मको धरोहरकी तरह अपने दयी 
लिए रख छोढता दै । सृफी कहते है कि भगवान्‌ ही प्रेम दै ओर अपने 
ही आनन्दके लिए उसे मनुष्यकै हदवमे उत्सन्न करता है । अतएव सफ 
साधना प्रारम्भमे भी भोम रहता है ओर उसकी परिणति भी प्रेभमें होती 
है । बायच्ीद विस्तामीका कहना है कि “नँ समश्षता था कि मै परमात्मासे 
प्रेम करता हँ लेकिन सौर करनेषर ने देषा कि भरे परेम करनेके पहदेसे 
ही वह मुद्यते पेम करता दै ।' इस प्रोमको पाकर प्रमी ओर प्रियतम 
दोर्नो सन्तुष्ट होते हँ । प्रोमक्ते द्वारा ज प्रमीकै सारे अन्तर्ढनद्ौ, सभी 
वासनार्थका अन्त हो जाता दै तववह आगे बदता है ओर उसे परमात्मा 
कै दर्दान होते है । 

किन परमात्मा ओर मनुष्यकरै इस प्रं म-सम्बन्धमे जो बात 
मनुष्यपर लागृ होती रै वद्‌ परमात्मापर नहीं । सुिर्योनि परमात्माकै धति 
मनुष्यकै प्रोमकै बारेमे तो बहत ङक कटा दै ठेकिनं मनुष्यके प्रति 
परमात्माकै प्रेमी बात खूब ही कम कटी द| फिर मी इतना स्पष्ट है 
मनुष्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मकं सम्बन्ध होता है वैसी चीज परमात्मा 
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ओर मनुष्य परेम-सम्बन्धरमे नहीं है । मनुष्यके प्रति परमात्माका परेम उसकी 
दयाल ताक कारण दै जबकि मनुष्यै लिए यह्‌ ल्यद्धिम है कि वह परमा- 
त्मासे प्रेम करे । अल-हुजवीरीने कदा है कि मनुष्यकै प्रति प्रमात्माकां 
प्रेम उसके अनुग्रह ओर दयाख्ता मात्र ई । हूजवीरीका यह दृष्टिकोण 
समी सूिर्योको मान्य दै लेकिन विदोष रूपसे सनातन -पन्थी सुफी यही मानते 
ह| अन्य पेचे भी सुफी-साधक है जो परमात्मा ओर मनुष्यकै प्रोममे को 
मैद नही मानते। हत्त्यनः की कविता्ओमिं इसी प्रकारके भाव प्रकर किये 
गये है, “जि प्रकारसे शराबर्मे शद्ध जल मिटा हृजा रहता टै उसी 
प्रकारे तुम्हारे ओौर मेरे प्राण मिले हए ह । कोई वस्तु अगर तुग्रं स्या 
करती ह तो उससे मेरा स्पशं हो जाता दै । हरक हदालतमे जोत्‌ दै वही 
म टं । जामीकी कवितामे भी का गया टै- भैं वही हँ जिसे म प्यार 
करता हं ओौर जिससे मै प्रेम करतां वहर्मँहीदरं । एक दी शरीरम 
चास करनेवाले हम दौ प्राण है । अगर तुम मञ्चे देखते हो, तो तम उने 
देखते हौ ओर अगर तुम उमे देखते होतो त॒म हमदोनां कौदेख 
बहे हो ।' 

सृफी परमात्माको प्रियतम कहते है । परमात्मा हौ उनका प्रिययात्र 
माद्र है जिसके परमम वे व्याङ्कुल वने हए रहते ह । सांसारिक प्रेमको वे 
उस परम प्रियतमतक पहं चनेका साधन मानते हँ । वै मानवीय प्रंम- 
को आध्यात्मिक प्रं मतक पुं चनेकी सीद मानते हं । यौन-भावना स्व- 
भावत्तया शक्तिद्यालिनी होती 2। अतएव साधक इसके उद्दाम वेगको 
संयमित कर इसे आध्यात्मिक प्र ममे निवोजित करनेकी चेष्टया करता दै | 
कहते है कि जवतक मनुष्य सांसारिक श्रंमको नहीं जान पाता उसकै 
लिए आदद पेमत्तक पहं चना सम्भव नही । जामीकी एक कविता 
कहा गया है--“इसर संसारे तुम सैकड उपाय कर सकते हो लेकिन 
एकमात्र प्रोमही षेव है जो तुम्हारे "अदस भी वम्हारी रक्षा करेगा 
` १, जा. प्र. सू., ए ३०। 
२. ष्प्रो, जा. मि, प्र* ११३। 
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सांसारिके प्रं मते भी ठम मुख मत मोढो क्योकि परमसत्यतक पदं चने 
वह नु्हाय सहायक सिदध हो सकता दैः 1” ठेकिन सांसारिक प्र म अपने 
आपे निष्फल ओर बेकार दै । साधक सांसारिक सौन्दर्यका आनन्द तौ 
अवद्य उठाता है लेकिन वह वहीतक नहीं रह जाता । अनन्त संौन्दर्य- 
का ज्ञान हो जानेपर मनुष्य उससे प्रेम किये विना नही रह सकता । 

सूफि्योका कहना रै कि जिस सौन्दर्यके दर्शन हम इन्ियो दारा होते 
है, वह उसी अनन्त सौन्दर्यकी विभूति दै । सुपि्येक्रिं अनुसार परमात्मा 
ही एकमात्र सत्ता है । वह परमसत्य, अनन्त सौन्दर्य ओर परम मङ्गल (खेर- 
ए-महृद ) दै । उसीकी प्रतिच्छविके रूपमे यह समस्त जगत्‌ ओर उसके 
प्राणी अभित्यक्तं हो रहे ह । वास्तवे जो कुछ सौन्दर्य है चह परमात्माका 
सौन्दयं है अतएव ज भी सौन्दर्यके हमे दर्यन होते द वहो हम परमात्मा- 
कै सौन्दर्यको ही देख रे द । उसके बिना सोन्दर्यकी कल्पना नहीं की जा 
सकती ओर सौन्दर्यसे चरेम करना मनुष्यके लिए स्वाभाविक नदीं दै। 
्ङृतिकी वस्तुओमिं मनुष्यका मन स्वमावतः ही रम जाता है । 

लब मनुष्व परेम करने गता ह तव वह मानो उस अनन्त सौन्दर्य" 
का रसास्वादन करने लगता है चँ करि जद भी हम सोन्द्यके दर्दानं करते 
हं परमात्माका सौन्दर्यं ही प्रकारामान रहता ह । जामीकी एक कवितामे 
कहा गया ईै-- 

ध्न्य ह वह संसारका मालिक जिसने प्रत्येक अगु-परमाणुको दपण- 
जैसा बनाया जिससे उसका सौन्दर्य प्रतिविम्बत होत्ता दै । गलयर्वोसि प्रकट 
होनेवाटे उस ( परमात्मा ›कै सौन्दर्यने बुल्युल्को प्रेमसे पागल वना 
दिया । उसी चिनगारीसे शमा प्रकादामान होती दै जिसपर्‌ ल्न्ध होकर 
परवाना अपने आपको नष्ट कर्‌ डालता दै । सूयर्म उसके प्रकट हुए 
सौन्दर्यको देखकर लदर्योसे कमल अपना सिर उटाता है । रेलाॐे काकुल- 
को देखकर मजनूंका हृदय खिच गया था क्योकि उस (रेल) के 
सुन्दर चेदम उस ८ परमात्मा ) कै संौन्दरयकी कोई किरण पट उदी 

१, कलि. हि. प,, पू> ४४२ पर उदुष्टत। 


३१८ सूपीमत- साधना ओर साहित्य 
थी । उस ( परमात्मक सौन्दर्य ) ने दी शीरीकै हेर्ठोमिं वह म्रिटास भर 
दी थी जिसने परवेके हदय तथा फरहाद के जीवनकां आरण कर ल्या 
था । उसीका सौन्दर्यं सव ओर प्रतिभास्तिहो रदा ड तथा प्रध्वीकी 
सुन्द्र वस्तुओंसे होकर इस प्रकार चमक रहा दै मानो बह परदेस ` नकर 
आ रहा हो । यृमुफके कोटमं उसका ही चेहरा भ्रकट हा था जिसने 
जलेखाकी शान्ति नष्ट कर्‌ दी थी । जरहौपर मी ठग हिला दीख जाय 
उसकै पीछे वही छिपा हया दै। जो हृदय प्रोमसे अभिगूत हो 
उटता दै उसमे वह आकर्षण भर देता दै । उससे परम कमक ही हदवं 
प्राणवान होता दै । उसकी चाहें दी आत्माकी विजय है । इस संसारम 
सुन्दर चर्नुओको प्यार करनेवाला ( वास्तवमें ) उसी ८ परमात्मा ) सै 
परेम करता दै | ॥ 

कटा जाता दै कि सीमित ओौर मानवीय प्रेमका विस्तार कमा; 
वदुते-बदते सारे विश्व-ह्माण्डको छा टेता है ओर वैसी अवस्था पत्त 
होनेपर साधक सर्वत्र आत्मा ओर परमात्माकी प्रं मलील्यके दर्शन करने 
लगता दै । सोन्दर्यकी सीमित परिधि अन्तम अनन्त सौन्दर्यतक पच 
जाती है । सूकिर्योका कहना है किं साधारणतः वह देखा जाता है कि 
सांसारिक प्र ममे प्र म-पथका यात्री परियपात्रकी यादे अपनेको खो देता 
है, उसकै लिए संसारम वदी एकमात्र सत्य रह जाता ई । टेकिन जव 
उसे यह ज्ञान होता दै कि जिसकै दिए वह पाग बना हुआ है उसका 
सोन्दयं उस अनन्त सीन्दर्वका प्रतिबिम्ब मात्र दै ओर जिस रूपपर वह 
भा हुआ दै वह क्षणभङ्‌ गुर है ततव धीरे-धीरे उसका मोह कम हो जाता 
है ओर वह उस प्रम प्रियतमका प्रेम प्रानेके लिट आदु हो उठता 
दै । ओर चकि वह सांसारिक प्रोमके लिए पहटेते ही संसारक अन्य 
वस्वुओका त्याग चयि हुए रहता दै अतएव उस आध्यात्मिक गमक 
रास्तेपर चलनेमं उसे किसी कटिनाईका अनुभव नदीं होता । 

सूर्यो एक ओर अदूत वात देसी जाती दै ओर सृफी काव्यमे 
पग-पगपर उसका परिचय मिलता है । चूफी कतां दै कि सांसारिक प्र ममे 





सपित्वं ३१९ 
ल्री-पुरषका प्रेम तो साधारण-सी वात है टेकिन “अहः पर विजय पानेकै 
लिए सन्दर युवाके प्रति प्रेम अधिक उपयुक्त दै | इसके सम्बन्धर्मे जो 
दलील सुपी-साधक येद करते है उसका साराय यह टै कि खरीक प्रति जो 
प्रेम होता है उसमे स्वार्थं होता दै ओर सुन्दर युवाके प्रति नो प्रम होता 
ह उसमे स्वार्थ नहीं होता, उसमे विकार नहीं होता । विकारदीनं होनेकै 
कारण यद स्वार्थपर, बुद्धिपर विजय पाने अत्यधिक सहायक सिद्ध होता 
है । पुरषका युचाकते प्रति प्रेम तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तं वास्तवमं 
्रीर्कौ दारा प्रतिपादित किये गयेदह। ्रीकंसि ही वह इस््ाममं आया 
ह । फारसीकी कविता इसका बाहुल्य दै । 

सूफी साधक प्रे मके द्वारा सांसारिक माया-गोह त्यागनेकौ बात कता 
ह लेकिन रसा कि पदे भी हम देख चकै ह बह संसारके प्राणिर्योकैं प्रति 
सदय हो उठता दै । साधककै हृदयमे जब इस प्रे मका उदय होता दै तव 
सांसारिक बस्तु उस हिवि तुच्छ हो जाती ई छेन संसारके जीवकं 
लिए उसका हदय दया ओर प्रेमसे परिपूर्णं रहता है । दुसररोके कष्टका 
निवारण करनेकै टि वह सब ॒प्रकारसे प्रयकदीख रहता है ओर उसके 
लिए सभी प्रकारक कष्ठोका वह स्वागत करता दै । एक छोटे-से प्राणीसे 
लेकर वदेतक उसकी द्म अपना महत्व रखते है, चूँकि स्वज सभी 
प्राणिरयोमिं वे परमात्माके द्धन करते दै । उन सुख पहं चाकर वे परम 
सखी होते ई । उनके लिए सब्र प्रकारका त्याग करनेकै लिए वे प्रस्तुतं 
रहते ई । बायज्ीद विस्तामीकै सम्बन्धे एक बडी मनोरज्जक कहानी 
कही जाती है जिससे यह भली-भोति समस्माजा सकता टै कि जीवेत 
प्रति भिक मनमे कितनी दया दै। एक बार हमादानरमे बायज्ञीदने 
कुछ इलायची खरीदी । जव वर्हसे विस्तामकै लिए रवाना हीने चातो 
उसकै पा कछ इलाचिया वची हुई थीं । उन्दरं उसने अपने चों रख 
टिया । दमादानसे कई सौ मीलकी यात्रा तयकर जव वह्‌ विस्ताम पहं चा 
तव उचे इलाचियोकी बात याद आयी । टेकिन जव उसने अपने चोयेसे 
4. ह मो. पोः, प° ६४। 


३२० सपीमत-- साधना ओर साहित्य 
इल्टाथची निकाली तो देखा कि उसमे कछ चीरियां लगी हई ई । 
उसने सोचा कि उन बेचारिर्वौको वह उनके धरे बहुत दूर ठे आया दै 
अत्व वह तुरत ही लर पड़ा ओर इमादान च्य गया । इसी प्रकारे 
नूरी नामक एक सुपीक प्रा थनामें दृसरकं कल्याणक तीव भावना दख 
पड़ती रै । नूरीने एक वार प्रार्थना करते हए कदा या-- हे छदा, अपने 
अनन्त जान, शक्ति ओर इच्छासे अपने ही रचे द प्राणिर्योको तम नरक- 
मं दण्ड देते हो, अगर तुम्हारी निष्ट्र इच्छा मनुरष्योसि नरकको मर देनेकीं 
दी तो ( उनके स्थानपर ) मुदे ही उसे भर दे सकते हो ओर उन 
मनु्योको स्वगे मेज सकते हो |` इस प्रकारके अनेक उदाहरण दिये जां 
सकते है जिनसे सृपिर्येकि लोक-कल्याणकी मावना, जीर्वोपर दया आदि- 
पर धकारा पड़ता दै । बावत्तीदने कहा दै कि परमात्मा जिससे प्रम करता 
है उसे तीन गुणेसि विभूषित करता दै--उसमे समभुद्र-जैसी उदारता, सूर्य- 
की तरद परदुःख-कातरता ओर पृथवी जैसी विनश्रता पायी जाती ३ | 

सूकियोकर प्र म-सम्बरन्धी सिद्ान्तोकी च्च करनेके बाद उनके ज्ञान- 
सम्बन्धी सिदधान्तेक्री च्चा कर लेना भी समीचीन है । प्रेमकै समान शन- 
का भी महस्व सृफी-सिदान्तमें है । सृफी परमके समान जान प्रा करनेषर्‌ 
मी अत्यधिक जोर देते ह । उनका कहना डे कि विना जान प्राप्त करिये 
मनुष्य कुछ भी करनेमे समर्थं नह होता । परमात्मा, सृष्टि, साधना आदि 
्रिना ज्ञानक सम्भव नहीं । एक हदीसक्ा हवाला दिया जाता है कि ज्ञान 
की श्रात्तिके लिए चीनतक जाना चाहिये । जानकी प्राति ल्नी-पुरुष समी 
क लिए आवद्यक चत्ताया गया ह । 

लान री धकारकै कटे गवे है-- इत्म ( सांसारिक मानवीय ज्ञान ) 
ओर मारिफ ( आध्यात्मिक सच्चा जान ) मारिफि ओर दस्म दौ विकल 
भिन्न वस्त दै । साधारण ज्ञानको इल्म कहते दै ओर परमात्मा विधयक 
सूिरवोके रहस्यमय जानको मारिफ कते ह । इत्मकी प्राति मनुष्यकी 
चेशसे तथा दिश्चककी रुहायतासे सम्भव होती दै । हुजवीरीका कहना १ 


~ 
क 


१. भि० इ०, १११। 


सूपिर्योका चरम रक्ष्य ३९१ 
करि *“परमात्माका हान इत्मे-मारिफत' है जिसकै द्वारा परमात्माको उसके 
पैगम्बर अर सन्त जान पाते है | जन नूनने वतलावा हैकिजो हम 
ओसि देखते है वह सांसारिक ज्ञान दै लेकिन जो हदव जान पाता दै 
वहु सच्चा ज्ञान दैः | त्म मारिफत' मस्तिष्ककौ क्रियात्मक चाक्तिका 
फाल नहीं है वत्कि सम्पृणं रूपते यह परमात्माकी इच्छा ओर अनुद्रहपर 
निर्भर करता 1 “मारिफः वास्तवे भगवक्छ्रपासे ही प्राप्त दोता दै जब- 
कि मनुष्व अपनी चे्टार्जोके दाया सांसारिक दिक्षर्कौकी सदायत्तासे 
(इर हासिल कर सकता है । परमात्मा अनुगरहपूर्वक आध्वात्मिक शानं 
(८ मारिफ ) उचे दी देता ड जिसे उसने इसके योग्य वनाया दै । परमात्मा- 
कै अनुद्हका यह वह प्रकादय है जो हदयको प्रकादामान कर देता है ओर 
अनुष्यकी सम्पूर्णं दाक्तियो -- शारीरिक, मानसिक ओर आध्मात्मिक- को 
वचकरार्चौघ करनेवाली अपनी किरणोसे यमिभृत कर देता र। इस जानक 
द्वारा ही साधक परमात्मा दन कर पाता है ओर इस धरकारसे उसका 
साश्चात्कार करते हुए उसके साय प्कमेक हो जाता टै । 

निफारीने बतलाया है क्रि परमात्मक खोजी तीन प्रकारके द । पटले 
तो वे है चिन्दं परमात्माका उपासक कहा जा सकता दै | ये स्वर्गी 
अभिलापासे या चमत्काररोको दाक्तिकी प्राभिकै लिए उपाश्ना करते ई। 
दृसरे वे है जो धामि तच्चवेत्त ओर रास्रीव ज्ञानको प्रात करनेवाले 
पण्डित है । वै परमात्माक एिशवयंसे ही षरमात्माका परिचय प्रात्त करते ई । 
वै विभृतिर्योसे युक्त परमात्मक खोजते द टेकिन उसे नदी पानके कारण 
कहते ह कि वह अन्ञेय दै । वे कहते हँ करि हम ल्टोग जानते ह कि उसे 
दम लोग जान नहीं सकते भौर यही हमारा ज्ञान दै। ओर तीसरे 
आरिफ ८ जानी ) टै जो माकाविष्टावस्थामें परमात्माको प्रतयश्च करते द । 

अतएव हम देखते ई॑ कि मारिफं परमात्माके एकत्वका बोध है । 
` जु कर्कर, पूर १६। 
२. स्ट अर भिर निर इ, ध्र २०५९। 
३. मि० इ ®, पू ७२1 
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३२२ सफीमत- साधना जर सादित्य 
इसके द्वारा मनुष्य समञ्च पाता है किं भिन्न" की प्रतीति होना मिथ्या है, 
एक भूलमुटेया ह । यह ज्ञान ज्व मनुष्यको होता ह तमी वह अपने 
आपको जान पाता है गौर अपने-आपको जाननेका मतल्व परमात्माको 
जानना दै । वह अपने-आप सृष्टिका एक छोटा-सा संस्करण ३ जौर 
उस खष्टिकी ओंख है जिस परमात्मा अपने-आपको तथा अपने कायौको 
दंखता द । यह खष्टि, अ-सत्‌से प्रतिबिभ्ित्त होनेवारी परमात्माकी 
गुणावलो ओर नामाव्योका समृह टै अतएव मनुष्य लो इस सष्िका 
छोटा-सा संस्करण है जर जो सम्पृणं सृष्िको अपने भीतर छिपाये दए दै, 
उस परमात्माकी गुणावलो ओर नामावलिर्योको अपने भीतर ब्रहणः 
किये हए दै । इस सानको प्रास्त नदीं करनेके कारण अज्ञानी जीवनभर 
भटकता रहता है । जवतक उसक्रा हृ दव अशानकै पर्दे दका हआ ड, 
वह अपनी वासनार्ओ ओर रेन्द्रियिकताका गुल्म बना हज रहता ड 
ओर परमात्माका चेहरा उसे नीं दीख पडता । टेकरिन जब परमात्मा 
आकर्पणका जादू उपर काम करने टगता है तो उसके अन्तरसे इन्दिवगत 
विषर्योका तिरोमान्न होने लगता है ओर अन्तम उसका हृदय विद्युद्ध हो 
ज्ाता दै भौर बह परमात्माकै साथ एकत्वका बोध करता है । इस एकत्व- 
का बोध उसक ह दयक आनन्दसे परिपूर्णं कर देता है । उसकै सभी 
कर्ष्टोका अवसान दौ जात्ता दै। इसीलिए साधक अपनी समस्त दाक्ति 
लगाकर इस ओर अग्रसर होनेके लि सचेष्ट रहता है । 

मारिफ ( सन्वा ज्ञान ) परमात्माकै द्वारा दी शक्तिसम्पन्न होता है 
अन्यथा परमात्माकौ विना परमात्माकां सद्ययताकै नदीं जाना जा सकता । 
कहा जाता है किं जवे परमात्माने बुदधिका निर्माण किया तव उससे पृछा 
कि भँ कौन दरं १" बुद्धि भौन रह गयी । तव परमात्माने अपने एकत्वका 
श्रकाडा उसपर डाला ओर उसने बतव्यया किं तुम परमात्मा हो" | अत- 
एव सृुफी मारिफको प्रकादा मानते है जिसने च्योत्तिस्वरूप परमात्मासे 
प्रकादा पाया दै इसके द्वारा हदव आन्योकित हो उठता टै ओर वह पर- 

` १. स्ट.म.भि.मि.नि, इ., ष. २०९। 





३२३ 
मात्माक एकत्वको देखनेमे समथं होता टै । यह ज्ञान परमात्ाकी ज्योतिसे 
दी ज्योतिवाल्छ दै अतएव अन्तमं यह परमात्माकी ज्योततिम दी जाकर मिल 
जाता 2 । इसीलिए इस ॒ज्योतिको पानेकै लिए सृषी-साधक परमात्मा 
प्रार्थना करते द । कत अल- कुट्लमे वर्णित एक सुफी श्रा्थना इस प्रकार 
दै परमात्मा, मेरे दयम प्रकादा दो जौर मेरी कन्म प्रका दो, मेरे 
श्रवण, मेरी दृष्टि, मेरी भावना, मेरे दारीरमे प्रकादा दो, मेरे पीछे परकादा 
दौ, मेरे ऊपर प्रका दो, मेरे नीचे प्रका दो। हे प्रभु, मेरे अन्तरकी 
ज्योतिको तीव कर दो ओर मुञ्चे प्रकादा दौ ओर उमे आलोकित कर दो 
वही आलोकं हँ जिनकी याचना वैगम्बरने की थो. ˆ ^“ * “ˆ `“ क्योकि इस 
प्रकारकी ज्योतिका अधिकारी हमेश्चाके लिए उस ज्योति-त्वरूपकीं 
टृष्िमि बना रहेगा । । 
मुतजिल्य-सिद्धान्तको माननेवाले कते है करि परमात्मा सम्बन्धी 

आध्यात्मिक ज्ञान ( मारिफत ) वास्तवे मस्तिष्क ओर बुद्धिका व्यापार 
है, अतएव अक्रलमन्द आदमी दी इस ज्ञानको पानम समर्थं हो सकता हैः 
हुजवीरीने इस सिद्धान्तका खण्डन किया दहै ओर इस ज्ञानको हाली अथात्‌ 
हृदयप्रसूत कहा दै । वह ज्ञानको ददयका विषय मानता दहै । अबुल 
हसन नरी का कहना दै कि परमात्माको पानेका रास्ता परमात्माकते सिवा 
ओर कोई नहीं बता सकता । अपनी बुद्धिकै द्वारा मनुष्व उस परमात्माको 
जानना चाहता दै लेकिन एक॒ सीमातक पुं चकर उसकी गति अवच्ड 
हो नात्ती है ओर मनुष्यको अपनी असदायावस्थाका बोध होने लगता दै | 
अपनी इस यन््रणाकै समय वह परमात्मासै दयाकी भीख मागता है। 
फिर परमात्माकी दवासे ही साघकं उसे जान पाता दै ओर उसके आत्मा- 
कौ यान्ति मिलती है | किसी प्रकारका मानवीय ज्ञान उसकी सहायता 

नहीं करता चकि वह ज्ञान परमात्माके गुणोंसे ही सम्बन्ध रखता दै ओर 
१. बही, पू २११। 
२. कदफण०, प्र. २६८ । 
३. ही पृ, ३६७, 


३२४ सुषीमत- साधना ओरं साद्ित्य 
परमात्मा उन गुर्णोको अपने ध्वान्मे लगे इए साधर्कोप्र प्रकर करता 
है । ज्ञानी ( आरिफ ) कै लिए स्वतन्त्र जीवन, स्वतन्त्र चिन्तन नामी 
कों वस्तु नदीं रह जाती | जन नून मिलीका कहना दै कि परभात्मां 
चस प्रकारे परिचालित करतां दै उसी पकारमे चै ( ज्ञानी ) परिचाल्िति 
होते ई । उसके मखतसे निकले हुए शब्द परमात्मा बोले हए शब्द्‌ 
ओर परमात्माकी दी दृष्टि-दाक्तिसे वे देखते हं । 

परमात्मक साथ "एकत्व पात्न करना ही नीका रकष दोत्ता है । 
जामीने" एकत्व-पराभिकी व्याख्या करते हुए वतलया टै कि हृदयकौ 
एकाद्धी बनाना अर्थात्‌ अपन इदयको पतिं करना तथा परमात्मक 
विवा अन्य वस्तुर्भको अपने हदयस वृर दटाना ही “एकत्व' दै । किर 
उस हृदयम न आकश्िर्पै दो, न कामना दो, न ज्ञान ही ओंरन मारि 
पत ही । साधककी समी इच्छार्ओ ओर आकाश्ना्ओौको उन सभी वस्तु 
अषि मुक्त हो जाना चाहिये जिनकी द्च्छा ओर वाकश्च की जाती है 
ओर उसकै वौदिकं क्षेत्रसे चान ओर बद्धि-विषयक समी वत्तु्ओको 
तिरोहित दो जानां चाहिये । परमात्मा दी उसकै चिन्तना एकमात्र 
विघय होना चाहिये ओर उसे अन्य किसी वस्ठका ज्ञान नहीं रह जाना 
चाहिये । कहा जाता है कि निफारीको यह - देव-दाणी सुनायी पड़ी थी 
कि “अगर नुमं अपनेको एक सत्ता मानते हो ओर म॒न्वे अपनी सत्ताका 
कारण नही समञ्षते होतो म अपने चेहरेको रकं देता ट जौर तुजे 
अपना ही चेहरा नजर आत्ता है । इसल्पि इसे समस्षो कि तुम्हे च्या 
दिखायी पड़ता है ओर क्या छिपा हु है 

सुफी-साधक मारिफ ओर धार्मिकं विश्वासे फरक करते ई । उनका 
कहना टै कि मारिफ अग्निक खमान श्रन्वलितं होनैवाली चस्तु रै जव कि 
धार्मिक विवास प्रकाद्राकी तरह है । जिस व्यक्तिको मारिफ ( आध्या- 
त्मिकः जान ) प्रात्त हो गयां दै चह परमात्माकै साथ एकमेक होकर देखता 
` 9. भि, इर पज ५३। 
२. व्ही, प्र ८५ 
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ह तथा परमात्मामे बास करता हमा शान्ति पाता दै जीर धरम रवण 
व्यि उसकी व्योतिकै सारे देखता दै तथा परमात्माकी उपासनाको दी 
साध्य मानत्ता &। ज्ञानी ( आरिफ ) यह मानता दै करि परमात्मा न 
किसीको परसकृत करता है ओर न किंसीको दण्ड देता दै । सत्य आर 
सत्यकी कोर वास्तविकता नहीं है, बे भिध्या ई । चानी परमात्माके साय 
सीधा सम्यक ओर आन्तरिक प्रकादाको ही अपने लिपि ऋनून मानते हं । 
हस दृषटिते विचार करनेपर यह परिणाम निकाल्य जा सकता दै कि नैतिक 
जीर धार्मिक नियम-क्रानून आरिफ ( श्ानी) कैल्व्एि वकार हंत्तथा 
पोथिरयोमिं टिखे हए चऋनून उनके लिए कुछ मतलवं नदीं रखते । अवुल- 
हसन सख्रकानीने कदा दै-“मै नहीं कहता करि स्वर्गं ओर नरक्का 
अस्तित्व नही है दकिन मेरा कना है किं मेरे ल्एिवे कु नष्टं ह क्योकि 
परमात्माने उन योनो श्नि बनाया है ओर म जिस स्थानपर ह वहां किसी 
भी निर्मित वस्तुका स्थान नद्य है ।' ॑ 
ज्ञानी ( आरिफ ) कै दृष्ठकोणको ध्यानम रखते हुए कदा जा सकता 
ह कि उन लिए मचहवकौ भिन्नता कोई अर्थ नदीं रखती ओर उनकी 
दृष्टम सभी समान ई । इव्न अल-अर्वीकै निम्नलिखित कथनसे इस 
कोरिके सुफी-साघकेकि द्कोणपर परा ्रकाद्या पड़ता दै । इन्नुक-अरवी 
का कना दै--“ओ सूरवमे परमात्माको पूनते द वे सूयको देखते ईँ, जीव- 
धारियोमिं उसकी पुजा करनेवाले एक जीवधारीको देखते ह॑ तया निर्जीव 
पदार्थो उसको पृजनेवाढे निर्जीव पदां देखते दै जोर जो उत्ते अद्वितीय 
ओर अत॒ल्नीय समञ्चकर उसकी पजा करते ह वे उसके जैसा अन्य किसी 
वस्त्रो न्ट देखते ।` किसी एक सतक साथ एकान्तभावसे जडति मत 
ह्योमओ ति जिसमे उसे छोड अन्य सबर्मे अविश्वास करने र्गो । इससे तुम 
बहुत-सी अच्छादइर्योको नदीं ण सकोगे । इतना हौ नदी बस्कि ठुम सत्व- 
को भी नहीं समज्ञ पा्ोगे । परमात्मा जो सवं व्यापक ओर सरवक्तिमान्‌ 
है उसे किसी एक विदोष मतम बधा नदीं जा सकता, क्योकि परमात्माने 
कहा है ८ कुरान २, १०९ ) “जयं मी त॒म इष्टि फेरो, परमात्माका चरा 
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वहीं है ।' जिसमे जिसका विदवास है उसीको बड़ा मानता है, उसका 
देवता उसीका बनाया हूय है ओर उसे वडा मानकर वह अपनी ही 
बड़ाई करता दै अतएव बह दृसरोके विध्वासोके प्रति सन्देह शरक ट करता 
दै । अगर उसे विवेक होता तो बह ठेस नीं करता । उसकी नापसन्दगी 
उसकै अज्ञानके कारण है । अगर वह जुन्नैदके कथनको जानता कि 
पानी जिस बर्तनमे जाता है वही रूप धारण कर लेता है तो वह दृसर्रोकै 
विदवासमे दखल नहीं देता बत्कि विभिन्न मत-मतान्तसोमे परमात्मादे 
दर्दान करता ।'१ 

सफ मागंकी अन्तिम मेचिल प्रेम ओर मारिफ ( चान) है, जिनके 

दवारा साधक परमात्माकै दर्छन करता है ओर अन्तम उसकै साथ एकमेकं 
हो जाता है। जव साधक, साधना द्वारा अपने समस्त कष, समस्त 
वासनार्ओका दूर्‌ करनेमे समर्थं होता है ओर अन्तम अपने अको भी 
य्य देता दै तभी परम प्रिवतमके साथ उसके मिटनका रास्ता साफ़ हो 
जाता दै, उसकी सारी बाधा, सारी स्का दूर हो जाती है । फिर गरेमके 
द्वारा जो प्रारम्मसे ही उसका सम्बल रहा दै, वह उस परम भियतमको 
पाता है । साधक, परमात्माका सान्निध्य ग्रास करनेषर प्रेम ओर मिलनक 
पक्तादामे परमात्मा एेशवर्यको देखता है ओर इस संसारम रहते हुए भी 
पर-जीवनके रदरत्योक्रा भेदन करता दै | प्रेम ही बह वस्तु है जिसके द्वारा 
वह प्रियत्तमकै मिलनकँ मार्गपर अग्रसर होता दै। पेम द्वारा ही उसे 
मारिफ (ज्ञान ) की प्राति होती दै, ठेकिन एेखा नहीं होता कि मारिफकी 
परातिके सायही-साथ प्रेम चतम हो जाय । प्रेम ओर ज्ञान अपने विशुद्ध 
रूपमे साथ वने रहते है, वल्क रेखा मी कट्या जा सकता है कि एकक 
विना दूसरा सम्भव नहीं । यह ज्ञान चषक ज्ञान नी है । यह ज्ञान परम 
प्रियतमके मिलनमं सह्ययक होता दै । अल-सर्ाज'का कहना है कि पर्‌- 

मात्मासे सचमुच वदी ग्रेम कर सकता है जिसे विदध ज्ञान प्राप्त हो जाय 
# 0 बही पठ दनद 
२. अ० मि० नि० भि ० इ २५९ 
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अर जो उससे सचमुच प्रम करता है वही वास्तवमे उसका ज्ञान ग्राप्त 
किये हुए है। 

आध्यात्मिकं जीवनकौ सूफी एक यात्रा ( सफर ) समञ्यते है ओर 
परमात्माको पानेकी इच्छा रखनेवारे साधकको सालिकि कहते ढै । साधक 
परमात्माका ज्ञान ( मारिफ ) प्रास्त करता हुआ कमदाः अपने चरम-लक्ष्य 
{ परमात्माकं साथ एकमेक होना ) तक पर्हचता दै । इस साधना कै पथपर 
अग्रसर होनेको ही सृफी-मागं ( तरीक्ता ) कहते है । साधक अपनी 
चुराईयोका त्वाग करता हुआ, अपने आत्माके कट्षको मिराता हया 
इस मागपर अग्रसर होता दै तथा परमात्माका ज्ञान प्राप्न करता 
है । उस अवश्थामे पर्हैचनेपर साधकके आत्माका र्य हो जाता दै जिसे 
सृफी नाः कहते है । लेकिन यात्राका अन्त उदके बाद होता है। 
अह अन्तं परमात्माके साथ कमेक होना टदै। यह शान्तावस्था दै 
चिसम आत्मा मानो परमात्माम वासर करने लगता है| थह वक्रा 
{ स्थिति ) दै । 

सूफी मार्गकी कड मं चिरत, अवस्थाओं ओर मक्रामोकी वात्तं कटी 
जाती रै । दन मंचे आदिक सम्बन्धरमे सि्योमिं मतैक्य नदी 2 । भिन्न 
भिन्न प्रकारसे उरन्दोने चफी-मार्गका वर्णन किया है । कितने सुपी-साधक 
परमात्मा्तक पर्हचनेकी चार मंजिल ओर चार अवस्था मानते ई । 
किंतने एसे यूफौ साधक रै जोतीन ही मंचिल मानते ह मौर कितने 
बारह मुक्ामात ओर अहवाल मानते ई । लेकिन इस बवात्तमे सभी एक- 
मत हं कि प्रत्येक मेखिलकी विदिष्टताओं ओर गर्णोको प्राप्त किये बिना 
दूसरी मंज्ञिल्पर जाना सम्भव नहीं । साधक इन मंिरल्ेको अपनी 
साधनाकै द्वारा तो तय करता दी दै फ़िर भी जब तक मगवक्रपा नहीं 
होती उसका मार्गपर अग्रसर होना सम्भव नहीं | अवारी फल-मारीफमें 
कहा गया है कि मनुष्य ओर परमात्माके बीच जो व्यवधान है उसे दूर 
करनेकै लिए सूफौ-साघकको चार मंसि पारं करना आवस्यक है | 
सवते पटले मुरीद परमात्माकौ पानेकी उच्कर अभित्षा हारा इदयङे 
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ऊपर पड हुए पर्देको दुर करनेकी चेष्टा करता दै टेकिन परमात्माके लिश 
जिस प्रेमका वह अनुभव करता है उसे किसीपर प्रकट नहीं करता, सिद 
वच्द्‌ ( आविष्यवस्था ) क जव कि बह एक प्रकारके आवेदामे रहता दै ! 
परमात्मक प्रति अपने भ मको प्रकट करना बह गुनाह समन्ता है । इसके 
बाद्‌ वह उस्र मंजञिरूपर पहु चता दै जव वह तफरीद ( आन्तच्किः ` 
असङ्गता ) का अनुभव करता है । उस अवस्थामे वह प्रमे पागल बना 
रदता दै । उसके लिए परमात्माकै परं मके सिवा आर क्रिंसी अन्य वस्तुका 
अस्तित्व नहीं रष जाता । बाह्य व्यापारौ ( तजरीद ) से उसका कोई भी 
मततर्व नहा रह जाता । उसका तीसरी मलिक उस समय शरू होती है 
जव वह्‌ अपने हदयके आइनेको परमात्माकी विभू तिके समक्न रखता डे 
ओर उसीके नेसे छका हुजा मस्त-मौटा वना रहता है । चौथी ओर 
अन्तिम मिट उकुकी जिह्वा जिक्र ( भगवान्‌के स्मरण ) मं तथा हदय 
पिक ( भगावानकै ध्यान ) मै लगा हुञा रहता दै । जिह्वा ओर हृदय 
जव इस प्रकारते प्रवृत्त रहते द॑ तव आत्मा मुखाहिदा ( परमात्माकी 
विभूतिकै ददान ) मे गा रता दै । इस अवस्थामे साधक निविंकार ओर 
अस्तित्व-ज्ञान-शरन्य द्ये जाता दै। उसे बोध होता है नैते उसके अपने 
असत्तित्वकरा भी ल्लेप हौ गया ई अर्थात्‌ उत्ते अपनी स्वतन्त्र सन्ताका जान 
नहीं रहता | 

सफ मारके पीछे सृकिर्योका यह विदवाख काम करता है कि परमात्मा 
ओर मनुष्यके बीच एक बहुत वद्धा व्यवधान रै । इस व्यवधानका सपष्टी.- 
करण एक इदीससे हो जाता है जिसमे कट्या गया है कि परमात्मा सन्तर 
जार प्रकाञ्च ओर अन्धकारके पदो के पीछे है ओौर अगर परमात्मा इन 
पदोको हटा दे ओर उसकै चेदरेको कोड देख ले तो वह उसी रम जाय । 
इनम भीतरी पदे लो प्रका कै दै जर दूसरे अन्धकारक । आत्मा, पर 
मात्माकौ ओर जव अग्रसर होता है त्र उसे सात मकि पार करनी होती 
ह । प्रत्येक मंजिल दस हार पदे दूर होते ह । पटे अन्धकारवाले पदे 
दर हते ह उसके बाद प्रकादावाटे । इन पदक दूर होनेपर आत्मा अपने 


सुफिर्योका चरम रक्ष्य ३२९ 
समस्त इन्द्रिवगत ओर भौतिक गणेसि परे होकर परमात्माके साथ साश्चा- 
त्कार करता दै । 

सम्भवतः इसीलिए कितने चृफी साधरकने सृषी-मार्गकी सात मिलें 
बत्तल्ायी हं जो निम्नलिखित ै। 

( १ ) उनबरुदिय्यत्त, इस साधक अपने इृदयकछो पवित्र करनेकी चेष्ठा- 
मं खगता है जिसमे कि चह आगेकी ओर बद सके । शरीअतके अनुसार 
चह परमात्माकी सेवामं अपनेको ल्गा दैता दै । ( २) इदक, परमात्माकां 
प्रम उसकै इ दयम उन्न होता दै जोर साधक इस मंजिल फक ( गरीवी ) 
को वरणं करता टै | ( ३ ) .जहद्‌, इसमें सांसारिक इच्छा ोका अवसान 
हो जाता है । ( ४ ) मारिकत, इसमे साधक परमात्मक गुण, स्वभाव, 
कमका ध्यान करता दै । ( ५ ) चच्द ( भादविष्टावस्या `, परमात्माके 
"एकत्व' का ध्यान करते करते साधकमं भावाविष्याचस्था उन्न होती टै । 
(६ ) हकरीक्रत, इसमे साघकको परमात्माके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान 
होता दै ओर वह परमात्मापर पृण रूपसे निर्भर ( तवक्कुल ) करता है । 
{७ ) वस्ल, समे साधक जसे परमात्माका साश्चात्कार करता रहता ३ । 
फ़ना ओर यक्ता कै प्रहटेकी यदह संकल दै | 

बहुत एते सूफी-साधक है जिन्हे सृषफी-मागकी मंलि्ोका वर्णन 
करते हुए ^तोवाःको पटली मंजिरू' कहा है । तीवा" म आत्मा सांसारिक 
सु्खोकिा त्यागकर अपने दक्षयको समजते हए आगेकी ओर बद्ता है । 
उनके अनुसार इसके बादकी मंलिकं फक्त ( श्ररीब्ी ), जुदद ( विरति ) 
ओर तवक्छुल ( परमात्मापर निर्भर करना ) ई । इन मंनिर्त्ैको पार करने 
कै वाद साधक रीजा( सन्तुष्ट ) के “मुक्रामः पर पदहैचता दै | सूफी-मारगी 
कड संचि पारकर यह अचसर्था प्राप्त दती टै । इस अवस्था भक्तको 
सव प्रकारसे सन्तुष्ट रहती दै, चाहे वद सुखम रदे अथवा दुःख्म रे । वह 
सवकरुख्को मगवानकां प्रसाद समञ्यकरः खद्यीके साथ ग्रहण करता ड | 
उसे अपनी अवस्थासे न कोड्‌ शिकायत रहती है ओर न कोई लास 
खुशी । भक्तकी इस मनोदद्यासे भगवान्‌ भी चन्तुषट होते हई । सन्त॒िकी 


३३० सृपीमतत- साधना ओर साहित्य 
यह अवस्था एकं बहुत बडी वात है | “चिक्र अकू-मौत' ओर भी आगेकं 
मेजिल है । कितने सृफी-साधकोका कटना टै कि वह॒ मंचिल साघककी 
प्रारम्भिक अवत्याके च्वि भी दै ओर सृषी-मार्गपर अत्यधिक अग्रसर 
होनेवाठे साधरकोकि चलि भी है। मृत्युका स्मरण साधक्को प्रारम्भिक 
अवस्थामे पाप करनेसे बचात्ा है तथा अन्य सांसारिक प्रोभनेति विमुख 
करने सहायक होत है । जो उच्चकोरिका साधक टै वह समश्चता है कि 
मृत्युकं वाद ही बह परम प्रियतमका साक्षात्कार कर पायगा अतधए्टव बह 
मतयुकी कामना करता है । इस मार्गकी सबसे अन्तिम मंचिल इन सृषी 
साधकोकं अनुसार पेम ओर मारिफ ( ज्ञान ) ई | 

भारतीय स्फी, सूफी-मारगकी चार मंचिलं ओर उन मंजिर्लोकी चार्‌ 
अवस्थार्दै मानते ह । उनमें पदृली (नासतः दै । "नासतः से उनका मतलब 
मनुष्यकं प्रज्ृत अवस्थासे है । इसमे साधक्को शदारीअतः कै यदे 
तऋनूरनो ओर ॒पाबन्दिर्योको मानना पड़ता है । इस अवस्थाको सूक 
आध्यात्मिक जगत्का ससे निचला स्तर मानते हँ अतएव साधककै टिए 
वह आवद्वक माना गवा है कि वह सम्यक्‌ रूपे इस मार्गे सम्बन्ध- 
की वार्तका पले जान प्रात कर ठे तव इस मार्गपर चले । दूसरी 
अवत्थाक्रो वे "मलकूतः कहते ह । इसमे साधकको तरीक अर्थात्‌ 
पवित्रताका सहारा टेना पड़ता दै । (मलकृतः मे मनुष्यका चित्त भौत्तिक 
जगत्की तच्छता्ओं ओर आवर्जनार्ओंसे ऊपर उर जाता है ओर वह 
पवित्र हो जाता दै । बह इसमे देवदूर्तोके गुण प्रास करता दै ¡ तीसरी 
अवस्था "जबरूत की है जव साधक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है 
जिससे परमात्मक मिलनके मार्गकी बाधां प्रायः नष्ट दो जाती ई । यह 
मंत "मारिफ' ( इदवरीय ज्ञान ) की है । राग-विरागसे अतीत होकर 
साधकको जानकी प्राति होती दै जिससे चौथी अवस्था ^लाहूत' के ल्प 
वह भर्तु त होता है । इस अन्तिम भचिलको सुि्योनि श्रीकरः का है] 
शक्रोक्र' से उनका मतलब परम स्यते है | 

` १. डि. ईइ, षृ* ६०९। 





सुपिःयाका चरम लक्ष्य ३३१ 

अल-हुजवीरी' कै अनुसार सपी मार्गकी तीन ही मंत ई । परे को 
भमक्रामातः कहा है ओर उसका मतलब यही समज्ञा जाता है किं साधक 
अपने मार्गपर कर्हातक अग्रसर हआ दै । इस मंजिल साधकको काफी 
कष्ट सहन करना पडता टै ओर एकान्त भावसे अपनेको आनेवाली 
मंचिल्नकै लिए तैयार करना पडता टै । इसमे परमात्मा उसका सहायकं 
होता है क्योकि बिना उसकी कृपाके साधकके लिए थोडा भी आगे वदना 
सम्भव नहीं । इस साघक् अपने “अहः को खोकर उन गुर्णोको प्रास 
करता है जिनके द्वारा वह अपनी आखिरी मंजिल्तक पर्हैचनेमे समरथ 
सिद्ध होता है । दृखरी मंजिल “अहवारू' की दै । वह सुपिर्योकी भावा- 
विष्टावस्था अर्थात्‌ उल्लास ओौर भावातिरेककी अवस्था दै । साधक पहली 
मंजिल पार कर इस मंचिटपर पूं चता दै । टेकिन कभी-कभी एेसा भी 
दोता दै कि साधकको पलटी मंचिलमे रहते हुए ही दृखरी मंचिल्का अनु- 
मव हो जाता है । यह पहली मंिल्से भिन्न प्रकारकी है । यह दृसरी 
मजि ब्रिलक्रुर परमात्माकी कृपापर निर्भर करती टै । इसमे साधकका 
एकदम हाथ नदी रहता । साधकको आगे बड़ानेकै लिए उसपर अनुग्रह 
करके परमात्मा इसको पुरस्कारस्वरूप देता दै । अन्तिम मंचि प्तमकीनः 
की टै जव साधक्त परम सत्यको पा जाता है । उसकी चरम-लश्व-परातिकी 
यात्रा यहीं समात हौ जाती है। कह परमात्माके साथ एकमेक हो जाता 
है । वह पूर्णावस्थाकौ प्रास हो जाता है । अपने सारे अच्छे या बुर गुर्णोसि 
परे होकर वह परम प्रियतममें वास करने च्गता दै । पियततमके पेम ओर 
एकत्वकै पकारे वह उसकी विभूतिर्योकर दर्शन करने त्वमाता है ओर इस 
दारीरसे दी आनेवाटे संसारके रहरस्योका मेदन करता दै । 

कुच एेसे भी सृफी साधक दै जो चुफी मार्गी चर्चा करते दए “तीन 
यात्रार्ओ `का वर्णन करते ह । उन ॐ अनुसार निम्निखितं तीन यात्रारपँ ३१ । 

( १) सैर इलः-ल्लाह अर्थात्‌ परमात्माकी ओर यात्रा । इसमें 

१. कदफ०, पू० ३७१ । 

२, सुषि ०, प ० ऊ. ६ | 


३३२ च्ीमत--चाधनो ओर साहित्य 
साधकं इस रंसारमे ऊपर उठकर उस संसारे पर्हैचता दै जो परमात्मा 
आदेदा मातसे हआ ई । इसमे साधक 'वाहिदियतत ओर "वदतं की 
दिको पार करता है । स वाज्ाका अन्त ङ्तीक्रते-महम्मदिया' मे 
होता दै । 

(२) सैर फी.स्त्मह अर्थात्‌ प्रमात्मार्मे यात्रा । इसर्मे साधक 
पररमात्मादधी जातम ल्य हो जाता ह । यह "अहदियतः की मंच्िल दै । 

( ३ ) सैर अनी -ल्लाह । इमे साधक परमात्मक गु्णोसि विभूषित 
होकर इस अभिव्यक्त होनेवाठे संस्रागमे लौटकर आता है| यह क्रनाकै 
बाद ध्वक्राः की अवस्था है | शल्यः के बाद स्थितिः की अवस्था है । 


१९१. प्री साधक ओर घ्री साधना 


साधारणतः मसलमानमिं यह विवास प्रचलित दै कि इस टव्वमान 
जगतके साथ-ही-साथ एकं अद्दय जगत्‌ भी टै । इस अदय जगत्करा 
ज्ञान सवको नहीं श्रा हो सकता है । केकिन इस दीख पडनेवाठे संसारम 
देते भी प्राणी ह जिन्दं रखी यक्ति प्राप्न है किं वे अपनी दिन्य दृष्टस उस 
अच्द्य संसार्को देख सकते ई । इन व्यक्तिर्थोमिं बड़ी-बड़ी शक्तियां वतमान 
शती ई ओर वे परमात्माक विदोष कपापात्र होते ह । इस ध्कारकी दिव्य 
शक्तिपरा्त मुस्लिम सन्तौको “वली कहते ह । धंली' का बहुवचनमें 
"जौला"? रूप हो जाता है । रेसी प्रचलति धारणां 2 किं ओल्याका 
परमात्माके साथ एक निकरका सम्बन्ध होता रै । उनके टिप दथ्य तथा 
अद्य जगते कोई अन्तर नहीं टै । जव वे भावाविष्टवस्वामे रहते ह तौ 
उनके ओर अदद्य जगतके बीचका अवरोध दृर हो जातां है ओर उन 
सत्यकै दर्शन होति ह । इस अवस्था वे वैगम्वरकै समकक्ष हो जाते ह 
फिर भी रैगम्बरके साथ उनका वरादरीका दज नही हो सकता । प्रत्येक 
अवस्था जर प्रत्येकं कालम शेख या ओल्याका स्थान पैगम्बरसे नीचेका 
ही 2 । सभी पैग्रम्नर सन्त ई ठेकिन सभी सन्त पै्म्बर नहीं ई । सनातन- 
पन्थी इस्लामके इस टष्टिकोणके अनुसार पैगम्बर मानवीय गुण-दोर्पोसि परे 
ह जवं कि सन्त कुछ दौ सम्रयके छिए उस स्थितिमें रहते दैः । ङक लोरगो- 
का यद भी कहना 2 किं सन्त चैयम्बरवे भौ बद्कर होते ह । 
कहा जाता 2 सन्तके हिप कों जरूरी नदीं दै कि वे आध्यात्मिक 
त्वक जानकार हौ जौरन यदी जस्मी दहै किं वे धार्मिक म्रन्थोमें निरत 
रहं । प्रकीरी जीवन वितानेवालय अथवा बहुत बड़ा सदाचारी ओंर निष्रा- 
` १, कफ, धू० २३५२६३६ । 
२, बही, प° २३६ । 





३३४ सूफीमत- साधना ओर साहित्य 
वान व्यक्ति ही सन्त हो सकता है । जिते भावाविष्टवसा आौर ठ्स 
कौभ्राति ह्यो जाय वदी षवली' ै। इस अवस्थाकी श्राति होनेपर उस 
लिए संसारका बन्धन नहीं रह जाता ओर न वह संसारका रह जाता 
है । अपनी आध्यासिक शक्तिसे वह बहुत वदे-वडे चमत्कार दिखला 
सकता है । एते छोगोके प्रति साधारण जनता शद्धा जौर भक्ति 
भाव होते ह । साधारण जनता अपने सांसारिक कष्टोके निवारणार्थं 
उनका पूजा करती है ओर उनका आशीर्वाद पानेकै दिए सने 
रहती दै । 
स्तोक सम्बन्धे इस प्रकारकी धारणा ओर इस प्रकारके विदवास 

अधिकारा सूपिर्वोकै ही कारण है । सूिर्योका एेसा विद्वासषै कि 
इत्लामके अनुयायिर्योमिं वे विद्येष रूपसे परमात्माके ऊ पायात्र ह । सन्ता 
क वरिम उनका ख्यार है कि बे परमात्माके वली ( मित्र ) द इसल्विप 
सूफियों भी अन्तगंत उदं परमात्माका विदोष अनुग्रह प्रात ह । इस श्रकारसे 
वे समद्यते ह कि साधारण मनुष्यो ओर परभात्माका जोँतक सम्बन्ध है 
उस्म सूपिर्योका विदि स्थान दै । इसी प्रकारसे स्का तथा परमात्मक 
बीच सरन्तोकादहै। कदा जातादै कि कुरानमे जो यह कदा गया ड कि 
शरमात्माके ओला ( मिर्रो ) पर किसौ प्रकारका संकट नहीं आयगा 
ओर उद किसी प्रकारका क्ट नडी होगा ( १०,६३ ) अथवा दा 
ईमान लनेवार्लेका वली ( मित्र ) हैः ( २,२.५८ ), उन्हीं सरन्ताको 
कश्षयमं रखकर कहा गया दै । वे सन्त परमात्माकै कितने कृपापात्र र 
सन्निकट समञ्ञे जाते ह इसका अनुमान एक हदीसतसे रटगाया जा सकता है 
जिसमे का गया है करि "जो एक वली ( सन्त ) को. कष्ट पटं चातता दै 
बह वास्तवे मेरे ( परमात्माके ) साथ मुखात करता दै |' प्रसिद्धि प्रात 
सन्तोको ल्लोम शेश, वली कडा करते है । उन सुराबीत भी कहते है । इन 
स्न्तोकौ आध्यात्मिकं शक्ति ओर गुणोकि बारे मे अल-हुजवीरीने कटा९ ड 

"रमात्माने आजतक वग्म्बरी शक्तिको वचा रहने दिया टै ओर सन्ते 
` १. कङ्क, प्रण 2१३ ॥ 
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द्वारा उसे प्रकट करता है जिसमे कि ८ परम ) सत्यक चिन्ह ओर मुहम्मद- 
की सत्यताकै प्रमाण दृष्टिगोचर होते रदं । उस ( परमात्मा )ने स्तोको 
सष्टिका चासं बनाया ड. . .. . .उनकै अचत्तरित होनेकै प्रसादस्वरूप 
आकादासे इष्टि होती 2 तथा उनके जीवनकी पविच्रतासे प्रथ्वीसे पौषे 
उगते ह ओर उनकी आध्यात्थिक दाक्तिसे मुसलमान कािररोपर विजव 
प्राप्त करते ह ।` 

ओौलियाकै सम्बन्धे यह समन्ञा जातादहै किर्चकिं वे परभास्माके 
विदोष कृपापात्र दै इसलिए परमात्माने उन्हे विशेष शक्ति प्रदान की दै । 
साधारण जन अपने इसी विश्वासके कारण अपने दुखेकि निवारण करने 
कै लिए उनका स्मरण करते ह । उनके मक्तवरयोपर शीरीनी चदाते ई ओर 
मदत मानते ई । बीमारीसे छुटकारा पानेकै लिए, पुत्र पानेकरै लिए, किसी 
विरेष कार्यम सफलता प्राप्त करनेकै दिए लोग स्तोक भच्ारपर नजर 
चदानेकी वात कषटते ह । जव उनकी मनोकामना परी हो जाती दै तो वे 
सन्तके मजारपर गकि चदाते दह । जो ध्नी द वै जव इन मजाररोकिं ददानके 
लिए जाते ई तो गरीर्बोको दान देते, चैखार्बोरते दै यारोरी देते द) 
सन्तोके भक्तवरोकै सम्बन्धे एक हदीसका वाल्य दिया जाता है कि 
'अगर तुम्हारा ह दय रोक-सन्तप्त दै त्तो पवित्र आत्मार्जीकौ क्रक पास 
जाओ ओर श्ान्तिकी खोज करोः ।' 
सन्तो मारक दर्यनके लिए लोग जो जाते ह उसे ज्रियारत 
कहते है| लोर्गोका विश्वास दै किं परमात्माके विदोष प्रेमपात्न होने 
कै कारण सन्त कभी मरते नदीं । इसीलिए वह कोद जरूरी नदीं है कि 
जिस पीर या सन्तकी पृजा लोग उसके जीवन-कालभे करते ह उसे उसकी 
मृत्यके बाद छोड़ देँ । वास्तवे जिन त्मोर्गेनि जितनी प्रसिद्धि पायी दै 
तथा जिनकै करामतोकधी जितनी अधिक कहानिया प्रचलति ई, मरनेकै 
बाद भी प्रायः वै उतना ही महत्व रखते हं । उनकी कन्नको लोग बड 
श्रद्धासे देखते ई ओर उसको अच्छी अवस्था मे बनाये रखने क 
१. इर्‌०, पूर € € । 
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लिए समुचित व्यवस्था करते हँ । उनपर पल चदाते ई ओर चिराग्र 
जाते ई । सुपरसिद्ध सरन्तोकी कर्बरोपर्‌ सुन्दर इमारत भी बना दी जाती ईै। 
सुन्दर वेदाक्तीमती दुद्यार्लौ अथवा चरी कै. काम क्रिये हुए रेडमकै वरसि 
वे दैक दी जाती ह । इमारतोकी विडकियो या मक्रवरयोके चासो ओर 
चने हप बार्टोकी छर्डमिं लेग चिदे व्र देतै ह । लोका विश्वास है 
किं फसा करने उन पष्य-लाभ होगा ओर उस विदोष सन्तकै प्रभावसे 
उन्दं सफलता भिकेगी । 

इन मक्रवर्योमिं उस सन्तकी रैवाकै लिए संसारत्यागी दरवेदं रहते ई । 
वै स्वयं मी पवित्र जीवन वितानेवाटे होते है । अपने दुःलौको दर करने- 
कै लिए अथवा किसी अन्य कामम सफलता प्राप्त करनेके लिप रोग 
उन दरवेदसि मृत सन्तसे प्रार्थना करनेकै लिए कहते ह । ये सेवारमे 
नियुक्तं दरवद स्वयं भी दोख या ओलिया हो सकते है आर अपने साथ 
एकया दो मुरीद ( दिष्य ) रखते दं जिन्दे बे आध्यात्मिक सिश्ला देते 
हं | वैसे तो इन मक्तवररो यां दरगाहेकि दर्धानकै लिए रोग बरावर ही 
जाते ह टेक्रिन विद्धोष जचसरपर अथवा उसके समय विरोष स्पते लोग 
वरौ जाते ई । उर्सकरा मत्व विवाहोत्सव है । उस समय सन्तकी समाधि- 
कै निकट खृश्र उत्सव मनाया जाता दै ओर मेला रगता टै । सालभरमें 
यह एक बार होता दै जौर सन्तकै मृत्यु-दिवसपर मनाया जाता 2 । 
सृपिर्वोके अनुसार सृत्युकै दिन सन्तका अच्लाहकै साथ मिलन हात्ता दै । 
सन्तकी आत्मा परमात्माकै साथ एकत्वकै सतम बैध जात्ती ई] उस दिन 
जाकर रोग बडे भक्ति-भावसे उस सन्तकी समाध्किं पास फाति 
पदते ईं जौर सग्ृणं क रानका पाट किया जाता दै । साधारणतः ये मक्त 
चरे सर््तोकी सत्युके बाद उनकी समाधिपर वनाय जाते है लेकिन कमी 
कभी रेसा भी होता दै कि किसी सन्तके नामपर किसी विदोष स्थानपर 
मक्तबेरे बना दिये जाते ह । इस तरहका एक मकबरा श्रीनगर ( कदमीर ) 
म देख अब्दुर कऋदिर जिल्नीका है ओर चरर्गोवमे वावा फरीदकर नाम- 
पर एक मक्तवरा वना दै जो वास्तवमं पाकपतन ८ पंजाब ) म मरे जौर ` 
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चहँ दफनाये गयः । बहते एेसे भी ओस्व्ा ई जिनकी क्का पता 
लोर्गोको नहीं होता लेकिन कदा जात्ता रै कि उनकी क्रनका पत्ता जीवित 
सन्तोको उनकी आध्यात्मिक शक्तिके कारण ल्ग नाता दैः | 

जौ लिया लो्गोकं सम्बन्धमे किसी प्रकारका सन्देह प्रकट करना धर्म- 
क विरुद्ध माना जाता दै। उनके आचार-विचारकै सम्बन्धं लोर्गोकि 
अने किसी व्रकारके प्न नहीं उरते । अद्भुत वैखा तथा अदूर 
दंगका व्यवहार करनेवाठे जौल्िया देखनेको मिल्ते ह । इनमेसे कुछ तो 
नंगे ही घूमते-फिरते नजर आते है ओर व्योग उनको बड़ी श्द्धाकीं द्टिसि 
देखते ह । सिर्योको उनसे पदां करनेकी करूरत नीं समजली चाती । कुछ 
देसे भी दहै जो लम्बा चोया धारण करतें हँ । ये चोगो रंग-विरंगके कषक 
डकरडोसे बने हुए होते ई । कुछ धास खाते ह ओर कुछ अपने बेदंगेपनसे 
लोर्गोका ध्यान आकर्षित करते ई । सन्त उाब्दका प्रयोग इतना व्यापक हो 
गवा है कि जलाटदीन रूमी जैसे सृकी-कवि ओर साधक तथा इन्न- 
अल अस्री जैसे दार्दानिक र कविसे लेकर पगले, अद्ध -विक्षिप्त, कमः 
समञ्ञ तथा अनाप-दानाप बकनेवाडे समी इस कोरिमें आ गये ई । इ. 
डवल्यू लेनने अपनी पुस्तक “माडनं इच्पिदियन्स' मे लिखा है कि मिले 
जव वह प्रथम वार गया तो कादिराकी सडर्कोपर उसने एक विक्ताङ्ग 
च्यक्तिको देख । बह प्रायः नंगा था ओर गदहेक पीटपर सवार या 
जिते एक आदमी पकड़ हुए था । वह॒ विक्ताङ्ग अपने गदहेको उसके 
सामने खडा कर देता ओर फ्रातिद्टा पद्कर उससे भिश्चा मागता । पदली- 
जार जब एेसा हुआ तो वह उससे बच निकटना चाहता था । उसका 
इस नेषटाको देखकर वहासि होकर जानेवाढे एक व्यक्तिने उसे बहुत 
कटकारा ओर उसे समञ्चाया कि वह॒ विङृताङ्ग एक महान्‌ सन्त टै जर 
उसका आदर करना चाहिये तथा वह जो चह उसे परा करना चाहिये । 
अगर बह एेा नहीं करता तौ उकतपर विपत्ति आं पदंगी। सन्तकिं 
१. सूफि०, प° १०७। 
२, दर्‌च, परऽ ८९ । 
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सम्बन्धे इस ग्रकारकी बहुत-सौ कषानियो प्रचलित द । यह समन्ना जाता 
है कि जौचियाकै लिए आचार-विचारकी कों पाबन्दी नहीं दै चकि वह 
एक पवित्र आत्मा है ओर कों गरूछती नीं कर सकता । धार्मिक अन्थेमि 
बताये दए नियम-कानून उपर ल्यगृ. नदीं किये जा सकते ओर उसके 
अदूम॒त दख पड्नेवाङ व्यवहारको साधारण मनुष्यकी इष्टिसे नदीं देस 
जा सकता । जलालदीन र्मीने का रै करि ओंल्याका दाथ मानो 
पररमात्माका दी दाथः है । लेकिन इस प्रकारक विदवासके कारण बहुतसे 
धृतोको मी छट मिल गवी है जो सर्न्तोका स्वांगभर रते ई ओौर मन- 
मानी करते हं | 

ओला लोगेकते सम्बन्धे बातें करते समय मुसलमानोक सामने 
कुरानमे वर्णित मृसा ओर चिञ्की कदानी बरावर रहती दै । मृसा 
ओर लिन्नकी कहानीमे कहा गवया टै कि ज मसाने परमात्मासे 
पा कि ओर भी कों एेसा टै जो उससे अधिक जाननेवात्य हो । उसे 
लिलके पास जानेकै लिए कटा गयां । लिञ्रकै वेमे कहा जाताटैकिवे 
अमर ई ओर रमते सूफिर्योको परमात्मा सम्बन्धी अपने ज्ञानको वततत 
ह । मूसा अपने नौकर जोखआके साथ उस स्थानपर पर्चा जहो दो 
समुद्र मिलते है । ज वे वटो पर्हचे तव अपनी पका हृदं मखछलीकी 
बात्त भूर गये जिसे खानेके लिए वे अपने साथ त्यये थे व्ह मचली 
समुद्रम चली गयी । खाना खानक चक्त जोदुआने मृसाकौ वत्तलाया कि 
उक्त मछलीका क्या दौ गया । जिस स्थानपर वह मछली समुद्रम प्रवेद कर 
गयी थौ उस स्थानपर जव ये लोग गये तव॒ लिञ्रसे उनकी मुलाकात 
हड । मसाने चिज्रकै साथ याना करनेकी इच्छा प्रकटकौ जिसमे किं दह 
उससे ज्ञान सीख सके । चिज मृसाको अपने साथ ले जानेकै लिए तैयार 
हो गये लेकिन उरनं यह दातं रखी किं मुसाको कृ पृदना नहीं होगा } 
दोनो समुद्रकै किनारे साथ-साथ चले । इसके वाद्‌ वै एक नौकापर ठे । 
सिद्रने उसमे छेद कर दिया } मृसा चिच्छा उठे किं यह उसने क्या क्रिया ? 


[च 


१, मि. इ. प १३९ | 
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फेसा करे क्या वह सरको इवाना चाहता दै ? लिज्रने कटा किं उसने 
पठे ही कहा था कि मृसाको वर्य नहीं रटेगा ओर चह चुप नदीं रह 
सकेगा । मृसाने अपनी भूक स्वीकार कर टी ओर बे लोग नौका छोड़कर 
अगे ब्द । उन लोर्गोकी एक नौजवानसे मुल्यकात हई । च्िजने उसे 
मार डाय । इसपर फिर मृसा चिस्त्य उखा करि लिज्ननै एक निरपराध 
व्यक्तिको मार डाल दै । फिर किचन शर्तकी बात याद दिलायी । मसाने 
इस बार भी अपनी भूल स्वीकार कर ली ओर कहा किअव कुभी 
बोलनेपर विज्ञ उसको अलग कर दे सकते ई । फिर वे आगे वदे ओर 
एक दाहरमे प्च वहाके निवासिरयेसि खाना मागा "लेकिन उर्ोने उनसे 
मिल्नेसे इन्कार कर दिया । वर्हापर उन्दं एक दीवार भिली जो अबे भिरी- 
तव शिरी हो रही थी | लिखने उसे मरग्मरत करनैमे हाथ लगा दिया । 
मृसासे इस चार भी चप नहीं रदा गया ओर उसने चिज्ने कहा किं अगर 
वह उसकै लिए पारिभमिकं चाहता तो चह उसै भि जाता | इसपर 
जने कटा कि उसने मृसाको तीन मौके दिये ओर तीनो बार मृखानें 
गलती की अतएव चह अव उसे साथ नहीं जा्यमे | फिर मी नानेक 
पहले उन्न मृसाकौ तीनो षटना्ओंका अथं बतला देना चाहा । खिज्जने 
वतल्याया कि नौकामे उन्होने इसलिए छेद कर दिया कि वह नौका सरीर्वोकी 
थी ओर उनकै पीके एक राजाओआ रदा था जो समी अच्छी नार्वोको 
अपने लिव जवर्दस्ती ठे रहा था। उसने च्डकेकौ इसलिए मारा कि 
उसके माता-पिता परम-घार्मिक ई ओरं वह अत्यन्त अधार्मिक था अत- 
एव वह उन्दं कष्ट पटं चातता । उसे मारकर भगवानसे उसने एसी प्राधना- 
की कि वह उन्हें एक धार्मिक ओर भला लडका दे । दीवार मरम्मत 
करनेका कारण यद था करि वह दीवार दौ अनाथ बर्च्ोकी थी ओर 
उसके नीचे खन्लाना गडा हआ था । भगवानकौ इच्छा थी कि वहं 
खजाना उन्हें तव मिहे जव वेबडे दहो जार्व। इस प्रकारसे लिञ्नने बत- 
लाया कि जो कुछ भी उसने किया दै वहं भगवानकी इच्छासे किया | 

चिज ओर मृसाकी कानी द्वारा यह बत्तल्ानेकी चेष्टा की जाती टै किं 


३५४० सपीमत- साधना ओर साहित्य 
आलिया रोग जो कुछ भी करते ह॑ वह सांसारिक मनुरधयोकी दृष्टम अनु- 
चित आर खराब मादम शो सकता दै टेकिन उसके पीरेका रहस्य 
ौल्प्ाको ही माद्म रहता दै । भगवाचकी इच्छासे वह परिचित रहता 
है जौर भगवान्‌ उसपर दया करके अपने सम्बन्धे जानने देते है । भग 
वानके साथ उसका एक सम्बन्ध रहता दै जहाँ अन्य सांसारिक व्यक्तिर्योकी 
पटू च नदीं होती । खिन्न एक बहत बड़ सन्त माने जाते ई जिनं परमात्मा- 
विषयक जञानका पता दै । वह परमात्माके गुप्त नामको जाननेवाले ह चिते 
जाननेपर जानेवाला चमत्कार्रोका अधिकारी हो जाता टै। उसे पेत 
क्ति प्रात हो जाती टै कि वह्‌ नाना यकारकै चमत्कार दिखलव्य ककत 
2 । चिज्रमे विरवास् करना सूपिर्योकी एक ॒विदेषत्ता दै । परमात्माकै 
अनुग्रद-पात्त सरन्तोको परमात्माकं गुर नामसे परिचय कराना छिजका काम 
है । चिन्मे अमरता प्रदान करनेवाले जलका पान किया है अतएव संखार्‌- 
कै अन्त होनेतक वे जीवित ररहगे । कहा जाता ईै कि उनका असली नाम 
अबुल यच्वास मर्कान था आर वै नृहकै पुत्र थे । वे कई नासि परिचित 
ह जैसे, ख्वाजा खास, दुर्िन्द, दुमिन्दो, जिन्दा पीर तथा बीर बताह 
आदि । प्रचलित विस्वासकै अनुसार जिस स्थानपर ल्िज्र बैठते ह चह 
स्थान हरा हो जाता टै । खिन्न विच्राके अधिष्ठाता देवत्ता माने जाते ई | 
उन्होने गगलीको सहन ही रुवं विद्या सखा देनी चीही लेकिन 
ग्र्ालीने इस बातको स्वीकार नष्टं किया । खिच्ने उसे कटं पीये ते 
दिये जिस बह अपना विचाध्ययन जारी स्ख सके | 
किज्र उन सन्तं दै जिनकी प्रतिष्ठा समत्त इस्त्ममी जगतूमे समान 

रूपसे होती है । ओर भी अन्य सन्त दँ लेकिन वे स्यान-विदोषमे ही पूज 
जाते हं । 'चिज्रः राब्दका अथं समुद्री रगका हरापनः दै । उसका सम्बन्ध 
जलसे जडा हुआ है ओर म्ली किद्धका वाहन टै । जस्कै कारण अमर 

किसी प्रकारका भय उत्पन्न हौ त्तो च्िञ्जका स्मरण किया जाता ह| अगर 
` १. ग्लौ पर टा> काठ, रथम खंड, पू ५६३ । 
२, बही, > ५६३३. । 
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कों समदरकी याजा करता टै तो वह चिज्रको याद करेगा, अगर कों 
कुर्म उतर रहा दै तो वह चिज्रका स्मरण करेगा । अगर बाद्की आका 
हुईं तो उनकी वाद च््रगोको आती है ओर अगर नदीम जच्की कमी हो 
रही होतो भी दोग उनकी रणम जाते हैः वे भराणक्ति देनैव 
समञ्च जाते है । भारतवपंमे मुसलमान उनकी एक विकेष ठंगचे अचना 
करते ह । एक विदोष त्योहार होता है जिसे धडा कहते ह | एक ल्कडी 
कै तल्तैपर चिराग, फल, फुल, मिखादहयां आदिं रखकर उने सिज. कै नाम- 
पर ज्म बहा दिया जाता दै ।* लोर्गोका विदवास दै किं इस प्रकारे की 
पजासे चिन्‌ प्रसन्न होगे ओर मङ्गल करगे । 

सरन्तोक चमत्काररोकै चग्वन्धमें एेसा विदवास मुर्त्थमि जनता पैल 
हआ है कि भगवानने उन एेसी र्ति दीदहै वे कि अपनी इच्छाकै 
अनुसार संसारके एक कोनेते दूसरे कोने क्षणभरमे चदे जा सकते ई । 
संसारकी दषस एक श्षणमे ओश्ल हो सकते ई ओर एक दी क्षणमें सामने 
आ उपस्थित हो सकते ह । वे एक क्षणे हारो मीलकी या्नाकर अन्व 
स्थार्नोपिर पहं च सकते ई ¡ पानीपर सज भावये चल सकते हँ । पहारो 
की चोिर्यो उनके मार्गमे किसी प्रकारक वाधा नदीं पंचा सकतीं | 
साधारण मनुष्योके लिए जो असम्भव टै उश्मं उनकी अबाध गति टै । 
वे शक्तिसे वर्षा कर सकते ईह, चड़ वस्तुर्ेसि जो बेजान है, बातें 
कर सकते है, अविष्यक्धी बार्तको देख सकते है ओंर भविष्यवाणी कर 
सकते ई । एक ही समयम अनेक स्था्नोपर दिखल्यहं पड़ सकते है, मतर्कौ 
कौ जिला चकते है, जह से पककर ब्रीमारी भगा सकते ई । भिद्गीकौ 
सोना वना सकते ह । एेसे स्थानोपर जदा भोजनकी सामभ्री, जल आदिं 
न डो वहं अपनी अलोकिक शक्तिके बलसे वस्तुओको मगा सकते ई । शस 
प्रकारक अनेक कार्यं वे कर सकते है जिनकी गिनती करना सम्भव नहीं । 
इन चमत्काररोकै सम्बन्धे नाना प्रकारकी कदानियों प्रचलित ईह ओर जिस 

१, बही, प्र ५६४। 

२. इ० इन्डि०, ए १३५५, १३६ । 


३५२ सुफीमत- साधना ओर साहित्य 
सन्तकी जितनी ही अधिकः प्रसिद्धि है उसकै नामके साथ ओर भी अधिक 
कहानिया जडी दईं दं । 
एक ओर जहो ओचया छोर्गोको शभ फल ओर मङ्खट करनेकी शक्ति 
ड वह अप्रसन्न होनेपर अमङ्गल करनेकी भी क्षमता दै । लोग अमङ्गल 
भयस कोद भी एेसा काम नहीं करते जिसमे वे अप्रसन्न हा । क्य जाता 
ड कि ययासदरीन वल्क श्चाहने रेख निजामुदीन ओलियाका अपमान 
किया था अतएव उसकी अकस्मात्‌ मयु हो गयी! । किंसीका कना है 
कि उसक्धी भृत्युका कारण मुल्तानके गाई स्क्ने आलमका शाप था । 
वादाहकी कुछ बातौँको अपमानजनकं समश्षकर वे अप्रसन्न हूय चे । 
'फुतुदाते किलूज शादी' मे फिरूजदाहने द्वा है कि जहां कीं उसने किसी 
ककीरकी चात सनी वद्य वह उसके दर्यानके लिए जाता था जिम कि 
चह उसके आद्यीर्वाद ग्रहण कर सकैः । अमीर खुसल्ने लिखि दहै कि किस 
च्रकारते सीदी मौला नामक एकं दरवेदाको मरवा डाट्नेक कारण अकाल 
पड़ गया था यौर लोग भूरत्ो मरने लतो थे । सीदी भोला सन्‌ १२९५ इर 
के लगभग वाद्या फिरोजा खिल्जीके कालम हए थे ओर वादयाहको 
उसपर सन्देह हो गया था कि वह उसके विरुद पड़यन्त्र रच रहा है । 
सन्तो वरिम लोगोकी यह मी धारणा है कि साधारण ल्योर्गोकं लिए 
सब समय यह पता लगाना अत्यन्त कठिन है कि सन्तकोनदै१ रेस 
समला जाता दै कि बहुत-से एेले सन्त दँ जो सांसारिक ोर्गोपर अपनेको 
प्रकट नहीं करते । हुजवीरीने सरन्ताकै बारेमे कदा" दै कि परमात्मा 
विदयोष कृपापा एेसे सन्त हँ जिन्हे “परमात्माने चिञ्येप रूपे अपना बना 
लिया है ओर उन्हें अपने राज्यका अधिकारी चना दै ओर अपने कार्यो 
१. इन्दि० इ०, ऽ १३२ ॥ 
२. ग्लौ पं. टा. का. खंड १ प्र ४९३। 
३, इन्दि. इ, पु १३.२३३ 
४, वही, चू १३३. । 
५, कदफ, पऽ २१२-२१६३. । 
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कौ प्रकर करनैकै दिए विदोपत्व पदान किया है तथा भिन्न-भिन्न चम- 
च्कासेका उन्दं मालिक वनाया दै । उनकै अवगुर्णोको उसने दर कर 
दिवा है ओर नीचेकी ओर खीचनेवाली आत्मा तथा चासनार्जौि मुक्त 
कर दिया दै । इससे वह उसीकी चिन्तामे निरत रहता दै ओर उस ( पर- 
मात्मा ) के साथ उसकी अभिनता है ।' आगे किर हुजवीरीने वत्तल्लया 
है कि इन सन्तम “चार हजार षते है जो गुम रहते ई ओर एक दृसरेकौ 
नहीं जानते ओर न वे अपनी श्रं 5 अवस्था ही परिचित्त रहते द । सव 
समय वे अपने आपसे तथा मनुष्यो की दृष्टिसे ओश्चल रहते टै ।` चमत्कारकते 
कारण जच ोर्गोकौ इस ध्रकारक सरन्तोका पता चल जाता है तत्र वे उनकी 
पृजा करते ई । इन सरन्तोकै प्रति लोर्गोका श्रद्धा-माव केवल मृत्युकै बाद 
ही नहीं होता बत्कि उनके जीवन-कालमे मी होता रै। इन्हीं स्तोक 
चारेमे मुहम्मद दमीदने च्लि! दै कि भारतवर्षे एक कारकै पेरेभी 
सन्त हँ जिन्दं पीर ए-मैव या चैव पीर कहते हं । यह नाम उन्दं सम्भवतः 
इसीलि दिया गया दै किं अपने जीवन-कालमे वे अपनी दाक्तिकै इरा 
छोर्गोकी आंखोसि ओश्ल हो जाते ह या मृ्युकते वाद्‌ उनका छरीर अदस्य 
हो गया होता दै । 

सरन्तौको अपनी आध्यात्मिक दाक्तिका पता रहता दै या नहीं इ्यक्षे 
सम्बन्धे दो प्रकारके विचार प्रकर किये जाते दै । मजदवकी पाबन्दिर्योको 
गूरा-पुरा मानकर जो चलनेवाठे है उनका कहना दै कि सरन्तोको अपनी 
दाक्तिका पता रता रै ओर चकि उनपर परमात्माकी विदोप कृपा रहती 
है इसलिए वे अपनी दाक्तिसे परिचित रहनेपर भी गुमराह नही होते । 
इस प्रकारके विचार रखनेवार्ल्ेका कना" दै कि जो लोग यह समञ्चते ई 
कि परमात्माकी जिदमत तभीतक चरूरौ टै नवतक साधक सन्त नहीं 
डो जाता, बिलकुल गलत दै । उनक अनुसार परमसत्यत्तक पटं चेक मागं 
मे कोई एेा काम नहीं जिसमे च्वि्दभत्तकी पाबन्दी छोड दौ गयी हौ । 
१. ग्छौर परं टार कार, खंड १, पर ५२५। 

२. करठफडठ; पू २१८ 





द सूफीमत-- साधना ओर साहित्य 
इस मतको पुष्क लिए अल-हृजवीरीने कडं उदाहरण दिये ई । हजवीरीनि 
ल्वा कि रँनिसुनादै किण्क आदमी देख अबू सर्ददसे मिल्नै 
जाया ओर मस्विदमं छुरते समय उसमे पटे बाया वैर सला । शेखने 
वह कते हए उसे हय दैनैकै लिप काकि जो व्यक्ति यह भी नहीं 
जानता कि दौस्त ( परमात्मा ) कै घरमे कंसे प्रवेद करना चाहिये चह 
हम रोगेकि योग्य नदद है । इस्टामके धर्म-अन्थोमे बताये हए मार्गपर 
चलमेवाटे सनातन-पन्थी साधारणतः स्तोके बारेमे इसी तरहका विचार 
रखते ई । छेकिन इससे भिन्न मत रलनेवार्लोका कहना दै कि सन्तोको 
अपनी वास्तविक दाक्तिका पता नीं रहता । वे जैसे संसास्को भूल जाते 
है वैते अपने आपको मी भृल जाते है । वे संसारके अन्य प्राणिर्यौ जैवे 
नहीं होते । उनकै लिए घार्भिक नियम-ज्ननर्नो की पाजन्दियोका कोड अर्थ 
नहीं । जवत्तक उनकी साधना पूरी नदीं दोत्ती तमीत्तक वे इन सारी 
ब्रार्तोपर व्यान देते ई ओर जव सन्तकी अवस्थामे पर्हच जाते ईह तच उनके 
दिए ये सारी चीं निरर्थक दहो जाती ह । उनके मतानुसार ये नियम- 
क्रान्‌न भी सन्तो कै लिए अवरोध-जैसे हं । इनका जान रहना मानो उनके 
ओर परमात्माके बीचका पदा है । चाहे जो टौ, सनातन-पन्थिर्यो$ै जोर 
दैनेपर मी लोरगोने स्तोके जचार-विचारपर घ्यान देना उच्त्त नहीं 
समन्ना ओर उन बराबर एक दुरे जगतका प्राणी मानते रहे ओर साधा- 
र्ण मनुर््वोकी कोटिसे पर मानते रे । उनम किसी प्रकारक त्रुटि-विच्यु- 
तिका होना वें नहीं मानते | 

सूफिर्योका विद्वा टै कि प्रत्येक कालम एक एेसा सन्त अवदय होता 

है जो सर्वोच्च स्थानका अधिकारी द्योता है । उस सन्तको कोई देख नहीं 
सकता, वह बरावर अद्य रहता ट| संसारको चलानेके लिए ओर 
उसपर नियन्त्रण रखनेके लिए ये ओव्या ( सन्त ) परमात्माकै द्वारा 
दासकके रूपमे मेजे जाते ह । इस प्रकारक बहुतसे सन्त ह । कु ल्र्गो- 

काकटना है कि इन सन्तोकी एक नियत्त संख्या टै । किसीकै अनसार 
` १, कऋदफ० : चू० २१८ । | 
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यह संख्या ४००० है ओर कोटं इसे ३५६ वतल्सत्ता दै । आध्यात्मिक 
शक्ति ओर पवित्रताके अनसार इनकी सात श्रे णिवाँ ई । इनकी समितिको 
'गौस उल आलम कहते ई । यौस उल आजम इनमे सर्वच दहै जो अपने 
पुण्य बल्से दृसर्यक पाप कारता है । -कुत्व उसका चज्लीर है । जो अपने 
समया सर्वश्ने ्॒ सन्त होता ड उसे कुत-उल-वक्त या कुत्व-उल- 
अक्रत कहते हैः । हजवीरीने बत्तलायाः है कि इस प्रकारके अधिकाररिरयो 
चे “तीन सौ एेचै दं जिन्दै अख्यार कहते ईं, चालीस अब्दाट दै, सात 
अन्रार कदृद्याते ई, चार ओताद रै, तीन नक्वा ओर एक कुत्व दै जिते 
गौस भी कहते ह । ये एकं ॒दुसरेको जानते ई गौर विना एकं दूसगेकी 
यायक कोड काम नहीं करते ।` कु टोर्मोकै अनुसार सवसे ऊपर गस, 
चार ताद, सात अख्यार, चालीस अनब्दाल, सत्तर नुजा ओर तीन सौ 
नुक्वाकी समिति टै। इनकी एक विद्ोप संख्या बरावर बनी रती है, 
उसमे कमी-बेदी नदीं दोती* । ये समी अदद रहते ईं ओर उनकी एक 
दासन-खमा दै जिसकी बरावर तरै द्ोती दै। ओर त्व उन सर्वके 
ऊपर 2 1 इन वैठर्कोमि आने-जानेमे इन लोरगेके लिए समय ओर दृरीकी 
कोडं भीवाधा नदीं । एक क्षणम यै संसारके एकं कौनेने दुसरे कोने 
आ-जा सकते ई ! इनके टिप जैसे पाड, नदिर्यो, समूर्दोङधी कोर बाधा 
नही है । अल-हुजवीरीने* तिरमिधके अवृचक्र चराकरकै सम्बन्धमे लल्ला दै 
कि एकं वार मुहम्मद विन अली ( अल-हकौम ) ने उन कीलेनाना 
चाहा । अवुवक्र वर्रक्रने ेखकी जसी मरौ कषटकर्‌ अपनी सम्मति 
जनायी । जैसे दी वे लोग रवाना हुए, अवृचक्र वराक्रको एक भयानक 
सनसान स्थानके बीचोषीच हरेभरे पेडकै नीचं एक सौनेका सिंहासन दीख 
पडा । उसके पास ही एक पानीका सोता चह रहा था। सन्दर पौशाक 

` ` उ. ग्लौ. पं. टा. का, एर ५२७। 

>. कदफन= : प्र २१४। 

३. इ. इन्दि. पू २८७ तथा इन्सा, इ, (प्रथम खण्ड), प्र ° ६९ । 
च, कचः : च २२३१ | 
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पटने हए एक व्यक्ति उस सिंहासनपर वैटा हुआ था । जव मुहम्मद दिन 
अली बँ पटँ चे तब वह आदमी उठ खड़ा हुआ ओर उन सिंहानपर्‌ 
वैरनेके लिए कटा । थोडी देरकै बाद चार्यो ओरसे रोग आने लगे ओर 
दैवत -देखते उनकी संख्या चालीस हो गयी । तव मुहम्मद त्रिन अलीनै 
अपना हाथ घुमाया ओर तुरत आसमानसे भोजन आया ओौर उन ल्योगेनि 
भोजन किया। मुहम्मद विन अलीने एक आदमीसे कुछ पडा ओर दो्नौनि 
कापी दैरतक बातें कौं लो अवृवक्रके बिल्कुल समक्षम न आवी |. - ~ -- 
ज्व ये दोन तिरमिध लौटे तब अवृवक्रके पृखनेपर मुहम्मद विन अलीने 
बतल्याया किं वह आदमी .कुत्र था जिसपर सारी दुनिवाकी व्यवस्थाका 
भार दै । 

अपीफ़दीन तिदिमसानीने सुषिर्योकी यात्राकत चार मंत्तिल बत्तत्यये 
ह । तिल््मिसानीकै वर्णनसे कतके स्थान ओर आध्यास्मिक रक्तिका 
पता चलता ‡ । विल्िमसानीने बतत्यया है कि पदली मंलिलकी समाति 
प्रनादैजो मारिफ ८ ईश्वरीय ज्ञान ) से प्रारम्भ दोती टै ओर दूसरी 
मंजिल वह ड जव नाके बाद बक्नाकी त्थित्तिका आरम्भ होता दै । जो 
इस मुक्ता मपर पदं च जाता दै वह मानो परमस्य ही यात्रा करने 
च्गता 2 । उस समय यह परम सत्ये इारा परमसत्यकै किट अग्रसर 
होता 2 । इस प्रकारसे अग्रसर होता हभ वह उस जगह पर्हैचता ई जो 
कृत्वका स्थान ३ । वँ पर्हचकर वह आध्यात्मिक जगत्का केन्द्र हौ 
जाता दै । विभिन्न अवस्थर्ओमिं पर्वे दप साधक उस स्थानसे समान दूरी- 
पर रहते ई कर्यो करि कत्यके चारों ओर साधनाकी अवस्थार्पै घूमती रहती 
ह| कृत्वे लिए दरी अथवा निकरता नामी वस्तु नहीं रद जाती । 
कुत्वके लिए मारि ( ईश्वरीय ज्ञान ) ओर फना नदिर्वोकै समान दै 
जो समुद्रकी नाई उसीमे आकर विलीन हो जाते हं ओौर वह अपनी 
इच्छाके अनुसार उन्मेस जिसे भी चाहे, पूणं करता रहता दै । दृसररोको 
परमात्माकी ओर अग्रसर करानेका उसे अधिकार दै । कृत्वको किसीका 
अनयासन मानकर नहीं चलना पडता । द्रत मरहम्मदके पहले वह 
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अग्रसर होता तो पैप्म्बर कटल्ताः | 

आध्यात्मिकं जगत्‌क्े इन अधिकारसिर्वोका ऊपरसे नीचैतक एकं 
सिलसिला है । कुत्व जो इनमे शीर्पस्थानीय है, उसके दौ सेवक होते ह 
जिनको इमामैन कहते दै । इनर्मेसे एक कुत्वके दाष्टिनी ओर रहता दै 
उसको अन्दुरयव कहते ई, वह आलमे-मलकृत अर्थात्‌ दैव-जगतुपर नज्ञर 
रखता दै । कुत्रकी बायीं ओर रहनेवालेको अब्दुल मालिक कहते ह ओर 
चह आलमे-नायूत अथात्‌ भौतिक जगतुपर नजर रखता दै । कुत्वकै 
बाद ओतादका स्थान दै। चारौ दिद्या्ओक लि चार ओत्ताद दै। 
पृवंवाटेको अब्दुल दक्क, परदिचमवालेको अब्दुल अलीम, उन्तरवाले- 
को अन्दर मुरीद ओर दक्चिणवाटेको अन्दुल कादिरकै नामसे पुकारते 
हैः । अौत्ादके कामोकिं सम्बन्धमे हृजवीरीने लिखा दै कि सूपिर्यो- 
को यह माम दै किं आओंताद प्रत्येक रातो सम्पूर्णं जगत्‌का चक्कर 
खगा आता दै ओर अगर किसी स्थानपर उनकी दृष्टि नदीं ष्डौ तो 
दूसरे दिन उस स्थानपर्‌ कुछ गड़बड़ी अवद्य दिखाई देगौ ओर तव 
उन .कुत्को इसकी ववर देनी पड़ती टै जिसमे वे अपने भ्यान द्वारा 
उस स्थानपर्‌ रष्टि डां तथा उनकी पासे उस स्थानकौ गड्बडी 
दुर दो । 

दशल अदल कालिम गुरगानी* ओर जुनेद" अपने काल्कै कुत्र थे | 
ये कुत्व केवल अद्य रूपतते ही इस सम्पूणं जगतुक्ती व्यवस्था नदीं करते 
बच्कि कभी-कभी इस ददवमान जगतके मी अधिकारी होते हं । जैसे कटा 
जाता है कि हरत मृहम्मदके बाद चारो खलीफा, दसन ओर हुसैन तथा 
मृआविया, उमर बिन अब्दुल अज्ञीज ओर मुतविक्रल ये तीन खललीका 

१, भि. इ., ऽ १६४ । 

२. नज्ञ मुलगानीः तज्ञकिरातुस्सुलुक । ए १८८-१८९ । 
द. कदफ० : पर ३२८ । 
8. वही, प्र २३०६ 1 
५, वही, पू ० १४७ । 
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अपने समयक कुत्व येः । दसी प्रकार अदर अव्वास अहमद चिन मस~ 
रक्तः तथा फएरगनाकै अराल्यरक रगोँवके एकं श्रड जिनका नाम बाव 
उमर था, ओता थे | 
ओतादके वाद अब्दार्लौका स्थान दै) इनका स्वभाव पूर्णं कूपे 
वदः जाता है इसलिए ये अब्दल कटे जाते ईै। अध्यात्मकै क्षेत्रे वें 
पर्णं रूपसे परिवतित हो जाते द । कख लोर्गोका कना है कि अन्दार्लकी 
संख्या स्थिर रहती दै । जेते दी एककी मृत्यु होती है, दूसरा उसका स्थान 
टे टेता है ओर उनकी संख्या ्ज्योकी त्यो बनी रहती दै। इस वकारते वे 
बदलते रहते है जर यही कारण दै कि वे अन्दर कटे जाते ३* | 
अब्दार्लोके बाद पोच अम्द है जो स्तम्भस्वरूप विदव-बह्माण्डकै 
आधार रै । उनके बाद सत्तर नुञ्गवा ओर तीन सौ नुकुवा ईै जो 
अमीर उमरार्वोकी तरह ई । इनक अलावे अनगिनत ओलिया ई। 
प्रारम्भिक कालक सुपिर्योकी कदानिर्योसे चगत्ता रै जैसे ये चमत्कार 
डस काल्मे साधर्कोकी दषम तुच्छ समन्चे जातेथे ओर वे उन्दं कुछ 
अच्छी नरे नहीं देखते ये । उन्न इन चमत्कार्रोकी निन्दा भी की 
है । लेकिन मनुष्यकी जिस प्रवृ तिने हरत मुहदम्मदकौ प्रकृत मन्यसे 
अत्यौकिक ओर दिव्य जगतका प्राणी बना दिया उसने इन सन्तौको भी 
अनुष्यकी कौरिसे अलग कर दिया । लोमक मनम जित्तना आकर्षण इन 
चमत्काररोक प्रति या उस अवर्यार्मे उनकै लिए इस प्रकारका विद्वास 
स्वामाविक धा । लोर्गोको सन्तेकि पवित्र जीवनं ओर पित्र उपदेशनि 
चट्कर उनकी करामार्तौ ( चमक्कतारो )कै दिए चिदोष आग्रह था | 
प्रारम्भे चफी साधर्कौने इन चमत्कारोको साधककै लिए एकं व्रलो- 
१. तज्ञक्िरातुरसु लुकं, प्र १८८-१८९ सूष्ति०, पू १०४.१०५ 
षर उद्‌ धत्त । 
२, कद्फ०, प° १४६ । 
३, बही, ए* २३४ ॥ 
५. सूरी, परऽ १०५१०५६ । 
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भन माना था जो उन्दं लश्यश्रष्ट करता है । इसे वे अपने आध्यात्मिक 
मार्गी बाधा समङ्गते थे, वायज्ीद बिस्तामीका कहना था कि 'साघना- 
की प्रारम्भिक अवस्था परमात्मा मेरे खामने बहुतसे चमत्कार सवा 
करते थे ठेकरिन नि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया ओर जव उन्होने 
देखा कि मँ एेसा करता ह तव उन्होने से वह साधन दिवा म 
उनके सम्बन्धे जान प्राप्रकर सर्वः उस कालके सुफीं साधक 
इन चमत्कारो दूर भागते थे क्योकि वे परमसत्य पहं चनेमं रोड़ा 
जसे द । वादे चलकर दरवेदयोकि भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्योने कामार्तो 
( चमत्कारो ) को बहुत बडा वना दिया । अपने अपने सम्प्रदाय सरन्ताको 
दृसरे सम्परदायके सनन्तोसि बडा दिखनस्मनेके लिए उन रोर्गोने इन चमत्कारो 
की कट्यानिर्योको बहुत बदा-चदाकर पैलाया । वैसे प्रारम्भिके कालम भी 
चमत्कारोकी जानकारी स॒फौ साधर्कोको थी लेकिन वे उनसे दूर दी रहनेकी 
चेष्टा करते थे । इस सम्बन्धे राचियाकी कहानी उस कालके सृपिर्योकी 
मनोवृत्तिका पूरा परिचय देती है । कहा जातत दै किं राव्रियाकै साध 
रहनेवाली उसके भाईकी वैरी जल्फाने रात्रिया पृच्किं जो रोग 
उससे मिलना चाहते है उन्दं वह अपने पास क्वौ नहीं आने देती । 
राचियाने कहा भ डरती हँ कि भेर मरनेकै बाद मेरा नाम लेकर 
लोग एेसी बाते करना शुरू करेगे नो मैने न क्रिया दै ओर नका 
है ।: इसके वाद रावियाने कडा कि लोग कहते ई कि जहौ मेँ 
प्रार्थना करती दँ उस स्थानपर मचे रुपये मिच्ते द ओर म विना आगकै 
मोजन पकाती हँ ` जव जल्फाने वह कदा कि रोगो वह भां धारणा 
है कि उसे ( राबियाको ) अपने आप अपने घरमे ही भोजन ओर्‌ जल 
प्राप्न हो जाता दै तव रागियाने कदा कि “अगर वैसा होता भी तो वह उन 
चस्तुर्जाको छतीतक नदीं । उघने चतल्याया कि जरूरतकी चीजञं बह खरीदा 

करती है: |` उस कालके सृफी सदाचार, परमात्मक प्रति अनन्य पेम तथा 
१, मिभ इ०, पऽ १३१ | 
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संन्यास आदिपर अधिक जोर देते थे । करामा्तौ ८ चमत्कारो ) की ओर 
उनकी इष्टि नहीं थी । सह इन्न अन्दल्लाका कहना थार कि सचसे बड़ा 
चमत्कार दुरु्णोकै बदले सद्रुर्णोको प्रा करना है । इस प्रकारक अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हं जिनसे चमत्कारोकै सम्बन्धे प्रारम्भिकं 
कालक सुषि्यो कै दृष्कोणका पता चल जाता टै | 
इन चमत्कार्योको लेकर सनातन-पन्थी साधका जौर अन्य साधकं 

पूरा मतमेद है । सर्न्तोकि नामके साथ जिस ग्रकारके चमत्कार जडे है उसी 
प्रकारक चमत्कार पैगम्बर नामक साथ भी जु हुए ई । पैगम्बर इस 
शक्तिके साथ सरन्तोकरी दाक्तिकी तुलना करनेका मतलव यह ह किं सर्न्ताको 
पैगम्बर साथ वरावरीका दर्जा दिया नाय । वैसे जिस प्रकारके चमत्कार 
की शक्ति पैयम्बरमें दीख पडती है वैसी दाक्ति सन्तिं भी दैखनेको मिलती 
है । देलनेमे दोनेकि चमक्कार्यमं कोई अन्तर नष्टं मादटूम पड़ता अत्तएव 
कुछ रर्गेनि सरन्तौको पैगम्बरके समकक्ष मान ल्थ्या अथवा उनसे ज 
आगे बदा दिया । इससे पैगम्बरका वचिदोषत्व खर्वित होता है अतएव 
हुजवीरी जैसे सनातन-पन्थी सुफी-साधर्कोनि इन विरोधी विचारधाराओमिं 
सामन्ञस्य स्थापित करनेकौ चेष्ठा कीदै। पैयम्बर द्वारा होनेवारे चम 
त्कार्यो { करामात्तो )कौ उन ल्येर्गोनि सन्तोके चमत्कारो भिन्न बताया । 
सरन्तोके चमत्कारोको इसीलिए केरामातः कटा गया ओर पैगम्बरकै चम 
त्काररोको मुजजीजात'नाम दिया गवा । ररीअत्तको मानकर चलनेवाे 
सनातन-पन्थी सूिर्वोने चमत्कारोकी श्न दौ कोिर्योको माना 2 । उनक्कै 
अनुसार सरन्तोकँ लिए यह उचित दै किं वे अपने चमत्कारकी रक्तिको पवर 
न कर ओरं उसे चिपाये रं जर किं वैम्बरके लिए इस रक्तिका धकर 
करना जरूरी दै । कहा जाता दै कि वैग्म्बरकै चमत्कारकी नकल नहीं हो 
सकती । वह अपनी इस टाक्तिसे पूर्णं परिचित र्ता है छेकिन सनतक 

लिए यह आवदयक नहीं दै कि बह जाने कि सचमुच उसके पास ठेसी 
` 9, जि, इ. ए १६०। 
क. करेफठ> पुऽ ३३.६। 
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शक्ति ३ । 'मुजजीजा' ( वैग्रम्वरके चमत्कार ) भगवान्की तरसे केवल 
वैत्म्बरकै लिए दी दै | पैगभ्वरको छोडकर दसरा कों इस प्रकारक शक्ति 
का अधिकारी नहीं है । ये उसके पैगम्बर होनेक प्रमाणस्वरूप ई । भगवान्‌ 
यह दाक्ति वैगम्बरको पदान करता दै। धार्मिकं नियम-कानूर्नोके ऊपर 
दैगम्बरका अधिकार 2 । पैगम्बर उनसे ऊपर दै लेकिन उन सरन्तीको जो 
करामाततोके अधिकारी ह पैगम्बरकै बनायें हुए नियम-कानूर्नोकं अनुकूल 
रहना पडता है । सन्त इन नियर्मोको मानकर ही चलता दै । वास्तवं 
यह शक्ति सन्तोको पैगम्बरसे ही प्रा्त होती है जैसे मधुसे यपकी हृं दे 
होती है । चमत्काररोको प्रकट करनेकी शक्ति जो स्तोमं होती है उसका 
कारणं वै अपनी द्यक्तिको नदीं मानते बल्कि उत्ते वे परमात्मा दारा प्रदत्त 
मानते ई । कष्टा जात्ता टै कि चमत्कार्यौकै प्रकर होनेकै समय स्वयं चरन्तो 
को उनका पता नहीं होता क्योकि उस समय वें भावाविष्टावत्थामं रहते 
है । उस अवस्था वे जो कु मी करते ई वह मारन परमात्माका ही किया 
हुआ काम दै । 

सनातन-पन्थी सूपी साधर्कोनि पैगम्बर ओर सन्तके अन्तरपर प्रकादा 
डाला टै । उनका कना है कि जहौ “सन्त-स्व का अन्त होता है वहसे 
पैम्बर-त्वः का श्रारम्भ ता दै । प्रत्येक पैगम्बर सन्त होता दै ठेकिन 
समी सन्त रैग्रम्बर नदी होते । सर्न्तोकी शाट ( भावाविष्टवस्था ) की 
अवस्था स्थायी नहीं होती लेकिन वैग्रम्बरकी स्यायी होती है, वही उसी 
प्रकृत अवस्था है । पैगम्बर मानव जगते दोष-गुर्णेसि परे होता रै जव 
कि सन्तो लिए यह अवस्था अव्यकालिकं दी होती दै । अतएवं सनातन- 
पन्थी स॒फिर्योका कना दै कि सभी अवस्था तथा समी कालौ सन्तकां 
दर्वा चैगम्बरसे नीचेका 2 । खन्त-त्वः का प्रारम्भभी दहै ओर जन्तभी 
लेकिन वैगम्बर सदा-सर्वदा पैराम्बरद्ी थे। वे प्रारम्भर्मे भी पैगम्बर ये 
ओर अन्तमं भी वैग्रम्बर रहेगे ओर जबर बे इस दृश्यमान जगते प्रकट 

नहीं ए थे उस समय भी बे पैगम्बर ही येः | 
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सन्तांकां क्ति सीमित टै । अबुल हसन खुरक्रानी फारसके  रहनेवाछे 
एक सफ सन्त ये | उनच्ी मृत्यु सन्‌ १०३३ ई०्मे दृ । उनके बारे 
कटा जाता दै किएक दिन यातम उर्दनि कदा कि किसी एक विदोष 
मरमूमिमं बहुतसे आदमी डाकुर्थो द्वारा मार डाले गये ई । पता लगाने 
पर माट्म हुभा क्रि उर्न्हने जो कुछ कहा था वह बिटकुर ठीक है| 
उसी रात्तकौ किसीने उनके पुत्रका सिर काटकर उनकै दरवाच्पर ट्टका 
दिवा ओर उन पतातक नर्हीं च्य । अपनी रोती हृदं कै पनेर 
कि शेखको इतनी दूरकी बात्त माद्म हौ गवी ओर दरवाजेकी घयनाका 
परता नही, इच्से बह क्या सम्म, शोखने बतल्वा कि पहली घरनाके 
समय उसकी आखोसि दिजाव ( पर्दा ) दूर हो गया था ओर दृखरी घरनाके 
समव वह फिर उख्की आओं्वोपर पड़ गया था! | यह कानी सन्तोकी 
सीमित शक्तिपर प्रकार डाल्ती टै । 

खुरक्रानीकै सम्बन्धको एक दूसरी कहानी कदी जाती टै कि एक वारं 
क्छ आदमी कटं यात्रापरः जानेवाटे थे । उन ोर्गोनि खरक्रानीसे. एक 
पेसी प्रार्थना बत्तखनेकै द्य कहा किं जिसमें वे रास्तेमे आपत्ति-विपक्तिते 
अपनी रक्षा कर सकं । खुरकानौने कडा कि "तुम लोर्गोपर अगर कोड 
विपत्ति आ पे तो मेरा नाम ठे ठेना।` इस जवावसे उन लोरगोको सन्तोष 
नही हुआ, फिर भी वे अपनी यात्रापर चले । रास्तेमे कुछ लुटेरोने उनपर 
आक्रमण किया । उन्मेस एकने सन्त रक्रानीका नाम लिया जौर नाम 
लते दी वह अव्य हो गया । न उसका ऊर द दिखल्यडई पडा ओर न 
उसका सामान ही । द्टेरोश्ो वड़ा आश्चयं हूजा । वह वच गया ओर 
दूखोका सामान लुट गवा । धर ल्यैरनेपर उन लर्गोनि खुरक्नानीसे इसका 
कारण पृद्ठा, उन ल्योर्गोनि यदह भी बतल्वया करि उख समव उन रोमन 
भगवानका नाम ल्या था लेकरिन कोई फर नदीं निकंल्य । खुरक्नानीने 
बतटावा कि वे लोग नामके लिए. भगवान्को पुकारते है ओर रत्नी 
भगवानको वास्तवमे पुकारते हं । अतएव जव्र कोई सरक्नीको प्रकारता ड 
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तो वे उसकी ओरसे भगवानको पुकारते ई ओर भगवान्‌कै दरवार उनकी 
पुकारकी सुनवाई होती है" । इससे पता चलता टै करि सर्न्तोपर भगवान्करी 
कृपा होती 2 ओर भगवानके साथ उनका एक सीधा सम्बन्ध रहता दै । 

परमात्मा साथ सनन्तोका एकत्व कैसे सम्भव हो पाता दै इसके सम्बन्ध- 
मका जाता दै कि साधकको मुर्शीद्‌ ( गुरु )का बरावर चिन्तन करना 
चाहिये । उसे वराक गुर्का ध्यान करना चाहिये । सभी बरं विचारस 
गुरु उसकी रज्ञा करता टै । गुरुकी अल्यौकिक दाक्ति मानौ साधक्की सभी 
चचेष्टाओमिं उसके साथ वनी रहती दै ओर जहो भी वह जाता है उसके साथ 
चनी रहकर उसकी ग्वा करती दहै । गुरु अपनी शक्ति द्वारा उसके सभी 
कर्मो, सभी विचारो दर्यक बना रहता है ओर सवर प्रकारसे उसका 
सदायक यना रहता दै । च्यान करते-करते यह चीज इतनी दूरतक् परह 
जाती दै किं साधक सभी मनुर्यो तथा समी वस्तु्ओमिं गुर्को ही देता 
डै। इस स्थितिको गुदे ख्य॒ कर देना कहते ह । गुर अपनी दिव्व 
शक्तिसे जान -नाता दहै कि सधक इस साधनामे कतक सफल हो सका 
ड ओर कर्टोतक वह अपनेको उसके साथ एक कर पावा टै । इव अवस्था- 
मं पर्हचनेपर मूर्दादि उस साधकको अपने सम्प्दायके संस्थापक दिवंगत 
"पीरकी दिव्य शाक्तिक अधीन कर देता दै । साधक अपने गुरौ आध्या- 
स्मिक शक्तिके सहारे उस ॒पीरकरो प्रत्यक्ष करता है । इसको शपीरमे ल्य 
करना कहते ई । अव साधक मानौ उसं पीरका अङ्ग बनं नाता दै ओर 
उसकी सम्पूणं दिव्य शक्तिका अधिकारी बन जाता दै । तीसरी अवस्थां 
मूर्दीद ८ गुरु ) उसको पैयभ्वरके निकर पर्चा देता दै ओर साधक 
सभी वस्तुओं चैगरम्बरको दही देखने लगता है । इस अवस्वाको पैगम्बर 
च्यः दोना कहते ह । चौथी अवस्था साधक प्रमात्मातक प्च जावा 
है ओर समी वत्तु्ओमिं वह परमात्माके दर्दान करने लगता है ओर इस 
प्रकारसे वह उसके साथ एकव प्रास करता हैः | इस अवस्थामें परहचनेके 
4१. बहौ, घ ° ५६,९-१४० । 
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वादं मुरीद ( गुरु ) उसे फिर उसकी ग्रथमावखामें पहं चा देता दै ओरं 
सवरस ऊपर उठकर, सवे अद्धृता रहकर वह फिरसे साधारण मनुर््योकी 
तरसे इस्टामक्षे नियर्मोका पालन करने लगता दै। वद्‌ सदजभावसे 
सपना जीवन व्यत्तीत करने च्गतां दै ! अव उसे संसारके माया-मोह नहीं 
छ पाते । वैसे इस चौथी मंचिल्तक्र पदं चना बहुत ही कटिन दै । कोई 
कोई ही वहं परहैच सकता दै ! दुसरी मंजिलतक ही अधिकांश त्योग परैव 
पाते ई ।' मोष््यदाह ओर तवक्करुल बेणकी निम्नलिखित कहानीसे यह 
बात ओर भी स्पष्ट दो जायगी-- 

अपने म॒र्दादि मोल्लदादके नियन्त्रण त्वक्ङुल वेगने इस जाध्या- 
त्मिक अनुभतिको प्रात किया था! कहा जाता दै कि मोर्लााहने 
तवक्कुर बेगको अपने सामने बैटनेके टिए कहा | वेसा करनेपर तवक्कुल 
बेगको ल्ग रहा था जैसे उसकी चेतनापर कोई नदा छाया हुआ हो । 
मोर्टाद्याहने उसे अपने भीत्तर अपनी ( मोल्ला या्ट्की ) टी प्रति- 
च्छविका ध्यान करनेके लिण कहा । इसकै वाद उन्होने उसको ओखं 
ब्ध दीं अर अपने हदयपर ध्यान अवस्थित करनेके लि का । तवः 
ककर वेगको लगा जैसे परभात्मकी कृपासे तथा गुच्कै प्रसादसे उसका 
हृदय खल गया हौ जर उसने देखा जैसे वहा एक उल्टा हा प्याल 
रखा हो । यह प्याला ज्वं सीधाह्ौो गया तो उसे अपने भीतर परम 
आनन्दकी अनुभूति हृं । उसने गुच्से कहा-- “मेरे आक्र, यद गहा 
जहां मँ आपके सामने बैठा हुभा हूं वह हूवह मेरे अन्तरम दिखाई पडता 
है ओर मञ्चे जान पडता है जैसे एक दसरा तवक्कुल वेग एकं दुसरे 
मो्त्ययादके साम्ने वैटा हुआ दै। इसकरै वाद उरन्दोनि उसे ओं 
खोलनेके लिए का । उसने अपनेको शेख ( गुरं ) के सामने वैटा हआ 
पाया । फिर मोख्टादाहने उसे अचं बोध ॒दनेकै टिए कदा आओौर उसने 
गुरुको अपनी दिव्य इृष्टिसे वैसे ही अपने सामने बैठा हया देखा । इस 

१४१ पर उदुष्टत । 

१. मि. इ., च> १४० तथा द्र ०, ए० ३३०-३३१ । 


सृफी साधक ओर सुषी साधना ३५५ 
वाद वह बोल उखा--“ओ मेरे मालिक्र, अपनी प्रकत दृष्िते अथवा 
दिष्य दष्टिते जहा मी देखता हँ, सिषं तुर ही देवता हैर | 

ऊपर तवक्कुरू वेगकी जो कानी कही गयी टै उससे यह भी स्पष्ट हो 
जाता दै कि सृफी साधनं मूर्दादि ( गुरं ) का स्थान महच्वका है । यह 
मर्दद ( गुद ) ओर मुरीद ८ दिष्य ) कै सम्बन्धरमे थोड्ीसी ओर चर्चा 
करं लेना अप्रासंगिक नहीं ह्योगा । सूपी-साहित्यमें गुस्कै दिए साधारणतः 
ुर्गादि, शेख ओर पीर दान्दका व्यवहार होता दै । सूफ़ी साधनामं गुर्का 
इतना महत्व है कि गुरुके बिना सृफी साधनाकी कल्पना भी नष्टा की 
जा सकती । मगव्ाति ओर आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर होनेके लपि 
मुर्शादिकी आवद्वक्रता पद्-पदपर दै । विना उसकी कृपा ओर मददक 
मुरीद ( दिष्य )क# लिए कुछ भी करना सम्भव न्ी | सुफी मागंपर 
अभ्रसर होने वाढ साधकके हिप यह आवस्यक है करि वह अपनेको सम्पूरणं 
रूपे मूर्मीदक दार्थोमिं छोड दे । एेचा विदवास किया जाता है कि मूर्ददि 
म॑ फेसी शक्ति होती दहै कि वह मुरीदको आध्यात्मिकं मारि लगा देता ३। 
सांसारिकं प्रलोभनेसि चचाये रलनेमे गुर उसका सहायक होता 2 ओौर 
करमदाः सूफी मागंकी एक मंडिद्से दूसरी मंचिलतक पर्हचनेमे उसकी 
निगरानी करता रहता है । यँ तक कि परमात्माके साथमिल्नमी 
उसकै विना सम्भव नदीं । गुरुको इतना अधिक महत्व दिवा गया टै कि 
जौ साक गुरुकी सहायता ल्य बिना सृफी-मार्गपर अग्रसर देनेकी चे 
करता है बह दो गी" समञ्या जाता है । यह भी कदा गया है कि ुस्का 
आश्य दिये बिना जो इस आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर होना चाहता द 
वह मानौ सतानकौ अपना मारगप्रदर्खाकं माने हए रै ओर उसकी तुखना 
उस पेद्से की गयी है जो बागवानके ध्यान नदीं देनेके कारण कोई फल 
नदीं देता अथवा कड फल देता दै । 
१.भि;. ड्‌. ° १६४। 
२, क्फ ०, पर ० १७ । 
३. भि. दइ., परऽ ३२। 








३५६ सुफीमत- साधना ओर साहित्य 
गुडं सवर कको जाननेवाला दै । परमात्मक राज्यम जो कुछ होता 
है उसे वह दैखता ई ओर उसके अनजाने कोद बात नदीं होती" । 
सर्यादिके सम्बन्धमे सूपिर्योकी यदी धारणा है । इतना ही नही, परमात्मासे 
भी अधिकः उसे माननेकै लिए कया गया दै । अतएव साधरकके लिए 
कहा गया 2 किंवहजो कुमी करे, जो कुछ भी सोचे, अपने रख 
( गुद ) को बरावर सामने रखे' । गुखकौ साधारणी वात्त शिध्यके टिप 
करान्‌ न ड । अगर चह दारिञत्तकै खिलाफ भो कुक करनेकै लिए कहे तो 
उसकी पूर्तिं करना दिष्यके टिए आवयकत ई" । मुरीद असाधारण 
दरक्तिवाल्य होता 2 अतएव चिष्वकै विटि अपने आपको उस्कै हाथो मं 
छोड देना उसकी साधनाक्ना मृलमन्त्र है । वास्तवमे यदी एकमात्र उ 
है जिचकी अपेश्चा दिष्यते की जातो दै | 
मुरीद एक एेसा व्यक्ति है जो स्वयं सूफौ मारगंकी प्रत्येक विव्न 

बाधाओं जौर कटिनाईर्योका परिचय मरातत कवे दए रहता दै । वह 
'अहवाल ` ( सफ मारमिं प्राप्त होनेवारटी अवस्था्ओू ) के आनन्दका 
अनुभव क्ये हए रहता है । परमात्मा अनन्त सौन्दर्य, अनन्त 
एेद्वर्यको वह प्रत्यद्च करिये हूए रहता दै । वह ॒चिर््वोकी मनः स्थिति 
ओौर उसके मीतरकी सम्भावना्अको अपनी अक्तिसे जन केता 
डै। वह उसी समय किसीको अपना दिष्य बनाता दै जव उसे 
पूर्णरूपतसे विद्वान हो जाता है कि वह साधनाके पयसे नहीं हटेगा । 
हुजवीरीने वतलया दै किं खाधनाके पथपर चल्नेकी इच्छा रखनेवाल 
जन मुद के पास जाता टै त बह तीन वर्षीतक उसे कुर नियर्मोका 

पालन करते हए. ज्ीवन-यापन करनेका विधान करता दै जिसमे कि वह 
१, कफ ०, प्रु ,७ । 
२. दुर ०, प° ३५७ । 
३. बही, च ० ३५७ । 
४. सूफि०, प्र° ८७ । 


"५, कऋद्फ़ ०, प ० ५४--९* ॥ 


सूपी साधक ओर सूफी साधना ३५। 
संसारिक वस्तुर्ओका त्याग करने सफल हो सके । अगर उन नियमोका 
पाटनं उसने उचित दंगसै किया ओर जख ८( गुरं }को उससे सन्तुष्ट 
हृदं तव तो टीक टै नदींतो बद कहदेतादै कि बह उसे ( दिष्यको ) 
षस मागगपर नदीं लगा सकता । दिष्यको पद क्षं तो ल्लेगो की सेवामं 
लगाना पडता दै, दसरा चपं परमात्मा सेवामे ओर तौसरा वर्षं अपने 
दृदयकी निगरानी करनेमे ! च्मोगोकी सेवा वह तभी कर सकता दै जब 
उसमे विनय ओर दीनताके भाव हो । बह सबको अपना माल्क्रि ओर 
अनेते श्रेष्ठ समञ्च तथा पेखा कगनेमे उसे अपने मनम किसी भेदभावको 
नहीं दाना दहौगा | परमास्माकी सेवा करमेकै लिए उमे दस संसार अथवा 
आनेवादे संसारके स्वार्थका त्याग करना दहौगा । उसे परमात्माकौ सेवा 
निष्काम भावस परमात्मक लिए ही करनी होगी । अगर चह कख पाने- 
कौ इच्छा च्व हए परमात्माकी सेवा करता दै तो वास्तवमे वह . अपनी 
ही सेवा कर रहा है, उसमे परमात्माकी भक्ति नी दै। इसी प्रकारे 
अपने हवदकी निगरानी चह तभी करता दै जव चह अपने दयसे नाना- 
परकारकी चिन्ताओं को दूर करनेमें लगा रहता दै ओर चित्तको एकाग्र 
करनेमे सफ़ल होता दै 1 

दिवी, जो एक बडे सूपी-साधक दो गये, की कटानीसे य 
अनुमान कियाजा स्कताद्ै किं मूर्शादि अपने रिष्यको किस प्रकारसे 
उस आध्यात्मिक मा्गके लिए तैवार करता १ । शिवली, जुनैदके दिष्य 
यै । वे जनैदक पास गये ओर उनसे कहा कि रोर्गोका कहना है कि 
उनके ८ जुनैद कै ) पास परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानका मोती टै अतएव वै 
उसे उसके हाथ वेच देँ । जुनैदने कहा कि उस मौतीका मृल्य चुच्छाने 
भर दाम दिवलीकै पास नदीं है ओर अगर वह उसे सुप्त दे द तो उसके 
लिए उसका मृत्य समञ्चना कठिन होगा । अत्तएव जुनैदने उससे कहा 
कि चहु मी उन्द्रीकी तरह आंख ँदकर इस समुद्रम स पड जिसमे कि 
चैर्यकै साथ इन्तज्ारी करते हए वह उसे पा सके । दिबल्यीने पृष्ठा कि 

१, मि. इ. पर ३४-३५ 





२३५८ सफीमत-- साधना ओर साहित्य 
वह क्या करे  जुनैदने उसे गन्धक वेचनेकै लिए कह दिया । एक वषं 
वादं शिवली जव इस व्यापारको लेकर सुव॒ जगह विख्या हो गयेततो 
जुनैदने उससे कहा किं दरवेदा होकर भीख मागे । बगदादकरी ग्मि 
एक वर्पततक भीख मांगते रदे । उनकी ओर किसीने ध्यान नही दिया । 
जव वे फिर लौरकर जुमैदके पास आये तो जुनैदने कहा करि वह उन 
छोगोकी ओर ध्यानदही नदे ओौर उन लोगोकी ओस्ते अपना ध्यान 
बिलकुल हटा छे । इसके वाद्‌ जनैदने शिवलीसे कडा कि वह उस प्रान्तमें 
जाकर चवर लोगोसे माफी मागे जहा गवनंर रहकर्‌ उने बहुर्तोको सताया 
होगा । शिवली चार वर्घोत्क स्वसे मापी मांगते दे, केवल एक आदमी 
उन्हें नहीं भिला । जुनैदने कहा कि अभी मी नामकी कामना है इसलिप 
एक वषं ओर्‌ उसे भिक्नात्रत्ति करनी होगी । रोज दिवी भीख ले आकर 
खनैदको देते ओर जुनैद उसे दृसरो को बाँट देते ओर दुसरे दिन भोरतक 
शिवलीको भूखा रखते । एक वर्षं ठेसा करते रहनेपर जुनैदने उसे इस 
दतंपर रिष्य बनाया कि नौकर रहकर उसे दृखरो कौ सेवा करनी होगी । 
एक वर्प बीत जानेपर जुनैदने रिव्रद्ीसे पुा किं अव बह अपने बारेमे 
क्या सोचता £। शिबष्टीने बताया कि परमात्माकी सिम वह अपनेको 
अधम सम्मता है । जुमैदने कड्या कि अव उसकी निष्ठा दद्‌ दै । 

अपने अह को मियनेके लिए साधको कौ उपवास, राचि-जागरण, 
मन-वत, एकान्तम रात-दिन ध्यान, सभीका सहारा देना पड़ता है । सह 
श्व्नं अन्दल्लाहनै अपने एक शिष्यक्रौ चिना किसी विरामके सारा दिन 
“अल्लाह, अस्खाह' कहते रहनैका आदे दिया । जव चह इसे पुरा कर्‌ 
चुका ततव उन्होने उसे रत्तमे भी उसी तरहसे “अल्लाह, अल्त्ाह' कने 
का आदे दिया । कृ दिनो कै वादं निद्राचस्थामे मी उसके हसे 
“अल्लाह, अल्त्याह' ही निकलने लगा । इसके बाद उन्दरो ने उसे मौन 
बहकर स्मरण करनेके वि कटा | सिवाय अस्लादकै अव उसके मनं 
चमर कु नही रह गया । कते हं करि एक वार एक ल्कडीका कन्दा 
उसकी देहपर गिर गया ओर उसके क्षतसे जो खन बह निकला उससे 


सपी साधक ओर सृफी साधना ३५९ 

“अल्लाह, अल्लाहः दिखा हुआ दीख पड़ा! | 

सूफियो का विदवास दै कि.पीर (गुरुम यह सामर्थ्य कि वह 
मुरीद कै मीतर आध्यात्मिक इक्तिका प्रवेदाकगा दै । इस लिए एक 
क्रिया होती दै जिसका प्रयोग गुरु करता टै । इस क्रियाको तवजह कहते 
ह । इसमे ध्यानक द्वारा गुरु अपने अन्तरसे शिष्यके इदयमे आध्यात्मिक 
शक्ति पर्चा देता है } इस तवजहके बहूतसे पकार ह । साधारण तौरपर 
तवजहकी प्रचलति क्रिवामें गुरुं अपने रिष्यके पास बैठ जाता है ओर 
इस वातकी कल्यना करता टै कि उसका तथा चिष्यङ्ा हृदय विच्छल 
पासमे है ओर इस वातका ध्यान करवा है कि उसके हदयसे दाक्ति निकल 
री है ओर चिष्यकै हृदयम जा रदी है । उख समय दिष्य इस बातका 
ध्यान करता रहता दै कि उस दाक्तिको चह गुरमे प्रात कर रदा दै । इसका 
एकं ओर ठंग बतलाया-जाता दहै कि दिष्य रोखकी आकृति अपने मनमे 
पूरी तरसे विटा ऊ ओर उसमे अपना दाहिना कन्धा समच । वर्हासे अपने 
दयततक पकं ल्कौरका चिन्तन करे । इ सौ ्कीरसे होकर गुज्की गक्ति 
उसक इ दयम प्रवेदा कर पायेगी ओर उसपर अधिकारं जमा लेगी । इस 
प्रकारसे बार-बार इस प्रक्रियाकौ दषटयनेने पीर उसके अस्तित्वको जैसे 
सम्पृणं रूपे आत्मसात्‌ कर छेते ई । 

गर्म फेमी रक्ति होती दै करि अगर्‌ वह किसी अजनवीङी ओर 
दवादष्टिते देख टै तो वह उसका अपना बन जाता टै। जुनैदके बारें 
कष्टा जात्ता है कि एक वार ब्रगदादमे उन्होने एक सुन्दर ईसाई 
युवक को देखा । परमात्मासे उसकै लटि उन्दोनं प्रार्थना की | उसके 
थोडी ही देर बाद चह उनकतै पास आया ओर इस्लाम धर्मम दौक्चित्त हो 
गया । बाद चह बडे सन्तो म्र गिना गयाः) 

शिष्य चाहे जितना बड़ा साधक क्यो न हो जाय, गुरुम बह बड़ा 

` १, मि० इ०, प्र° ४६। 
२. ग्लौ० टा० का> पं प्रथम खंड, प्र ५११-५१२॥ 
३. कदफ०, प्र ५७। 
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नहीं हो सकता । रिष्ये अन्तरङे पत्यक अनुभवसे गुर अवगत रहता 
है । सिष्यकै ह दयकीं रत्येक गति-विधि, प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभवका 
गक्को ज्ञान रहता है । जुनैद ओर सारी अल-सकतौक्छी कषानीसे गुरुः 
शिष्ये सम्बन्धा पता चल जाता दै ओर साथद्टी यह भौ कि गुर्काः 
स्थान श्रेछ रहता दै । सारी अल-खकती जुनैदकैे गुर थे । जचद स्वयं 
बहुत बडे साधक थे ओर उनका बहुत बडा स्थान माना जात्ताथा। 
सारी वे भाज्ञेये। एक बार किसने खारौसे पृछा कि दिष्य स्या कभी 
भो गुन्मे बडा हो सकता दै। जुनैदकी ओर दिखलाकर्‌ सारीने अपने 
विनयके कारण कटा कि यह हो सकता है तथा जुनैदको उन्हो ने अपनेसे 
रे र बतलाया । जनै दको सारीके प्रति अगाध मक्ति थी अतएव जवतकः 
सारी नीवित रहै तवत्तक जुनैदने दिष्यो को साधनामे दीक्षित नही किया । 
एक दिन सपनेमे जनेदने देखा जैसे वैश्म्बर उससे कट रद दो कि “ये 
जुनैद, तुम लोगोकौ शिक्षा दो, क्योकि परमात्मने वुम्दारे डन्दोको 
अनेकानेक लोगेकि वचनेका साधन बनाया टै। जवर उनदधी नीद 
खुली तो उनके मनमें गवं दुभा कि चकि पैयम्बरने उन धर्मोपदेश देनेके 
लिए कदा दै इषलिए्‌ वै सारीसे श्रे्ठ ई ¦ भोरमे सारीने जनेदकै पास एक 
दिष्य मेजर कटरवाया कि सबकी बातत अनसुनी कम्‌ चद धर्मोपदेदा नहीं 
करता था केकिन अव, अव तो अपने पैगम्बरकी आज्ञा उसे माननी ही 
होगी । जुनैदका कहना है कि इससे उसके मनका गवं काफूर हो गवा । 
सारी उनके अन्तरकौ बात्को जानते ये ठेकिन वे स्वयं सारीकी अवस्थासे 
अपरिचित ये । उन्होने सारसे क्षमा मांगी ओर पृद्ा किवे कैसे जान 
मये कि पैगम्बरने उन्हे हुक्म दिया है । सारोने बतत्मया कि वे परमात्मा- 
कास्वप्नदेख रहै ये ओर परमात्माने दही उन्हं वतल्यया कि उन्होने 
वैग्रम्बरको तुम्हारे पास धर्मोपदेदा करनेकी आज्ञा दैनेके लि भेजा दैः | 
गुख-शिष्यका यह्‌ सम्बन्ध इस्टाममे धीरे-धीरे विकासको रान हआ | ` 
पदे इस प्रकार्की कोई चील अरर देयो म नदीं देखी जानी । इस्त मकैः 
१, बही, प° १२८-१२२ । 
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प्रारम्भिक कालम कुछ ॒विरोष-विदोषसाधक्-साधिकाभ तक्र ही रहस्यवादी 
प्रवृत्ति सीमित थी । वें साधक संसारका त्याग किये दए थे ओर मर 
भूमिम कन्दरे वगैरह एकान्त वास करते थे । बहूतन एते भी साधक ये 
जो मरुभूमिमे न रहकर दाह्रो म॑ ही रहते थे । ये साधक भगवान्‌को टेकर्‌ 
अपना समय बिताते ओर किषीसे उन्दं कोई मतल्व नीया | उन 
संसारे कुछ लेना-देना नं चा । भजन-पृजन ओर परमात्माकी कृपा 
प्राप्न करना उनके जीवनका एकमा ल्क्य था । वे अपनी साधनाकौ 
केकर मस्त-मोल्ठा बने रहते । धरि-धीरे एक पेसा भी समय आया 
किं अपनी साधनम रत रहनेकै अलावे सृपफी-सिद्धान्तो के अध्ययन 
तथा उनी व्याख्या एवं स्यष्ठीकरणकी ओर मी उन्होने ध्यान दिवा । 
अव उन्होने सुफो-सिद्धान्तोकी शाख्नीय च्चा करनी शुरू की। उन 
सिद्धान्तो कौ उनो ने छानवीन दी तथा उन्हं एक सूप देनेकी चेष्ठाकी। 
विकासके इस कालम उन्दौने दिष्य भी बनाये । इस प्रकारतै बहतो कै 
दिष्य-सम्प्रदाय भी चने । कभी-कभी उन समुदायोमे शिष्यसंख्या कछ 
व्यक्तियो तक्र ही सीमित रह जाती ओर कितनेणेसे मो दए जिनमें 
शिष्यौ ङी संख्या बहुत बडी यी । हूजवीरौ ईसाकी ग्वारहवों रतताब्दीमें 
हए ये} उन्होने इस प्रकार बहते सन्धरदाय गिनाये द । इन सम्प्र 
दायो मं गुर ( दख, मुरीद, पीर ) ओर हिष्य ( मुरीद, चागिर्द ) का 
सम्बन्ध स्थापित हुआ । खानकाह ओर रित भी वने जहां जाकर 
साधनां जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा रखनेवाटे किसी सुप्रसिद्धं पीरका 
 किष्यत्व ग्रहण करते ओर पौरी पृजा-अर्वा करते । जिनको साधनाके 
रहस्यका अधिकारी समञ्या जाता उन्हं उन रहस्यो का मेद बत्ताया जाता 
ओर अपनी साधनाके बलपर वे खिरक्ना पानेका अधिकारी होते । यं 
एक प्रकारकी पोदाक थी जिसका मतलव यह होता कि लिरक्रा धारणं 
करनेवाला व्यक्ति उस सम्परदाय-विदोषमे दान्विल कर ल्वा गवा है । 
छेकिन खानज्रादमे रहनेका मतच्व यह कदापि नहीं था कि वह्‌ ब्रह्मच 
ब्र्तका पाचन करे । बहुत-से मुस्ल्मि साधक विवार भी ये। ईसाकौ 
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चारहवीं दाताब्दीमे सियो कै बडे-बदे सम्प्रदायो की स्थापना डं । इस 
कालतक आकर इसका विस्तार इतना हआ करि जो वसवु कुछ व्यक्तियो - 
तक सीमित थी वद खानक्नाहतक आ पर्ची ओर जो सम्प्रदाय खानक्राह- 
तक ही सीमित्त यै उनका पभाव-नै् अत्यन्त व्वापक हौ गया । धीरिः 
धीरे भिन्न-भिन् अंचलो' ओर दूर देशो के रोग विदोष-बिरोष सम्प्रदाये 
छन्तर्भक्त होने लगे । बे अपनेको प्रसिदिप्राप्त विदरेष पीरोका दिष्य 
बताने लगौ । कषटना नरौ दोगा कि उन दिष्य कौ दष्टिमे उनके विदोष 
पीरो दी अपनी -यपनी विदोषता्णैँ शी । इम आरो चलकर इस वातकी 
च्चा करगे कि गुरु-दिष्यका यह सम्बन्ध चृफीमत्तमं मारतवपंसे आया 
चकि इर्लम धर्मी वह अपनी चीज नदीं दै ओर न इस रूपम यह चीज 
भारतवपंको छोडकर अन्यत्र कीं बायी जाती दै | 

चानक्राष मटकी तरह रेमे स्थान थे जां साधक रह सकते थे | 
घृमते-फिरते दरवद भी उसमे टिक सकते थे । बाहरसे आनेवाले के लिए 
जिन्दं बहौ रहना नदीं था, यह निवम था कि वे तीन दिनोतक र्ट सकते ये 
ओर अमर उसे अधिक वे रिक गये तो उन्दं वहीपर अपने लिए किंसी 
कामकी व्यवस्था कर लेनी पडती थी । इसका अपवाद भी था। अगर 
स्थायी भावसे रिकनेवाला साधकं अपनी साधना च्गा हुभा रहता 
तो उसे काम खोजनेदी आवदवकता नही पडतो । किसी खानकाहकै 
पास सम्यन्ति थी ओर किसके पास नहीं । तानक्राहमं उन लोगो किए 
स्थान नहीं था जिनका भीख मगना ही रोजगार था | जिस स्रानकाहके 
पास सम्पत्ति नहीं होती उसका दख वहां रदनैवाटे साधको को मील 
भौँगकर जीवन निर्वाह कमरनेकी अनुमति देता अथवा दारीरिक परिम 
द्वारा कमाकर खानेका आदेश देता । 

खानकाहमें रहनेवालो कौ तीन श्रेणियो शी--( १ ) अहं छिदमत, 
( २ ) अदं सुहत, ( ३ ) अहव िलूवत । इनमे प्रथम ब्रेणीके ल्येग 
चौ सेवाधर्मका पाटनं करते ओर इस ग्रकारसे जीवन-यापन करते अपने- 
आपको रेखा बना रेनेकै लिए सचेष्ट रहते किं वे आध्यात्मिक मार्गपर 
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अग्रसर होते रहँ ओर दूसरी श्रेणीकै योग्य वन जव । बहुत लोगो राय 
है किं जो नयी उघ्रके द उनके लिए सुहवतंकी आवद्यकता है । उसीसे 
वे आध्यात्मिकं मारगसे परिचित हो सकते है ओर साधनाके पथपर 
अग्रसर हो सकते ई । आर बद कै कष्ट खिल्वत ( एकान्त-सेवन ) की 
आवदयकता समद्मी जाती र । 

खानकाहका वही मत्तल्व था लेकिन धीरै-षीरें उसके अर्थं परि 
वत्तन होत्ता गया । अव त्तौ न्रानकाहका अर्थं किसी पीरकी समाधि हो 
गया दै जहा रोग मन्नं मानते ह, उसके चारो ओर व्यादि लगाते ह 
ओर अपने दुःख-कष्टो कै निवारणार्थं वद्य जाते ई । 

जव साधकको मूर्गीदका आदीर्वादः प्रति हो जात्ता रै ओर उसका 
आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ दहो जाता है त्तव उसे मु्शीदके दिवे हए 
आदेयो तथा उस सम्प्रदायके निवम-कानूनो ओर पातन्दियोको बहे 
मनोयोगके साथ सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता दै । सूफियो की 
भाषाम्‌ उसकी आध्यारिमक यात्रा ( तरीका ) प्रारम्भ हो जात्ती है ओर 
अव्र मुरीदकी संज्ञा बदल्कर साल्किं (यत्री) दौ जत्तीदै। इस 
यात्राक} तय करनेपर उसे अस्त्रहका वतस्ल ( भिच्न ) प्रात्र दो सकता 
है । सृफी साधको द्वारा पतिपादित्र भिन्न-मिनन सिद्धान्तो मे एक "सिद्धान्त 
यद भी दै किं जबतक सुफी खाक वर्तमान शरीर धारणं किये हृए रहता 
है तवतक उसके शरीरका मुख्य काम यह दोना चाहिये कि बह बहदानिया 
( परमात्माके एकत्व ) का ध्याने करता रहे, उसके नामोका स्मरण 
( चिक्र ) करता रहे ओर वैसा करते हए तरीक अर्थात्‌ चयो दाया 
निधारित आध्यात्मिक मार्गपर उत्तरोत्तर अग्रसर होता रे । 

वास्तवमें “चिक्र का अथं स्मरण करना दै | परमात्माकै नामका 
स्मरण ही सुफियोका चिक्र" दहै | ^चिक्रःसे उनका मत्तल्व यह दहै कि 
परमात्मा स्मरण द्वारा एक एेती अवस्थाकी प्राति हो जिसमे साघकका 

मनं समस्त जागतिक व्यापारो से हटकर परमात्मा यादमें ल्ग जाय 

१. दि. इ, प्र ६०९ । 


३६४ सेपीमत-- साधना ओर साहित्य 
ओर उसके सिवा उसे आओौर किसी वस्तुका जान न रह जाय । -कुरानमे 
यह वहतं बार आया दै कि बारवार परमात्माका स्मरण करोः | प्रारम्भे 
“चिक्र से यदी समक्चा जात्ता रहा टेकिन सूफियोने इसका अर्थं 
अलग-अलग अपने ठंगसे किया दै । अत्तएव चागो चलकर “चिक्र शाब्द 
एक चिरोष अर्थम प्रयुक्त होने लगा ओर उसमे कंदं एक प्रकारकीं 
त्रिवारं भी कामि दौ ग्यीं। इन तरिंयांओंका एकमात्र उद्रंस्य 
यही समञ्चा गया कि उनके दारा चन्द ( भावोच्टलास्र ) की अवस्था 
उत्यन्न दौ । बहुतते सूपी इसे भावाविष्टावस्था भी कहते ई लेकिन 
बहुत एसे हँ जिनका कना है किं वल्दकै बाद दी श्यालः ( भावाविद्- 
वस्था ›) की अवस्था आती है। श्टाटः की अवस्था साधककै मनमें 
लव्लादकै सिवा ओर किसी प्रकारका ख्याल नहीं आता। यह हमं 
पहले ही देख चुके ह कि सपी साधना भावाविष्टाकस्थाका स्थान कैव 
महस्वका ही नदीं बस्कि यह उसका एक आवस्यक उपकरणं दै । 
सृपी-सम्प्रदायो मँ लिक्रकी भिन-भिन्न क्रिया देनेमे आती ई । 
“जिक्र `क विभिन्न क्रियार्पै मिन-भिन्न मुरदीदोकी अनुभृतियो पर आधारित ईै। 
चिक्रकी हन क्रियाम का प्रचार प्रायः समी म॒स्लिम दैशोमे दै। कक्रीरोक 
अलग-अलग सम्प्रदाये जिक्रका प्रचलन द । लेकिन सव समय यह जरूरी 
नदीं टै कि भित्न-भिन्न सम्प्रदायो कौ जिक्रकी क्रियार्पै अलग-अलग अयने 
दंगकी दी हो ओर वे अपनी कोई खास विदोषता ल्व हए हय । बहत 
बार एक ही क्रिया सामान्य अन्तरके साथ भिन्न-मिन्न सम्पदायो कै भीतर 
देखी जा सकती दै। वैते तो मृस्त्टिमिदेरोमे सर्व्रष्टी ये क्रियापि 
देखनेको मिलतो ह फिर भी मित्लमे इनका प्रचार बहुत अधिकं दै | 
परमात्मक नामके बार-बार दुदरायं जानकी इस क्रियाकी उत्ति 
हरत म॒हम्मदते ही मानी जां सकती है । प्राथनाकतै समय अथवा खतरे- 
कै समय कुरानकी भिन्न-भिन्न आयतो को वं जोर-जोरसे पटा करते ये | 
इसे वे बहुत महत्व देते थे । कहा जाता है कि एक बार हरत अलीने 
| १. सूरा ३३, : ४१। 


सुषौ साधक ओर सुफी साधना ३६५ 
पैगरम्बरसे प्छ? कि परमात्माको पानेका सहन रास्ता क्या है तथा किंस 
प्रकारसे सहज ही मे उसकी उपासना की जा सकती ई । पैराम्बरने बतलाया 
करि उसके नामका स्मरण ही सचमुचकी उपासना टै ओर उन्होने अखि 
बन्दकर चोरे तीन बार (ला अच्लःह इल्ट अल्टाष्टः का ओर अलीने 
उनका अनुसरण किया । 

इसी प्रकार एक वार हचरत अली, वैयम्बरफे साथ थे । वैग्रम्धरने 
बुरने 2ेकै, अलीने भी वैसाही किया । पैग्रम्बरने "ला अस्लाह इल्छ 
अस्त्वाह तीन बार दुहरावा । प्रथम बार अपने जँहको उन्होने बरव 
कन्धेकी ओर परकर पदा, दस्रौ बार अपने ँहको अपनी छतीपर 
छ्काया ओर तौसरी फिर बँये कन्पेपर रखा । उनकी अंस बन्द थीं 
ओर आवाज तेज शीः | 

"चक्रक दो प्रकार ई । एकम साधक जोर-जोरः से अल्लाहके नामका 
उच्चारण करता दै । जोर-नोरसे ऊँची आवाम नाम देनेका उदेदय 
यह 2 कि प्ररमात्माके नामके सिवाय अन्य कोई ख्याल साधकेकै 
मनम न आवे; इसे 'चिक्र-जली' कहते ह । जोर-चोरसे नाम लेनेके अलावा 
ओर मी कितनी शारीरिक क्रियातः इसके साथ जडी हुई हं । दुसरा प्रकार 
ठीक इसके उस्या टै । इसे “कतक्र खनौ कहते द । समे साधक चुपचाप, 
जान्त भावसे मन ही-मन परमारमाका स्मरण करता रहता दै । “चक्र 
खक्रीके अविर्भावके सम्बन्धर्मे कहा जाता है किं वै्म्बर ओर अबूबक्र 
दुदमनो क कारण एक गुफामें चये हुए थे । वरहीपर पैगम्बर कहा था 
कि “दुःखी मत दोओ, परमात्मा इमटोगो के साथ दै । इसी वचनसे 
“चिक्र -खक़्ी'की उत्पत्ति मानी जाती दै | नक्दाबन्दी सम्प्रदायकर 
फकतीरोमें चिकर-ख्फी का प्रचार है ओर चितौ या कादिरी सम्प्दार्योमें 
१. दुर5, पढ १६०। | 
२, बही, घ ० १९०-१९.१ । 
३. वुर्‌०, पर १९१। 
४, दि. इ., पर० ७०३॥ 


३६६ सूफीमत- साधना ओर साहित्य 
चक्रि जटी" का । बहुतसे साधक पेसेभी दै जो ओसि बन्द किये हुए 
विनां किसी प्रकारक आवान्च किये अपने शास-प्रशधासपर च्यान ल्गायै 
हण रहते ह । जव श्वास वार भती दै तो उसे लगता षै जैसे बह ^ला- 
इल्त्ह' कहता दै ओर जवं श्यस भीतर जाती है तव मानो वद ल 
अस्त्य कदता दै । कुछ साधरकोका कहना दै कि जाने या अनजाने 
प्रत्येक आदमी अपनी खोस भीतर जाने ओर बाहर आनेकै साथ 
अत्ता. राब्दका उच्चारण करता है । उनका कहना है कि सौँस भीतर 
आनेके साथ ही (अलः अब्दः अपने-आप दी उच्वरित दता दै ओर "लाह 
शब्द सांसके बाहर जानेके साथ । उनका कना है करि यह स्वाभाविक 
प्रक्रिया है ओर सोसो के आने-जानेके साथ-साथ इन राब्दोका उन्वारण 
होता रहता दै। तसवीह ( माला जना ) का व्यवहार भी सुयो म 
है । इसके द्वारा वे यह जानना चाहते है कि कितनी वार उन्हनि पर- 
मात्माका नाम ल्व ६ । कुछ साधर्कौका कटना है कि मनप्यकै हृदयकै 
दो दरवाजे हं | इनमे एक तो विषय-वासनार्ओंसे युक्त इस संसारका ड 
ओर्‌ दूसरा आध्यात्मिक दै | उनके विचार से जिकर टीः प्रथमके लिए 
है ओर “जिक्र लफी' द्वितीयके दिए । 

चरि की क्रियार्ओका सम्पादन अकेठे भी किया जा सकता है ओौर 
समूहे भी । इस सम्बन्धमे एक हदीसका वात्या दिवा जाता 2 जिसमें 
का गया है परमात्माका स्मरण करनेवाला कोई दल जैसे ही स्थान अहण 
करता £, देवदूत उस मण्डलीको वेर ठेते दै ओर परमात्माकी दवा 
उसके ऊपर छा जाती है ओर परमात्मा उन स्मेर्गोकी याद उसे 
( व्यक्तिकै ) साथद्ीकरता दै जो परमात्माका सान्निध्य त्यम कर 
चुका दैः । 

जिक्र चली' की करियाओंके सम्बन्धे दिल्लीके दाह वी अल्लाहने 

१, इ, इ., ए० ११५ । 

२, द्धि. द, घु ०४ | 

३, इन्पा. इ, पर ९५८ | 





स्फी साधक ओर चृफी साधना ३६७ 
अपनी पुस्तक "करौटल जमीलः म इस प्रकारसे ल्वा है 

साधकं सहज भावने वैर लाता है जर जोरते “अल्लाहः चब्देका 
उचारण करता दै । पटले अपनी आवाज्को यं पादर्वसे खीचता 2 जौर 
बादमे अपने गच्से । इसके बाद प्राथनाकी मुद्वामं बंडकर पहछैसे मी 
अधिक उच स्वरम्‌ ह "अस्त्यहः शाब्द दुहरात्ता दै । इस बार दाहिने धुटनेसै 
बह प्रथमतः आवाज्को खींचता टै ओर इसके बाद अपने वयि पावे | 
फिर पैरोको मोडकर ओर भी अधिक ऊचे स्वरम वह्‌ “अत्ह' चन्दकां 
उच्वारण करता दै । प्रथमतः दादिने घुरनेसे, इसके बाद वेयि पादर्वसे 
उसकी आवाज इस वार आती है । इसी मुद्रा वैटा हआ वह ओर भी 
अधिक्र जोरसे "अस्ताः गन्द कहता दै ओरं इस बार उस्कौ आवाचका 
क्रमर्यो रहता है; पटले वयि घुरनेसे, फिर दाहिने शुयनेसे, इसके चाद 
बयं पादवंसे ओर अन्तम सम्भस्से । आवाज का सुर उत्तरोत्तर बदता ही 
जाता दै । इसके बाद मक्राकी दिदं मह फेरकर साधक ग्रार्थनाकी मद्रा 
बैट जाता है ओर अपनी आंख चन्द कर लेता । आवाजकौ नाभिसे 
चकर बाये कन्धे की ओर टे आता है ओर श्य" दाब्दका उ्ारण 
करता है; तव वह दत्य कता टै मारन वह अपनी आवाज मस्तिष्के 
सवीचता दै ओर अन्तमं वाये पादर्वसे आवाजको जैसे रखीचता है जौर परी 
शक्ति लगाकर “इहा ^त्यहुः कहता दै । इनमेसे एककै बाद दृसरी 
सीटीका वर्णन टै | उनमेसे भ्त्येकको वं ` कते ह । ये “ज्रः सैको 
चार दुष्टरा जाते ह । 

"चिक्र छरफी"को क्रिया्ओका क्म निम्नलिखित दै--इसमे साधक 
बहुत धीरे-धीरे अथवा मन-ही-मन रान्दौका उच्रारण करता है । ओं 
ओर जिद्धा बन्द कर लेता है भौर इसके बाद मानो वह अपने हदयकी 
बिद्वासे कहता दै- 

अस्त्यह समीयून ( परमात्मा जो सुनता है ) 

अल्त्याहु बसीस्न ( परमात्मा जो देखतां दै ) 
१. दहि, इ, प्र ७५३ पर उदुध्त्त। 


३६८ सुफीमत्त-- साधना ओर सादित्य 

अल्त्यहु आलीमुन ( परमात्मा जो जाननेवादय है ) 

पदृटेको वह नामिते हृदयतक ठे जाता टै, दृसरेको दयसे मस्तिष्क- 
तक ओर तीसरेको मस्तिष्कसे अन्तरिश्चतक ओर फिर उसी क्रम 
पीछे लीयता दै । इसी प्रकारसे बह बार-बार करता ह । बह धीमे खरे 
अस्लाटः कहता दै । पहले दाहिने बुरनेसे जर तव बाय पाश्चसे । 
रत्येकं बार जनं वह सस छोढता टै वह्‌ शटा इलाहाः कहता 2 ओर 
जवर सस स्वीचता दै तव इत्सय स्थहु' कहता दै । यह तीसरा खं बहुत 
ही भम-साध्य दहै ओर इसे सैको, हजारो बार दुहराया जाता है ओर 
बहुत ही महस्वका ओर पुनीत माना जाता है? | 

इनके अल्यवा ओर भौ कितनी जिक्र की क्रियार्ै है उनमें 
कच ये ह-- 

( १ ) सुल्न्तानुल अच्चकार--यह सभी 'चिकरोःका “चिक्र है । इसमे 
साधक प्रत्येक ल्तायक ( कुंडलिनी चक्र )को परमात्मक स्मरणसे जाग्रत 
करनेकी साधना करता है ओर ज ॒यर्यीदके प्रसादसे इसमे सफ़ल हो 
जाता दै ओर उसकै प्रत्येक लूतायफ जाग्रत हो जाते ह तव कष्टा जाता 
है कि उसने ुलतानुल अलकार'को सम्पन्न किया ड 

(२) इन्से दम इसमे साधक अपनी सोँसोको रोकता 2 अर 
कत्वका व्यान करता हआ एक ही ससम ल्य इत्यह" बहुत बार कहनेकी 
चेष्ठा करता ई । 

( ३ ) पासे अनफास~ इसमे साधक अपने इदयका चित्र मनम छे 
आता दै। छात्तीकी बोवीं ओर उसके सत्त होनेकी वह कल्पना करता 
दै ओर य भी कल्पना करता है कि चमकते हए असी अश्म 
उसपर अल्त्यह छब्द ल्वा हुआ है । वह यह भी विन्वास बनाये हए 
रहता दै कि जव वह मोतर सस सवीचता दै तव उससे “अल्लाहः दाच्द 
उच्चरित होता टै ओर जव सोँस छोडता है तो हर शाब्दः उच्चरित होता 

है । वह हू शब्द “अन्त्महूका अन्तिम अं दै | 
१. डि. इ. प° ७०३ । 





सृपी साधक जर सफी साधना ३६६ 

“चिक्र $ अलावे एक ओर क्रिया है जिते श्युराक्रबाः कहते $ | 
“मुराक्रवा का अर्थं “यानः है । इसमें पटे चिक्रकी क्रिया सम्पन्न होती 
हे ओर उसके वाद साधक कुरानकी कुछ आयर्तोको स्मरण करता हा 
ध्यान करता दै। मुराक्रवामें पह्टे जो चिक्रकी क्रिया होती 2 उसे 
साधक निम्नलिखित वाक्योका उच्चारण करता ह | 

अस्त्रो हारी ( परमात्मा भरे साथ मौज्द है ) । 

अल्लो नाच्चिरौ ( परमात्मा मुञ्चे देखता है ) । 

अल्लाह द्ादिदी ( परमात्मा मेरा गवाह ड ) । 

अस्लाहो माअईं { परमात्मा जो मेरे साथ दै )] 

चिक्र कै बाद साधक कुरानकी आयर्तोक्ा ध्यान करता  । उने ते 
कर ये है | 

(१) "वह ( परमात्मा ) प्रथम है । वह॒ अन्तिम है । वह प्रकर ड, 
चह छिपा हुभा है ओर वहं सवर कुछ जानता है" ८ सूरा ५७३ ) 

(२) चम जह भी हो, बह व॒श्टारे साथ हैः ( सूरा ५७२४ ) 

(३) म ( परमात्मा ) उसकी ( मनुष्यकी ) गर्दनकी रिराओसि 
भी अधिक उसके निकट डदै" ८ सुरा ५०:१५ ) | 

(४) जिति ओर भी तुम धमो, परमात्माका चेरा वही है 
{ खरा २६१०९ ) | 

(५) शरध्वी पर सव कुछ नादाकौ प्रास हो जायगा लेकिन एव्वं ओर 
सोन्दर्यके साथ परमात्माका चेहरा वना रदेगा ( खरा ५५ : २ ६,२७ )९। 

अभीतक इम "चिक्र'कै रैदान्तिकि सूपकी ही चर्चा करते रहे 
खेकिन जवतक हम इसके व्यावहारिकं रूपको नदीं सम्चेगे तबतक इसका 
पूरा परिचय हमे नदीं प्रात होगा । हम वर्होपर भ्ये" कौ पुत्तक धि 
दरदो कै आधारपर रिफाइ सम्परदायके दरवेदोमिं प्रचलति भचिक्रश्ती 
क्रियार्ओका वर्णन दे रहे ईै-- 

च धि द, पछ ७८६5७ ४ | 

२. इर० प ० २७८-२८१ । 
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३७० सुपीमतत- साधना ओर सादित 

रिफादयोके “चिक्र एककै वाद एक, पांच दद्य दीख पडते ह जौर 
उसमे तीन धेस भी अधिक समय खग जाता दै । प्रथम शच्यर्मे “जिक्र 
शामिल होनेवाटे समी दरवेदा अपने देखकी वन्दना करते है नो वेदीके 
सामने बैठा हुआ रहता दै । इसके बाद चार पुराने साधक उटकर दोखकै 
निकर जाते ह । परल्पर एक-वृसरेका आगन कर उन्मेते दो शोखके 
दादिनी ओर ओरदो बोँयी ओर स्थान ग्रहण करते ई] अन्य दरवेश 
उने कु दूर हटकर उनके खामने अदत्त बनाते हए वरहो विद्छी हृं 
भंडकी खालपर बैठ जाते ई । चैठनेकै बाद दरवेदा तकवीर ओर फाति 
पदते द । इसकी समातिकै बाद शेख "ल-इत्ह इल्छट अल्लाह'का 
उच्चारण अविराम गतिसे करने लगता दै ओर अन्य उसके सुरभे खुर 
मिलाकर “अल्लाह कहने लगते ह ओर साथ ही एक ओरसे दृसरौ ओर 
हचमना य॒रू कर देते हँ तथा अपने हयर्थोको कमी चेदरेपर, कभी छातीपर, 
कभी उदरपर ओर कमी धुटर्नौपर रखते जाते ई । इसके वाद दसरा दद्व 
प्रारम्भ हौ जातादै। लेखक दाहिनी ओर वेट हुआ एक आदमी 
ष्टमदी म॒हम्मदी' ( पैगम्बरकी चन्दना )का पार करने लगता ड । अन्य 
'अस्लाह्‌" शब्दको ही दुहराते रहते दै ओर आगे-पीछे लने गते ई । 
पन्द्रह मिनररोकै बाद वे उठ खड होते ई ओर बयिसे दाहिने ओर दाहिने 
वयि दिलने लगते ई । इसमे दाने पैरको स्थिर रखते ई ओर बंयिका 
ही सच्वालन करते ई । अगर दारीर्को दाहिनी ओर इकातेदटैतो बयं 
वैरको बी ओर ठे जा्येगे ओर अगर शरीरको बायी ओर काते ई तौ 
ववि पैरको दाहिनी भर छे जार्वेमे । इसके साथ ही ध्या अ्लयहः ओर 
“वा हू गान्दका ऊँचे स्वरसे उच्चारण करते जाते द । उस समय कुछ 
आँ भरते रहते ह, ङख्की ओसि ओंस्की धारा वहती रहती टै, कड 
फफक-फफक कर रोते रहते टै ओर कितर्नोके चरीरसे पसीनेकौ रदं 
रपकत्ती रहती ई । उस समय उनकी ओंखिं उन्द रहती दै, चेहरा पीला 
पड़ा हआ रहता दै । कुछ मिनर्गो तक स्कनेकै वाद तीसरा चव्य साम्ने 
आ जातादै। इसमे उनकै अङ्ग-सश्वाल्न आदिकी क्रियार्दैः जौरभी 


सुपी साधक ओर सुफी साधना ` ३७१ 
वेगवती हो जाती हँ । ओर मी अधिक ्िपरता लानेके हिए उनमेते एकं 
बीचमं आकर अपने उदाहरणते अन्य सभीको जर अधिक वेग॒लानेके 
लि्‌ प्रोत्साहित करता है । फिर थोड़ी देर उदरनेकै बाद चौथा दद्व 
प्रारम्म होता दै । समी दरवेद अपने मायेक्धी पगदधीको उतार पौकते ईँ 
ओर एक त्त बनाकर खड हो जाते द ओर उस कमेक चारो ओर तीन 
गतिसे घूमने गते है ओर बीच-बीचमें पाव परकते जाते हं ओर समी 
एक ही साय उदृल पड़ते ह । यह्‌ दत्य वदे जोरोमिं शया. अस्तमाहः आर 
या ह के निरन्तर उच्चारणकै साथ चल्ने ्गता है । अत्यधिकं ऊँचे 
स्वरम वे चिल्त्यते रहते ई । शेव ओर उसकी वमल्पे वनेवा उनको 
ओर भी तीव्रताकै साय नाचनेकै लिए स्वयं जोरोते नाचकर प्रोत्साहन 
देते ह । वे इस तरसे नाचते-नाचते एसी अवत्थार्मे पर्वते ई ज वे 
पागर्लोकी नाई रेखक हार्थौसे आगमे तपाये हुए लाल लोदेकै चरको 
वद्‌ -बट्कर लेने ल्गते ह । कभी वे उसे चायते ई, कभी प्यारे चुमते 
है, कभी दिके बीच पकड़ ठेते है ओर अन्तम उसे हमें ठर खण्डा 
करते द । जिनको ये व्यक तपाये हुए छ्ड नष्टं मिल पाते वे रण्दे 
छडको ही दीवारोपरसे नहं वे ठँगे हूए रहते है, ठे चते है ओर अपने 
हाथ, पाव ओर दारीरमं धुरेडते ह । चौये दृदयका अन्त होते-दोते दो 
दरवेश इन चछडको देखके हाथमे दे देते ह । जल्ती हृं आगमे वे 
पहेसे ही वहीपर तपते रहते दै । 

उस क्रियाम किसीकै चेहरेपर हिकन या पीडाके चिह्न नीं दीखते । 
अन्तमं शेख प्रतयेककै पास जाता है उनकै षावपर युं से कतां ह ओर 
अपना थक उसपर मल्ता है ओर उसपर मन््रका पाठ करता है आर 
कहता है कि वे जल्दी ही आरोग्य लाम करेगे | का जाता है किं चौबीस 
वष्टेके वाद्‌ धावका कोटं भी चिह्न नहीं रह जाता । 

ओरतं भी साधना कर सकती टै इसलि्ट उनको इष्टम रखकर 

चिक्र" कै लिए त्थान जर समव निर्धारित करते दै । याइटसका कटना*- 

१. इन्डि, इ. घर ११६ । 


३७२ सूपीमच्त--साघना ओर साहित्य 
करि इस देदामे उसकी चल्नीने बिजनौर चिदेके किसी स्थानपर किंसीकै 
अन्तःपुरमं इस तरहक रोगोको "चिक्र के शिण इकटडे होते देखा था । 
भारतवर्षे { साधारणतः "जिक्र कै लिए बृहस्पतिचारकी रात्रिम ल्लेग 

नक्गदाबन्दी सम््दायवाल मुरीदको “जिक्र क बारेमे पेते परी दिदा- 
यत देते ह । गाच्कै साथ वैटकर उसे गुरुका अनुसरण करना पडता दै । 
कहा जातां दहै कि सालिकको अपनी ओंख वन्द कर लेनी चाहिये, मैद्को 
चन्द रखना चाहिये, नीमकौ ओसि दबाये स्खना चाद्ये । बत्तलाया 
गया है कि हदयका आकार स्रोगाखछकी तरह लकीटी आक्ृतिका दै । 
सालिकको “जिक्र का जप करते हुए हृदयपर ध्यान लगाये रहना चादहिवे। 
ष्टाः को ऊपरकी ओर, इलाह दार्िनी ओर तथा सम्पण (ला इलाह 
इत्ल अल्त्यहः कौ दयक नुकीले बिन्दुपर कैन््ित करना चाद्ये । 
ेसा करनेसे संसार तथा उसके प्रलोभन साधकके मनसे दूर हो जाते दँ 
ओर वह परमात्माकी विभूतिके दर्न करता दै तथा बादमे उसके ८ पर- 
मात्माके ) साथ उसे एकत्वका बोघ होता हैः । एक जगद जोर कडा 
गया टै किं "चिक्र मे साटिक अपनी अखं तथा दोरक बन्दकर्‌ अपने 
निश्वास-प्रशवासपर ध्यान लगाये रहता दै । जब वह सोसि छोडता है तो 
सोचता ड जैसे वह "टादत्गाहः कहता है । ओर जव श्वास भीतर स्वीचता 
है तो बह ल्ल अस्त्यदः कहता टै । कुछ दरवेर्योका कहना रै कि 
मनुष्य जाने या अनजाने अल्त्महका नाम छता रहता दै । जव वह रस 
भीतर खीचता है तव "अलः कहता दै ओर जव सास छोड्ता दै तो लयः 
कता द | उन मत्तसे यह स्वाभाविक प्रक्रिया दैः | 

चादरमे चलकर सूफि्यनि रैखा कि भावाविष्ठावत्या कैवल चिक्र 
( स्मरण ) ध्यान आदिसे ही नहीं उत्यन्न होती वच्कि दत्य, संगीत आदि- 
चे मी होती 2 । दत्य संगीत आदिका सम्मिलति नामं समाः से प्रकर 
स "कन्ञ्ि ह, £ प =© तधा इर०; चरु १४३-१४४६। 


२. इन्डि, ई., पर ९१५ । 
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कियाजा सकता दै। समाः का अर्थं वास्तवर्मे ्युननाः है वैसे इस 
"सुनने का साधारण वोलस्वाल्की भापामे जो सुनने का प्रयोग 
किया जाता दै उससे योदा अन्तर है । इसमे सुननेका मतलब यह 
दै कि खननेवाला जिस चीकको सुन रहा दै उस तन्मव हो नाय, जते 
संगीतका सुननेवाला संगीतभें तल्लीन हो जाता टै । लेकिन ची इसका 
एक विरोष अभम प्रयोग करते हं। सूफिरयोकै अनसार इसका अथं 
संगीत; गायन समल्वरते पाठ आदि है जिनमे एक या सके सम्मिलित 
प्रभाव द्वारा भावाविष्ठवस्थाकी उदयति होती टै । यह अर्थं धीरे-धीरे 
विकारुको प्रा्त हभ दै । भक्ति साहित्यक वणः कै अनुरूप यह है | 
इस दाब्दका प्रयोग कुरान नहीं मिच्ता छेकिन पुरानी अरवी माषारमे 
संगीत जर गायनकै अर्थम यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैः । 

सुफी इस बातमे विदवास करते ह किं परमात्मने नगत्कै सभी 
प्राणिर्योको अपनी-अपनी भाषामे उसका गुणानुवाद करनेकी दक्ति दौ है| 
इस प्रकारसे स्क जितनी ध्वनिर्यो ईह वे स्तुति-वादनका खूप छे ठेती 
ह । अतएव परमात्माने जिसक्ै अन्तरको खोल दिवा है ओर आध्यात्मिक 
दृष्टि प्रदान कौ है वह स्वं उसकी आवा सुनता है । यदी कारण है कि 
सुअच्निकै ल्य सुरवाठे संगीतको सुनकर अथवा दवाकी आवा या 
चिडिर्योकिं सुरीटे संगीत आदिको सुनकर वह॒ भावाविष्टाव्थाको प्रास्त 
ह्यो जाता है। सूफी कविर्योनि भी बहुत जगह कटा दै किं इस समि 
अनेके परे ज्व्र॒ आत्मा, परमात्मासे अलग नहीं हा था र उस 
समयं उसने नौ स्वगव संगीत सुना था उसको इस संसारका संगीत 
जाग्रतत कर देता है । संगीत सुनकर चह इख संसारसे परे होकर उच स्वर्गोव 
संगीतको सुनने लगता दै ओर उसे पूर्वावस्था ८ जिसमे आत्मा, 
परमात्मासे अलग नहीं था) प्राप्त दहो जाती टै। कह भावाविष्टावस्थाकौ 
परा्त हो जाता दै ओर उसका नपस ( आत्माका वह अंश जो कुगरव्तियो 
को ओर टे जाता है ) पिजडधेके पक्षीकी तरह पिंजडे द्ुटकारा पानेके दिः 


१. इन्सा. इ, खण्ड ७, प° १२१ । 
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छटपट करने गत्ता रै ( इव्नृल्फरीद )१ । | 
समाका प्रचलन सूिर्योमे पचेते चला आ रहा था ओौर वह उत्त- 
रोत्तर परता ही गया । सनातन-पन्थी मुसल्मा्ननि इसकी निन्दा कौ 
ओर इसे गर्हित बताया । उनके मतानुसार यह धर्मानुमोदित नदीं ३ । 
किन दूसरे लोग इसे केवल उचित ही नहीं मानते बत्कि इसको उन्नि 
साधनाका एक अङ्गं बना दिया दै हृजवीरीने, जिनकी मृत्यु ईसाकी 
ग्यारहवीं रताब्दीके उत्तरार्धं हु, अपनी पुस्तक 'कदफ अल-महनव 
दोनो परोरी वात कदी है ओर इसके सम्बन्धर्मे उन्दने मध्यम मार्ग चना 
है । उनकी ष्टिम अपने आपने समामे कोई दोष नहीं दै लेकिन असली 
ची वह्‌ है रि उसका उपयोग हमं किस प्रकारते करते ई । अगर 
समासे भावाविष्टावस्धाकी प्राति दो जाय तो वह अपेक्षित ई जौर अगर 
वह केवल दिर बहलाचकै लिए हौ तौ उसे छोड देना चाहिये ।* 
संगीतको धमानुमोदित माननेकै पश्च या विषश्च वहृत्त-सी हदीर्सोका 
हवात्म दिया जाता दै । इसे धर्मानुमोदित साबित करनेके लिए अव्‌ 
अब्दल रहमान अल-सुलमीने बहुत-सी ददीर्सोका सग्रह अपनी पुत्तक 
किताब अल-समामें किया दै" । चाहे जो हो, बहूतसे सूफिर्यो र दरवेशेकषि 
सम्प्रदारयोने इसको अपना ख्या ओर इसको एक विरिष्टं स्यान दिया । 
भारतवर्षे चिदतौ.-सम्प्रदायमे इसका अत्यधिक प्रचलन है | इसी परकारसे 
उमा ओके विरोधके बावजूद भी रिफाद, मौलवी, बदावी, सादी तथा 
अशरफी सम्प्रदायवारखोनि इसे अंगीकार किया । धीरे. षीरे बहुत-से 
चाच-यरन्नौको भी स्वीकार कर लिया गया । रोका कहना दै कि क्रादिरी 
सम्प्रदायकै प्रवतंक अन्दुल क्रादिर जिल्यनीकै ठीक बाद होनेवाठे उनके 
१. स्ट, इ. मि. प° २३६ । 
ब. कदुफ, पु ४० 
३. बही, प° ४०१ । 
४, सृफी०, यऽ ११३ । 
५, दर्‌०, पू० २८६ । 


सपी साधक ओर सी साधना ३७५ 
उत्तराधिकारी साद शम्मुदीनने साधक द्वारा किये जानेवाडे चस्य साथ 
संगीतका समाव किवाः । रोचका अनुमान दै किं सम्भव 2 कि मसल- 
मानम इख प्रकारक यत्या प्रचलन मिस, मीक तथा रोमक धार्मिक चर्त्योति 
ही आया हुआ होः । उरसंके समवः समाका उपयोग विष रूपसे होता दै । 

संगीत, वाद्यादिसे भावोच्टासं उल्यन्न होने पर सुफी-साधक अङैले 
या सम्मिलित स्यसे नृत्य करना शुरू कर देते है जिसे ५क्रसः कहते 
ह । हजवीरीके मत्तभ्ते दत्य न धर्मानुमोदित है ओर न सूयन ही 
उसे कोटं स्थान दिया है ठेकिन भावोल्त्यसकै समय जब हदय आनन्दसे 
घढ्कता रहता है उस समय ओचित्य अनौचित्यका प्रदन दूर हौ जाता 
दै । उस समय साधकं न शत्य करता रहता है ओर न पायवाजी चस्कि 
उस समय उसका अहं भाव जाता रहता दै । उसे जौ ल्योग च्य समञ्चते 
ई बे अत्यन्त मूल करते है । यह एसी अवत्था है जिसका वर्णन शा्ग्दोमि 
नही हो सकता । उस अवस्थामें कपडेकै दकडे-टकडे कर देने या वैसे ही 
निकालकर फक देनेकी वात सुपिर्योमिं पायी जाती है । उस कपडेका क्या 
उपवोग होना चाहिये इत्तपर दुजवीरीने परा प्रका डाल्य दै ।* बह 
कयडा या तो दरवेशोकरि कामम आता दै या गानेवाटेको मिक जाता है 
या दख जिसेदेदे उसे दी वह भ्रातर दो जाता है। 

सृफी साधना लतायफौ चित्तके सिदान्तका भी प्रचलन दै। कहा 
लाता रै कि इस सिद्धान्तकै प्रवतंक चेत अमद हँ जो नक्रदावन्दी सम्प्र- 
दायके थे । वे ईसाकी म्यारहवीं शताब्दी हए । रतायफका सिद्धान्त 
बहुत कुछ कुंडलिनी चक्रक सिद्धान्त जला है । शेख अहमदने मनुष्यके 
रीर छ अवस्थार्नोका जकर किया दहै जो एक दृसरेको बेरे हए टै । 

ये छ निम्नलिचित है 

१. उर०; परु» २८३ 
२. वही, प° २८७ | 
३, कडफ ०, पु ४१६। 
४, चह, प्र ४१७-४१८ । 


३७६ सुफीमत--साधना ओर साहित्य 

नप्स-- इसका स्थान नाभिकै नीचे ३ । 

क्रत्व-- खाती क बायी ओर अवस्थित दै | 

रूह-छातीके दाहिनी ओर अवस्थित्त 2 । 

सिरे - क्रत्व ओर रूदके बीचमें 2 । 

खफी - इसका स्थान लन्यट ट । 

अक्फा- मस्तिष्के अवस्थित दै । 

कुछ लो्गोक मतानुसार अल्फा छातीके मध्व स्थित है ओर सिरंका 
स्थान क्रत्व ओर अह्फाके बीच दै ओर खपीका स्यान रह ओर अल्फाके 
बीच टै । इनक रगो तथा प्रत्येक स्थानके देवतताकी भी कल्पना की गयी 
है । जैसे क्रल्यका र्ग पील्य दै ओर वह आदमके कद्मोकि नीचे स्थित ई । 
रूहका रंग ल्ल गौर अव्राहमकै पाद तले उसका स्थान दै । इसी श्रकार्से 
सिरर उजल, ख्पी काल्य ओर अका इरे रंगका है जर ये क्रमसे मृसा, 
यीञु ओर मुहम्मदके पैरोकै नीचे अवस्थित रै । 

कुछ रोरगोका कना दै कि नप्प नीट वर्णका है । सृणी चाधको- 
का कहना है करि जव न्स पर्णं ल्पते अदृश्य हयो जाता टै तवर उज्ज्वल 
वर्णका आधिपत्य हो जाता दै | साधक जिस अवस्थाको प्रात होता है कह 
उस रेगका दिरस््राण धारण करता है ओर उस रंगको देखकर उस साधक- 
की आध्यात्मिक यात्राकी म॑चिक्स्का पतता चच्ता दै । साधारणत्ः रूहका 
रंग हरा हो जात्ता है । कदा नाता दहै कि जैसे-जैसे साटिक ऊपरक्ौ ओर 
बदतां जाता है वह यिन्न-भिन्न सगोको देखता दै। आलसी मंजिल वह्‌ है 
जब सम्पूणं भावसे वणहीनता आ जाती है अर्थात्‌ कों भी र्ग नहीं र 
जात्ता | साधक उस समय फनाकी अवस्थाको प्रात हो जातादै। इसे 
सूपी “आमे दैरत' कहते ई । 

सूपीकँ लिए परमात्मक अनवरत स्मरण द्वारा इन द््तीरफको जाग्रत 
करना आक्दयक दै । “चिक्र आदिकी विदोष क्रियाओं दयाया सकी एकक 
बाद एक लतीफेको जात्रत करने्मे समर्थ होता है जौर अन्तम उसे परमः 
उयोतिकै दर्शन ते ई । 


१२. श्वफीमतका अन्य धर्षा ओर मतोके 
साथ तुलनात्मक अध्ययन 


सूकि्यो दारा प्रतिपादित परमात्मा, आत्मा, सखष्टि-रदस्य सम्बन्धी 
सिद्धान्त, सूकिर्योका प्रेमतत्व, सुपिर्योका रहस्यवाद, सृफीमतका विकास 
जादिक्री चचां करते समय हमने बार-बार यह देखा टै कि सुपीमतका 
सनातन-पन्थी इस्लामके साथ मतैक्य नहीं है । ठेकिन हमने यह भी देखा 
है कि सुफी साधक भृल्तः इर्लामके अनुयायी थे अतएव अपने 
विद्धान्तोकौ विवेचना करते समय वे इर्लामको अपनी ओंँखिंसि ओश्चल 
नहीं होने देते थे । चा कीं भी उन्दं लगता था कि उनके कथन अथा 
भाचरणकै साथ सनातन-पन्थी इस्त्ममक्रा मेल नहीं खाता वहनं अपने 
दृषिकोणके समथनकै हिप वे कुरानका सहारा ठेते तथा अपने दंगसे 
उसका व्याख्या करतें । उससे अगर काम नहीं चता तव वै शहदीरसो की 
शरण टेते ओर रेखा करते समय दसररोकी तरहसे उन्होने भी बहृत-सी 
हदीसो कौ खष्टि की । हमने वह भी देखादै कि अपने सिद्धान्त 
कारण बहुतसे सुफी साधर्कोको नाना-ग्रकारके कष्ट शेलने पडे ओर बहर्तो 
को जानसे हाथ धोना पड़ा । लेक्रिन इतना सव्र होते हए भी अन्त मेँ 
इस्त्यमने सृफीमतको स्वीकार कर ल्वा | छेकरिन इसे स्वीकार ` कर 
टेनेका अथं यह नदीं है कि सनातन-पन्थी इस्त्ममने अपने चिद्धान्तेकरो 
छोडकर सृफीमतको अपना टिया । सनातन-पन्थी इस्लामने उसे बर्दाश्त 
कर टिया ओर उसे इच्त्ममक्रा जंग मान टिया । सनातन-पन्थी इस्त्यमके 
मृलभृतत सिद्धान्तो साथ सूफीमतकै सिदान्तोसे जो अन्तर है उसकी 
विदादं विवेचना यहां नहीं करनी है । संदोपतः उस अन्तरपर ग्रकाद्च 
डालना ही यहां यथेष्ट होगा । 

सूफीमतमे परमात्मा ग्रति जिस प्रेम ओर मिल्नकी बात कष्टी जाती 


३७८ सपीमत- साधना ओर साद्य 
है वह सनातन-पन्थी इस्टामकै विरुद्ध टै । रहस्यवादी प्रत्त, भावा विष्ट- 
चर्या, जिक्र आदिको सुीमतमे प्रधानता दी गयी दै डेकिन सनातन-पन्थीं 
इतस्टाम इनको कोड स्थान नदीं देता । संन्यासीं प्रतरनि भी सनातन-पन्थी 
इस्त्मम्मे मान्य नदीं यद्यपि मुहम्मद साहवने संन्यास जीवन स्ववं बिताया 
था । एकान्त-सेवन आदि चपीमतकी अपनी चीनं ई । सनातन-पन्थी 
इस्टाम बाह्याचारपर अधिक जोर देता दै । नमा, हन, रोजा, चक्रा; 
आदिको सनाततन-पन्थी इस्लाम प्रत्येक मुसलमानकै लिए आचच्यक 
मानता दहै। सफी उन द्या ही रूप देते ह अथवा इन बाद्याचार्योर्कः 
आवदयकता नहीं स्वीकार करते । इनकी उन्दोनिं अपने टंगते व्याख्या की 
है बह हम पले ही देख चकै ह । सुफी आन्तरिकं पविन्नताको ही असली 
चीख मानते ई ओर बाद्याचारकै बदले उसीपर ध्यान दैनेकी वात कहते ड । 
मुसलमान ( चिद्वासी ) तथा काफिर ( अविच्वासी )कै मेदपर सनात्तन- 
पन्थी दस्लाम अधिक जोर देता है । सूफिर्योमिं उदारता टै । वे इस प्रमेदको 
नहीं स्वीकार करते । अतएव जहाद्‌'का अथं सफी अपनी बुरादर्योसि युद्ध 
करना समदते हँ | उनके मतानुसार असली जेहाद यही है । सुपीमतका 
गुख्वाद, सनातन-पन्थी इर्ल्यामको स्वीकार नहीं । 

परमात्मक स्वरूपको ठेकर सनातन-पन्थी इत्टाम ओर सुपीमतमें 
बहत बड़ा भेद दै । सनातन-पन्थी इस्त्यभ परमात्माकै सर्वातीत र्पको 
ही मानता दै । परमात्मा ओर मनुष्यकै बीचके व्यवधानपर सनात्तन-पन्थी 
इस्लाम बहूत जोर देता दै । उसे यह कभी भी मान्य नहीं है कि परमात्मा- 
के साथ ^एकमेक' हुआ जा सकता है अथवा उसके ओर मनुष्यक बीच 
प्रेमी -प्रियतमका सम्बन्ध हौ सकता है । मनुष्य परमात्माका दास है ओर 
सिफ उसके आदेर्शोका पाटनकर उसका अनुग्रह प्रात कर सकता है तथा 
उसके दण्डे वच सकता ह । सूफी परमात्माके सिवा किसी अन्य सत्ताको 
नहीं स्वीकार करते; फलस्वरूप उनकै सामने परमात्माका सर्वगत रूप बरा- 
वर बना रहता दै । उसे पानेकै लिए वे प्रेमका आश्रय लेते है अौर उसे 
पानेकी व्याङलतामे पागल बने रहते द । उनक लिए बह परम प्रियतम ड 








सूफीमतका अन्य धर्मो ओर मतके साथ तुलनात्मक अध्ययन ३७९ 
जिसकै सौन्दर्य ओर विभृतिपर सपी साधक अपनेको न्यौावर कर देता 
है । परमात्मा ओर मनुष्यके बीच रागारमक सम्बन्ध सृफीमतकी विशेषता 
है । यृफी कहता दै कि चह उस्र परमात्माको पा सकता है उसके साथ 
अंतरंग हो सकता दै, उसके साथ एकमेक हो सकता है । सनातन -पन्थी 
दस्लामकै अनुसार परमात्मा ओर आत्माके बीच इस प्रकार धनिघ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 

हम यह देख चुके ई कि सूफीमत भिन्न-मिन्न चिन्ताधायाभौ ओर 
मर्तसि प्रभावित हुआ है । यदौ उन मर्तो चाथ सृफीमतका संतेपमे एक 
तुल्नात्मक अध्ययन प्रस्तुत करनेकी हम चेष्ठा करगे । उन्ही मर्तोकी हम 
चर्चा कर रदे हँ जिनसे सूफीमतका प्रमावित होना कष्टा जाता ै । इम 
यह देख चुकै हँ कि मारतीय चिन्ताधाराका प्रभाव मी चुकीमतपर पडा 
दै । अतएव सर्वप्रथम भारतीय चिन्ताधाराकै प्रकाम युफीमतङे विद्ान्तों 
का विवेचन कर दे है । 

आत्मा, परमात्मा, सष्टि-रहस्य, चरम-लश्व आदिकै सम्बन्धे 
सूषि्येमिं काफी मतभेद दै । कोई परमात्माको परम-ख्य, सर्वोच-सत्य 
मानता दै ओर कोई परम-सत्य मानते हए एकमात्र सत्य मानता ह । 
किंतने परमात्माको सर्वगत मानते हं ओर करिंतने सर्वातीतं ओर कितने 
कहते ह किं वह सर्वगत होते हए भी सर्वातीत टै । जगत्का च्य वही ड 
ओर्‌ यह जगत्‌ उसकै गुर्णो अयवा स्वरूप ८ जात )की अभिव्यक्ति ३ । 
इस प्रकारसे हम पायेगे किं सुफिर्योकी इन विभिन्न विचारधारा्ओमिं 
कितनी एेसी ह जिनका साम्य अदरैतवाद, वििष्टाद्रैतवाद आदिक साथ 
दै फिर भी पूरी छान-बीन करनेपर यह सहज ही देखा जा सकता है कि वे 
मत वेदान्तकै इन विभिन्न मतवारदसि प्रमावित तोह लेकिन वै उनकी 
नकलमात्र नहीं ह । वहदतुल-उुनूद कै सिद्धान्तको माननेवाठे वह॒ कहते 
द किसम्पूर्ण सृष्ठिका उद्गम एकदै ओर वह उसी चयो 
जाती है | परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है ओर जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति । 
इन्नुलअरवीने हमादुत्त' अर्थात्‌ “स्व कछ वही दैः कै चिद्धान्तका ग्रति- 


३८० सृफीगत- साधना ओौर सादित्य 
पादन क्रिवादै। यह सिद्धान्त इसीपर आधारित ह किं परमात्मा ही 
एकमात्र सत्ता रै ओर सभी इसकी प्रतिच्छायामात्र रै जो लौटकर फिर 
उसीमे मिल जाते ह । शस मतके माननेवाढे सृफी, कुरानकी इस आवतवे 
छपने मतका प्रतिपादन करते है, *इन्ना लछाह व इन्ना इहे राजयूनः 
अर्थात्‌ हम लोग परमात्मासे उत्पन्न हए ई ओर परमात्मामें हौ स्मैर 
जा्येगे । इरुकी ठुच्ना तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भगुवछी, प्रथम अनुवाक 
मन्तसे कर सकते ईहै--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति । यद््रयन्त्यमिंविद्न न्ति । तद्विजिज्ञास्व, तदूघनेति । 
अथात्‌ ““ये सच प्रत्यक्ष दीखनेवाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते है, 

उ्वन्न होकर जिसके सारे जीवित रहते हँ तथा ( अन्तम इस लोकते ) 
प्रयाण करते हुए जिस प्रवेदा करते ह उसको तत्वसे जाननेकौ इच्छा कर, 
वही ब्रह्म है ।`` अथवा एक दूसरे मन्त्र “एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
हि चतनामः*से उसकी तुल्ना की जा सकती दै । इस मन्त्रम कहा गया 
है किं वदी उद्गम-स्थल है जिससे सखव उद्यन्न होते ई ओौर उसीम फिर लौट 
जाते द । मताल्नि-रदीदीमे एक ॒स्थानपर कटा गया ई कि “क्याद्ी 
वर्णहीन सत्ता है जो असंख्य वर्णोमिं प्रकर होती दै, क्या दी रूपहीन सत्ता 
है जो दस सहच रपम प्रकर होती दै ।` इसकी तुट्ना व्वेताश्चतर उप- 
निषद्के इस मन्त्रसे की जा सकती है- 

य पएकोऽ्वर्णो बहूधा हाक्तियोगाद्‌, 

वणनिनेकाञ्निदितार्थो दधाति । 

विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः 

ख नो इद्धया भया संयुनक्त्‌ ॥ (४,१) 

अथात्‌ जो रंग-रूप आदिसे रदित होकर भी छिपे हुए प्रयोजनवालय 

होनेके कारण विविध राक्तियोकै सम्बन्धे चुके आदिमे अनेक रूप-रङ्ग 
धारण कर लेता है तथा अन्तम यदह सम्पूर्णं विश्च ( जिसँ विलीन भी हो 
जाता है ) वद प्रम देव ( परमात्मा ) एक ( अद्वितीय ) दै | बह हम 
रोर्गोको चम बुद्धिसे संयुक्त करे । 


सृफीमतका अन्य धर्मो ओर मर्तो साथ तल्नात्मक अध्ववन ३८१ 
इसी धकारसे सुफिर्योका यह कटना कि “वास्तवे सम्पुर्ण ब्रहमाण्डमें 
एक ही आत्मा है जो विभिन्न पदार्थो ओर जीर्वोकै सूप्मे अभिव्यक्त 
होता ३.” इ्वेतार्वतर उपनिषद्कै निम्नलिखित मन्ते त॒लनीय है- 
एकोदेवः सवं भूतेषु गृढ स्वंव्यापी सवं भूतान्तरात्मा । 
कमध्यिश्चः सर्वं भूतादिवासः साश्ची चेत्ताकेवको निर्गुणश्च ॥६,११५ ॥ 
अथात्‌ ( वह ) एक देव ही सव्र प्राणि्योमें छिपा दभा, सर्वव्यापी 
( ओर ) समस्त प्राणिर्योका अन्तर्यामी परमात्मा है, ( वही ) सवक 
कर्माक्ा अधिष्ठाता, सम्पूर्णं भूर्तोका निवास-स्थान, सवका साक्षी चैतन- 
स्वरूप, सर्वथा वि्यद्ध ओर गुणातीत दै | 
जीलीके सिद्धान्तकी च्चा करते हए हमने देखा टै कि जीली मानता 
ह कि परमात्माकी अभिव्यक्ति सम्पूणं सत्ता्मिं हो रही है ओर उत्त 
परमात्माकी पूर्णता सष्टिके अणु-परमाणुम अभिव्यक्त हो रदी दै। बह 
खर्म विभक्त नहीं है । सष्टिकी सम्पूणं वल्ुरपै उसकी पूर्णताके कारण ह 
तथा उसीकै दिये हुए नामस नामवारी ई । इते यष्ट करते हुए जीलीने 
कहा है करि “सृष्टि बरक समान है ओर तेज स्वरूप परमात्मा जलै 
समान दै जो वर्का मल है । उस जमी हृं वस्वुका नामकरण वरफ्र 
हआ दै पर जल ही उसक्रा अखली नाम दै ।*` 
जीलीने परमात्मा जौर खष्टि आदिकै सम्बन्धे नो कुर कहा दै 
छान्दोम्योपनिषदूम एकं स्थलपर प्रकट किये विचाररोसे उसकी तुलना की 
जा सकती है । दवेतकैतुकै पिता उसे उपदे देते रै । इ्वेतकैतु बारह वर्ध 
की अवस्था उपनवनं करा चुका दै ओर सम्पूर्ण वैर्दोका अध्ययन कर 
चो वीस वर्षकी अवस्थामें लौट है । उसे अपने ज्ञानका अभिमान ह जौर 
वह अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमानं ओर व्याख्यान करनेवाला मानता है । 
उसकै पिता उससे कहते ईै--““सोम्य, तू जो एेला महामना, पाण्डित्वका 
अभिमानी ओर अविनीत टै सो क्या तने वह आदेश पा है जिसकै 
द्वारा अश्रुत श्रत हो जाता टै; अमत मत हो जाता है ओर अविज्ञात 
` १.क. डि इ, उ., प १८ । 





३८२ सुफीमत- साधना ओर साहित्य 
विञेष रूपसे ज्ञात हो जाता है |` यह सुनकर च्वेतकैतने पृा--'भगवन्‌ , 
वह आदेदा कंसा दै १” इसपर पित्ताने उसे उपदे दिया है जो छन्दो- 
ग्योपनिषत्‌ , पषठोष्याय, प्रथमखण्डकै ( ४-६ ) मन्त दै । स्वेतकैतके 
पिता कृते ई, “यथा सोम्यैकेन खिष्डे न सर्वं सृन्मयं विज्ञात £ स्याद्रा 
चारम्भणं विकारो नामधेयं मृ्तिकैत्येव सत्यम्‌ ॥ यथा सोम्यैकेन दोहमणिना 
सवे लोदमयं विज्ञात ई स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामेयं लोहमित्येव 
सत्यम्‌, ॥ यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञात ई 
स्याद्राचारम्मणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव ई सोम्य स 
आदेशो मवत्तीति ॥ अर्थात्‌ सोम्ब, जिस प्रकार एक मृत्तिका पिण्ड 
दारा सम्पृणं खन्मय पदार्थोका ज्ञान द्यो जाता है कि विकार केवल वाणीके 
आश्नयभूत नाममात्र ई, सत्य तो कैव मृत्तिका ही दै । सोभ्य, जिस प्रकारं 
एक रोदमणिका लान दोनेषर सम्पूर्णं लोहमय ८ सुवर्णमय ) पदार्थं जान 
लवि जाते है, क्योकि विकार वाणीपर अवम्बि्त नाममात्र ईै, सल 
केवल सुवणं ही दै । सोम्ब { निस प्रकार एक नखङृन्तन ( नहना ) क 
जानते सम्पूर्ण स्महके पदाथं जान लिय जाते दै, क्योकि विकार वाणीपर 
अवलम्बित कैवल नाममात्र ह, सत्य कैव लोहा ही है ; सोम्ब ! एसा ही 
वह आदेदा भी दै । 

इस प्रकारसे बहूत-से उदाहरण दिये जा सकते दै जिनसे य॒ 
समङ्ना कठिन नहीं होगा कि सूकर्योकरं बहूत-से सिद्धान्त यदि वेदान्तकी 
कुछ विचार-धारार्जकी हू-व-ह नकढ नहीं ह तो भी उनपर उन विचार- 
धारार्ओकी ष्ट छाप दै । सूफ़ी मानते ई कि “परमात्मा अपने ख-भावत 
तकं, शान, बुद्धि ओर कत्पनासे परे ओर खतन्त है” क्षर भी “वह्‌ केवल 
परम-सत्ता ही नदीं दै वरन्‌ परमकल्याण ( ैरे-महज ) भी ह जिसमे 
अनुग्रहः, क्षमा ओर कर्णा दै? | इसकी तलना रामानुजाचार्य मले 
की जा सकती है । रामानुजाचार्के मतकी चर्चा करते हए याधाङ्णानने 


का दै कि “सत्‌ › चित्‌ , आनन्द जले गु्णोकि कारण बरहम एक व्य्ति- 


१, क. डि. इ. उ. = १२९३5 | 


सूफीमतक्रा अन्य धमो ओर मर्तोके साथ ठुल्नात्मक अध्ययन ३८३ 
त्वका आरोप हो जाता दै। परमात्माका व्यक्तित्व पूर्ण है क्योकि उस्म 
सभी अनुभृतिर्यो दै ओर उसे किसी बाहरी वल्तुकी अक्षा नदी । 
परमात्मा प्रमुख गर्णोमिं ज्ञान, राक्ति ओर करुणा हँ | अपनी करणा 
कारण ही परमात्मने सष्टिकी रचना की, नियम बनाये जौर ( इसीकै 
कारण ) जो पूर्णताकी ओर अग्रसर हो रहे है उनकी वह सतत सदायता 
करता दैः | 

सष्टिकै सम्बन्धमें मी सपीमतकीं, उपनिषदोमिं प्रकट किये गये विचारों 
से समानता टै । स्के कारणकी छानवीन सुिर्यनि की दै । कटा जाता 
है कि जो परमात्मा सव कुछ दै उसे अपनेको प्रकट करनेकी आवदयकता 
क्यं पड़ी १? एक अनेक कंसे हो गया १ इसके टिण चुफी एक ददीसकां 
प्रमाण देते ई 

“कुन्तो कनजन्‌. मखफीयन फादचवतो अन ओरिफो फखलक्रतुल 

अर्थात्‌ म एक छिपा हुआ -खनजाना था, पिर मनि इच्छा की किं 

लोग मुङ्ञे जानें । इसलिए मने संष्टिकी स्वना की । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , 
पठ अनुचाकमे आया दै- 

“सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति अर्थात्‌ उस परमेश्वरने विचारं 
कियाकरिँ ग्रकट तथा बहत हो जाँ | 

इत्र तेरहकी बहुत-सी समानता्पँ वेदान्त ओर सृफीमततमे ड 
वेदान्तकौ किसी विदोष विचारधाराके साथ सम्पर्णत्तया इसे मिलानेकी 
चेष्ट अ्रल्त होगी 1 सूपी साधारणतः अवतारवाद नदीं मानते । पएनर्जन्म 
का सिद्धान्त भी दपीमत्तकौ मान्य चीं | 

भारतीय गुर्वादतते सूफौमत अत्यधिक प्रभावित दै । साधनाकै शतम 
गुरा जो स्थान सूफिर्योमिं देखा जाता है वद इस्टाम-धर्ममे नह्य पाया 
जाता । इस्लाम-पूवं अरम भी इस प्रकारकी कोई वस्तु नहीं थी । 
भरोपमे भी इस ग्रकारका गुसख-दिष्य सम्बन्ध देखनेको नहीं मिता । 
गुख्की भक्तिका रूप जैसा भारतवर्ष है वैसा संसारम अन्वत्र कीं नदीं 
१, इ. कि. (खंडर), पर* ६८१। 





८४5 सपीमत्त-- साधना ओर साहित्य 
है । गुरुक भक्तिका यह रूप पश्चिमी मस्तिष्की समच बहुत कुच नहीं 
अत्ता । यह हम देख ही चकै हं कि भारत-अरवका सम्बन्ध वहत पुराना 
है ओर इस वातके बहूतसे प्रमाण पाये जाते दहै कि मंसूर विनं शर्त्सर 
जये कितने सृएी साधक इय ददम आये थे ओर यद्टोकी साधनासे उनका 
परिचय हुआ था । उस कार ( मध्ययुग भ भारतवर्षे जो धर्म-साधना 
थीं उनम रुखका खान बडे महतवक्रा माना गवा है | वैसे तो साधना 
त्म गुचका महत्व भारतवर्पमे बहुत ही प्राचीन समयसे स्वीकार किया 
जात्ता रहा है । दिष्यको पूर्णरूपते अपनेको गुच्कै हार्थो सौप देना चादिये, 
वह मावना भारतवर्घमं अति प्राचीन काल्से ही रही है । अतएव इस 
धरकारकरा अनुमान करना श्ल्त नहीं होगा कि यह गुरभक्ति ओर साधना- 
मं गुरुका स्थान भारतवषंसे सुफीमत्तमे गया ड । 

सुफीमतर्मे मुरीद ( शिष्य )के लिए यह कहा गया है कि वह्‌ “माम 
( गुरु के हाथमिं अपनेको शवकी नाई छोड दे९ | मुष्डकोपनिषद्‌ 
( १-२-१२ )में कहा गया है । 
परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राद्यणो निवेद मायाच्नास्त्यकृत क्तेन । 
तदविज्ञानाथं स - गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिस्पाणिः ओोच्रिय वह्मनिष्टम्‌ ॥ 

अथात्‌ “कमे प्रात किये जानेवाटे लोरकोकी परीश्चा करके नाद्यण 
वैराग्यको प्रात हो जाय ।( यह समञ्च ठे कि ) किये जानेवाटे सकाम कमो 
से स्वतःसिद्ध॒ नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता ; वेह उस परबरह्मका 
चान प्रात्र करनेके दिए हाथमे समिधा लेकर वेदको भलीभंति जाननेवारे 
ओर पर्त्रदा परमात्मा सित गुखके पास ही विनययर्वक जाय । हम देख 
चकै ई कि सूफीमतमे गुरुको कितना वड़ा खान दिवा जाता है । गुरको 
परमात्मा भी वड़ा माननेकी बात की गवी है । गुस् निष्ठा र्वनेवाछे 
ओर परमात्माकी तरह र्मे भी भक्ति करनेवाचे् हृदयमे ही रस साधना- 
कै रहस्यका अर्थ प्रकाशित दो सकता है । रवैताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६, २३ ) 
` 3. इन्सा. र. द, पर ५४६ । 
२. दुर०, पु ३२८ 


सूफीमत्का अन्व धरम ओर मर्तोकै साथ तुलनात्मक अध्ययन ३८५ 
ञे का गया दै । 
यस्य दैवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रका्रान्ते महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी परभदेव परमेश्वरम परम भक्ति दै ( तथा ) जिस 
श्रकार परमेश्वरम ै उसी प्रकार गर्म भी दै उस महात्मा पुरुषके हदये 
ही ये बताये हुए रहस्यमय अथं प्रकाशित होते हं । 
मभ्ययुगीनं भारतवर्पका सम्पूर्णं बात्तावरण कुच एेखा था कि प्रायः 
समी धर्म-साधना अनि सार्को परमात्मक समकक्च ला दिया था। ओर 
गुरु, गोविन्दकी तुलनामे गुरुको बडा स्थान दिवा जाने लगाया रचकि 
गुरुके विना गोचिन्दको जानना सम्भव नर्हीःमाना जाता था। गोरक्ष 
सिद्धान्त संग्रह! ( प° १४) गुरुके महृस्वपर प्रकादा डालते हुए बताया 
गया ड कि जिस प्रकारसे बहत भारी प्रत्थरको उठानेमे हजारो आदमिर्वोको 
कषठ होता है ओर जिसे एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य लकड़ी आदिके सादाय्यसे 
बिना प्रयासकै उखा लेता दै उसीं प्रकारते गुर कुञ्ी ( कुञ्चिकया ) दारा 
विना कटिनाङकै हम ोगेको सिद्धि मकरा दैतेद। गुरुकी असीम 
अक्तिपर यह अखण्ड विश्वास उस्र युगकी एकं विदरोषता थी | गोरक्ष 
सिद्धान्त संग्रहमे एक जगह कहा मया है “नमन्ते नाथ भगवन्‌ रिवावं 
गुखरूपिणेः । सृफीमतमे गुच्वादका यह प्रवेद बादकी चीज है ओर 
इसकी प्रेरणा देनेवाला भारतवर्षं ्ी रहा दै । 
सुपि्योमे रतायएी सित्ताका सिद्धान्त प्रचलित है इसका चिक्र हम 
पटे कर चुके है । सृफी समन्ते हँ कि इन लतीफौको परमात्माकै सतत 
स्मरण द्वारा जाग्रत करना साधककतै लिए आवच्यक्‌ दै । “जिक्र आदिकी 
विह्ठोप क्रियार्थ इया स्फी एकक बाद एक छतीफको जाग्रत करने 
समथ होता 2 ओर अन्तमे उसे प्रकादाके दर्दान होते है । कहा जता ठै 
कि जैसे-जैसे सालिकं ( साधक ) ऊपरकी ओर बढता जाता है बह भिन्न- 
भिन्न रंगोक्ो देखता है । 'सित्ता' छः को कहते है इसरि् साधककौ इन 
१, गोपीनाथ कविराज द्वारा सम्पादित ( खन्‌ १९२५ इं } । 
२५ 


३८६ सुफीमत- साधना ओर साहित्य 
छः लतीर्फोको जाग्रत करना पडता है । योगमें छः चक्र ओर कुंडलिनीकां 
वर्णन ई । शारीरम छः चक्रक स्थान वतायै गये रई । साधक नाना 
प्रकारकी साधनार्ओो हारा चक्रोका भेदन करता है ओर कुंडलिनी रक्ति- 
को उदूनुद्ध करतां दै । 

योग षडचक्रौकै खान, दैवता ओर रंग बताये गये ई जो 


निम्नल्िखितः है-- 

चक्रके नाम स्यान रंग देवता 

१. मृद्धाधार रीद्कै अधोभागे पायु ओर ` ¦ 
मुष्क मुल्क मध्य पीत ब्रह्मा 

२. खाधिष्ठान मेर्दण्डपरं मेदक ऊपर द्वंत्त विष्णु 

३. मणिपुरं मेच्दण्डमे नाभिकै पास ल्ग सद्र 

४. अनाहत इदयके पास धृम्र डाः 

५. विद्युद्धाख्य कण्टके पास दवेत सदादिकवं 

दै. आजा शररवोके बीचमं # राम्भु 


योग प्राणायाम, ध्यान आदिमे सुकिर्योके “च्क्रिंकी क्रियार्जकीं 
बहुत कुछ समानता दै । “ल्कः क्रियाय का वर्णन करते समव हमने 
देखा र कि किस प्रकारे साधकको ध्यानस्थ होकर तैरना पडता दै ओद 
किस प्रकारसे उसे "ला अल्लाह इच्ल अस्लाहःका जप करना पडता 
है जर किस प्रकारसे इहृदयकै नुकीले बिन्दुपर उसे कैन्दित करना 
पडता 2 । इस क्रियाका फट मी बतलाया गया दै कि संसारक प्रलोभनेसि 
अब साधक आश््ट नहीं होता ओर उसे परमात्माकी विभृतिके दर्ान होते 
है । हमने यह भौ देखा टै कि किस प्रकारसे मनुष्व जाने या अनजाने जब 
संति खीचता दै तच "अलः कता ह ओर साँस छोडते समय ^व्यहः कहता 
है । सुपिर्योका विच्वास दै किं यह स्वाभाविकं गतिसे सम्पन्न होता ड । 
सकी तुरना योग दिखोपनिषद्के मंज्रयोग-प्रकरणसे कर सकते ई ] योग- 
िखोपनिषद्‌क ““मंत्रवोगमें कट्या गया है कि जीवक निदवास-प्रदवासमें ह 
१, ना, सं., परऽ १२८६। 
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ओर स वर्णं उच्चरित होते र । ्ह'कारके साथ प्राणवायु बाहर आता 
ह ओर शस'कारके साथ भीतर जाता टदै। इस प्रकार जीव सहज दी 
'हं-सः ` इस मन्त्रका जप . करता रहता दै ।...... .दट योगसे जडिमा नष्ट 
हत्ती है ओर आत्मा परमात्माका अयेद सिद्ध होता दै इसके बाद वह 
ल्वयोग दरू होता ह जिसमे पवन स्थिर हो जाता दै ओर आत्मानन्दका 
सुख प्रात होता 2 1 इसमें कोई सन्देह नदीं करि सुिर्योनि भारदव्ंसे 
ही प्राणायाम आदिकी क्ियाओको सीसा । प्राणायामक्री विधिकर पत्ताः 
सृफिर्योको ईसाी नवीं शतान्दीमिं मी थाः ओर बादमें तो उसका ओर 
मी अधिकं प्रचलन उनम इभा । 

हम पहले यद देख चुके ई कि बहूर्तौनि सृफीमतपर बौद्ध धर्मक प्रभाव 
को स्वीकार किंवा है| यहां हम देखना चा्दैगे कि दोन क्या चमानत्ता 
या असमानता दै । बौद दद्नका सारतत्व आवागमनसे छुटकारा पाना 
ओर दस जीवनके सुख-दुःखसे वीतराग दोना दै! किसी भी कार्यका कारण 
मनुष्यकी इच्छा-याक्ति दै । मनुष्यक्रे मन्म अगर किसी प्रकारकी इच्छा 
उन्न नदो तो वह किसी कामकै करनेमे प्रवर्त नहीं होगा} अतएव 
संसारक दुःख, सुख, मोह, मत्सर, च्ोभ, द्वेष आदिक कारण मनुष्की 
इच्छा ही दै ओर इसी इच्छा कारण नाना कर्मोको करता हआ वह वार- 
बार जन्म-मृत्युके चक्रमे घूमता रहता दै । “लोम, द्रेष, मोह, कामराग, 
व्यापाद, रूपराग, अल्पराग, मान, ओदधत्य ओर अविद्या दोर्धो के कारण 
ही मनुष्यको बार-बार जन्म देना पडता दै ।'' ये दोष ही चव अनर्थो 
जड़ ह ओर इन्दं दृरकर ओर इनसे मुक्ति पाकर ही निर्वाण ग्रान किया जा 
सकता दै ओर यही मनुष्यका चरम-खध्य दै । बीतरागता ही हनने मुक्ति 
दिल्या सकती रै । लेकिन इस्त वीतरागताका क्षेत्र केवल इसी लोक ओर 
इसी जीदनतक सीमित नहीं है, स्किः परलोकतक इसका ` विस्तार दै । 

१, चह्वी, प्र» १२८-१२९॥ ङ्भ 

२, जिन इ, पू» ४द।  -- 

३. विसुद्धि मग्ग, ( २२.११.२० ) । 


३८८ सूफीमत- साधना ओर साहित्य 
मनुष्यको यर्होके सुख-दुरखोकै पति तो उदासीन होना दी होगा, साय ही 
परन्टोककै वोभर्नोको भी मनम नहीं खाना दोगा | इसकै लिप बुद्धनै 
जिस मार्गका उपदेदा दिया है उसपर चरूकर ही इन दर्पोको दूर किया 
ज्ञा खकता 2 ओर चरम-लकष्य- निर्वाण प्राप्त किया जा सकता दै । 
सुषी मतम चह चरम-र्य! छना प्रील््यह टै 1 परमात्मार्मे च्य हौ नानेको 
ही फ़ना श्रीर्ह कहते ई । परमात्मा ही परमसत्य दै, उसमे विलीन होना 
सूपी साधकका एकमात्र रक्ष्य होता दै । 

सुफि्योका कना दै किं संसारकी बुरादर्योसि छटकारा पाकर ही 
साधकं इस मार्गपर अग्रसर हो सकता दै । अल-कुलौरीने बत्तलाया 
है कि सचा सुफी वही है जो इस संसारके प्रति तथा आनेवाले 
जीवनके प्रति एकदम अनासक्तं रहता दै । राविया अल-अदाविया 
प्रारम्भिक काल्की सुप्रसिद्ध सुपी थी । उसकै साथ रहनैवाला सुफी 
साधक सुफियान अल-ताचरीनै राविवासे पृछा कि “परमात्माका 
सान्निध्य प्राप्ति करनेकी अभिलाषा रखनेवाले साघककौ क्या करना 
चाहिये !"` राचियानै जवाव दिया किं *“परमात्माके सिवा उसे इस 
संसारकी तथां आनैवाके संसारक्ी सभी वत्तुर्ओका परित्यागं कर देना 
चाहिये ।' 

सुषिर्योके मते “अहं! की भावना ष्टी सारी बराद्योकी जड है । समी 
सुख -दुःख, सभी पापमयी इच्छार्भोके मृल्मे “अहः है । इस अजानसे चुट- 
कारा पाकर ही मनुष्य परम-सत्यकी उपलम्धि कर सकता दै । अतएव 
सुफी साधर्कोका कना है किं आत्माकी भावना जो स्वयं एकं असत्य चस्तु 
है उसे असत्य समशनेसे ही मन्य ससारिक बरादर्योसे सक्ति पासकता 
ह । नागार्जनने इसी चीजको कहा दै" 

१. किन हि० पर पु ४९६१। 

२. अण मि० निर्मिर ब्र ० न्ूऽ २२१ । 

३. चि* हि पर पु ४४१) 

४. महायान, प° ११२ पर्‌ उदृ्टत । 
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आव्मनि सति परसंज्ञा 
स्व पर विश्ागात्परिग्र्द्रं घौ । 
जनयोः सम्प्रति बद्धा 
स्थं दोषाः प्रज्ञायन्ते ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा या अपनापन दौनेपर ही परायेका भाव उत्पन्न हता 
है फिर अपने-परायेका मेद दो जानेसे हम किसीको चाहते ह, किससे 
बरा मानते ई ; अर्थात्‌ किसीसे हमारा देष होता दै । इन दो्नोकै कारण 
हौ समी चराद्य उत्पन्न होती ह । सूफि्योने भी यह माना है कि चुप 
मागं" पर चलकर ही इन बुरा इ्योको दूर किया जा सकता है । बिना इम 
मार्गपर चङे साधक अपने टश््यको नदीं प्राप्त दो सकता । इस प्रकारे 
आत्मा, संसारकी बुरादर्वो, माकी कंल्यना इत्यादि दोनौम समानता 
दीख पडती है । 
बौद्धो के “निर्वाणः कै साथ नाः क सिद्धान्तकी बहुतं समानता 
ह | निकोल्सनने इसे स्वीकार नहीं किया दै लेकिन उसे वेदान्तसे आया 
हआ माननेम उन्दं संकोच नहीं । निकोल्सनका कहना दै कि ““सूपिर्योकी 
मावाविष्टावस्थाका उल्ल्यस जव कि वह प्ररमात्माके सौन्दर्ये ध्यानम 
लगा हभ रहता दै, अर्ह॑ततकी नीरस बौद्धिक स्थिरताके प्रतिकूल दै । मँ 
हस अन्तरषर इसलि् जोर दे रहा दँ कि मेरी रायमं मुच्त्व्मि चिन्ताधारा- 
पर बौद्ध धर्मक प्रभावको अत्यधिक अतिररोज्ति किया गया दै । बहुत कु 
निसे बौद्ध प्रभाव कदा गया दै बह भारतीय अष्कि दै बौद्ध उतना नहीं ; 
सूकियोकै पनाक सिद्धान्त इसका एक्‌ उदाहरण दै 1” 
निकोल्सनका यह मत॒ भिन्नमिन्न विचारधारार्थके सम्बन्धे इसी 
प्रकारे ल्यगु ्ोता दै जिनसे सृफीमतके प्रभावित होनेकौ बात कही जाती 
हट | जद्ौतक् बौद्ध धमं ओर भारतीय विचारधाराका प्रजन दै उसपर इस 
रंगे विचार रना ठीक न्ह जान पडता । बौद्ध ध्म ओर भारतीय 
अन्य विचारधाराओंका परस्पर एकं एेखा सम्बन्ध रहा टै कि एकको छोड- 
१, भि. इ,, भूमिका, ए १८ । 





३९० चफीमत- साधना ओर सादित्य 
कर दृसरेको समन्नेकी चेष्ठा करना कभी-कभी भ्रमोत्यादक होता र ओर 
फिर बोद्ध धर्मको मारतीय विचारधारासे अलग करके नदीं देखा जा 
सकता । अव यदा सवसे पले “निर्वाण'को समश्षनेकी चेष्ठा करं भौर 
बादम हम देखं कि "क्रना'कै चिद्धान्तसे कष्टातकं उसकी समानता दै । 
निवाणको समञ्लनेकी कई प्रकारे चेष की गयी दै | इसकी व्याख्यातँ 
मी कम नहीं हृं ह । बुञ्म जाना, रीरसे छरकारा पाना, कर एक अर्थं 
इससे निकाटे जाते ह । बहुत लोर्गोका कहना है कि निर्वाण ओर पूर्णं 
विलयन कोड अन्तर नहीं ओर मृल्युकै बाद ही इसकी प्रात्ति होती ३। 
टेकिन मैक्समृलर आदिने इसका अथं मनकी शान्तावस्थासे किया है । 
उस शान्तावस्था्म मन इस श्वणभंगुर संसारके सुख-दुःखसे अलग हौ 
जाता दै । उस अवस्था (अहंका ज्ञान मिट जाता है जौर सारी इच्छा- 
आकक्ार्पै, यर्हातक किं सुख-दुःखकी अनुभूति भी भिर जाती दै। 
“लोक कै प्रति, परलोकके प्रति, सभीकै प्रति राग न होना दी सक्ति 2ै। 
बद्धक अनुसार मुक्ति कैवल शान्ति है, सव प्रकारके क्षोभोका अभाव दै । 
किसी ब्रह्य मिलन या ओर इसी तरहकी चातको वुदध म॒क्ति नहीं मानते।" 
अदवधोषने बहत सुन्दर उदाहरण देकर इस वातको समञ्चाया है-- 
निर्वाणको प्राप्त हुआ दीपक जैसे न धरती चव्य जातादै,न 
आकादामे ही उड्‌ जाता दै, दिद्ार्जी ओर विदिशार्ओमिं मी नदीं जाता 
सिषं तेरकै न रहनेसे शान्ति पा जाता है वैसे ही निर्वाणको प्रात पुण्यात्मा 
न धैरतीमे समा जाता है, न आकादामे उड जातादै, दिशार्भो ओर 
विदिखाओंमिं मी नहीं जाता, सिर्फ क्टेद न रहनेसे शान्ति पा जाता डहै-- 
दीपो यथा निक्रंतिमभ्युपेतो 
नेवाननिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांचिदु विदितं न कांचित्‌ 
यात्कचंच्छमात्‌ ज्लाचन्तिम्‌ ॥ 
एवं कृती निचरंत्तिमम्यपेतो 
नेवाननिं गच्छति नान्तरिश्चम्‌ । 





सूपीमतका अन्य धमो ओर मर्तोके साथ तुटनात्मक अध्ययन ३९१ 
दिदं न कांचिद्‌ चिद्धिज्ञं न कांचित्‌ 
कञे्ाश्चयारङेवलमेति शान्तिर्‌ ॥ 

“निर्वाणे सम्वन्धमे चर्बास्स्कीने बडे सुन्दर ङ्खसे विचार किया है 
जिससे पता चर जाता है किं निर्वाणका सिद्धान्त बौद्ध धर्मम भी केवल 
नीरस ही नदीं रहा है निवणके सिद्धान्तका क्रमिक विकास कुछ इस 
प्रकारका रहा है । इसा पृं खटी शतार्व्दमिं ब्राह्मणेतर जातिर्वोमिं दार 
निकं तत्त्व चिन्तनकी एक बहत बड़ी लहर आयी थी । उस समय सांसा 
रिक जीवनसे सक्ति पानेकी समस्यापर कड प्रकारसे रोग विचार कर रहे 
थे । बुद्धन उस समव एक अनादि अनन्त आत्माकौ अस्वीकार कर दिया 
आर सांसारिक जीवनके कमद्यः पूणं विल्यनके सिद्धान्तको माना । ठेकिन 
बौद्ध धर्मकी भिन्न-भिन्न दास्वाओंमे कु दी एसी थीं जिनकी भक्ति उस 
निष्ाण ओर नीरस निर्वाणके प्रति बनी रही । बहूरतोने बुद्धको ओाश्वत 
सौर अलौकिक माना । ईसाकी पटली छतताब्दीमे इस विचारधारानें 
इतना जोर पकड़ा किं उपनिषदोसे प्रभावित होकर इन राखार्भनि बुद्धको 
पूर्णं ब्रह्म वना दिया ओर समन्तभद्र, वैरोचनकै ल्पमं उनकी पृजा होने 
गी । महासंधिक, वात्सी पुत्रीय आदि प्रारम्भिक द्ाखार्ओनि बह माना 
कि निर्वाणे मी एक प्रकारका ज्ञान रह जात्ता है ओर वेदान्तके प्रमावमें 
मकर इन लोगेनि अद्रं तवादको स्वीकार क्रिया । इनमेसे कु ॒ल्ोगोनि 
ददधमान जगत्‌को परम-जानकी अभिव्यक्ति मात्र माना ओर उसे त्कंकां 
प्रा्ल्य रदा । किन्तु दुरोने इने माननम अपनी असदमति प्रकट कौ । 
उनका कहना था किं परम सत्ताको तकरं द्वारा नहीं जाना जा सकता | 
उन्होने नानात्वको प्रपञ्च कहा ओर रहत्यवादिर्योकरै सहन जानसे उसे 
गम्य माना 1 ईसाकी छठी शतान्दीमे श्॒न्यवादि्यो ओर ज्ानवादिर्योनि 
दूर्शनको इतना पूर्णं बना दिया कि वेदान्तक् प्राचीन धारा उससे ग्रमा- 
वित्त होकर नये रूपमे प्रकट हई! । बौदध-निर्वाणके मिक विकासको 
देखनेने वह॒ समञ्ा जा सकता दै करि निकोत्सनक्रा विचार युक्तिसंगत 

१. क. चु. नि., प्र» ६०-६३ । 





१९२ सूफीमत- साधना नौर साटित्य 
नदी । कना ओर वक्राकै सिद्धान्त बौर्दाकी उस .आखासे प्रभावित ईँ 
जिसने रदस्यवादपर जोर दिया । ध्यान देनेकी बातत यह दै किये विश्वास 
महायानिर्वोकै हं ओर फारसके पूवीं अञ्चरमे महायान शाखाका परा 
प्रभाव था । प्रना ओर वक्ताकी चर्चा हम पटे ही कर चुके है अतएव 
उनको वहां दुहराना अनावद्यक्‌ है । हम देखते है कि दोर्नेकी विचार. 
धाराम कितनी समानता है । | 

ना कौ प्राति साधकको तभी होती टै जव वह स्की-मार्म (तरीक्रा) 
पर चलता है । साधक इस मार्गकी कटं मंचिलं ओर अवस्थां पारकर 
चरम-रश्यको प्रा करता है । इसी (मार्ग की सवे बड़ी ओर महन्वकी 
मलिक भुराक्रा दै । यह्‌ सूफिर्वोकी ष्यानावस्था है। इस मंजिल्की 
सफलतापर ही साधकं फना-प्रातिकी आदा कर सकता ‡ । इस मंजिल 
उस्तकी “अहं भावनाका पूर्णं ॒निरसन हो जाता दै ओर पस्मात्माके साथ 
उसके मिलनका मागं चुल जाता दटै। सुपिर्योकै इस मसक्रवासे बौद्ध 
श्यान' अथवा समाधिकी बहत कुछ समानता ह । समाधि 
अवस्थामें मन दान्त हौ जत्ता दै, उसे किसी प्रकास्का राग या 
आसक्ति नहीं रह जातौ । वह निष्काम दो जाता टै। ध्यानावस्थामे 
वह अस्तित्व-ज्ञानयै रदित हो जाता दहै। लगता दै तैसे बौद्धो 
“ध्यानः अथवा समाधि की कस्पनाने ही सृफि्योमिं “सराक्रवाका रूप 
ले ल्या । 

सूपिर्योनि बोद्ध साधर्कोके एकान्त-सेवनको देखकर ही सम्भवत 
“चिलत को सूफी-साधनामे महत्वकरा स्थान दिया । इस सम्बन्धे निशित 
रूपसे कु भी कहना करिन दै, टेकिन सूफिर्योका जितना अधिक जोर 
एकान्त-सेवनपर रदा दै उसे दैषखते हए अनुमान कि जा सकता ड कि 
'खिदवत को इतनी भमुखता देनेकै मृल्मे बोधक विवेक ( एकान्त ) 
का सिद्धान्त है ! सुपिर्योने इसपर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका 
कना है कि एकान्त-सेवन तो जीवनमर करना चादिये, लेकिन अगर 
यह्‌ सम्भव न हो तो सालमे कुछ कालक लिए मी साधकको एकान्त-वास 





तृफीमतका अन्य धर्मो ओर मर्तोकै साथ तुखनात्मकं अध्ययन ३९३ 
कयना चाहिये । च्िच्वत्ती साच्भरमं चालीस दिन एकान्त-सेवनं करतें हँ 
सर मिसकै देमिरदशी साट्भरमे कम-से-कम तीन दिनः! । एकान्त-सेवनकर 
समय साधकका सम्बन्ध संसारसे बिल्कुल नदीं रहता । उस समय वह्‌ 
बोट्तातक नदीं । बौद-धर्ममे विवेकके सम्बन्धमे बहत कु कदा गया ३ । 
चन्द्रदीप सूत्र ( रिक्षा समुचय, प्र १९५ ) भ कषा गया है-- 

वनयपष्ड सवथ विविक्त खदा 
विजदिस्वं याम नगरे रतिम्‌ । 
अद्वितीय खङ्ग सममोव खदा 
न चिरेण लप्स्यथ समाधिवरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अकेले जंगल्का सेवन करो । गोब-नगररोका परेम छोड दौ । 
बिना किसी दृसरेकै सदा खड्ग ( डिका संग ) कै स्मान बनो } इतं 
तरह श्रं य समाधि भिल्तै दर न च्गेगी | इसी प्रकारे धम्मपदकी गाथा- 
ओमि मी विवेक ( एकान्त ) की महिमा दी हुई है- 

"ुद्धिमानको चाहिये किं पाप-षर्मको छोडकर पृष्यधर्मेक्री भावना 
करे । धरे बेघर होकर विवेकं ( एकान्त ) मे निस्सार कर्मो छोड 
अभिरमण की इच्छा करे तथा अपने पको चित्त-क्टेशेसि अग रखे* ।‡ 

एक जगह ओर कष्टा गवा है 

"्लामका मागं दसरा दै ओर नि्वाणका मागं दसरा । इस वातको 
बुद्धके श्रावक भिक्षुर्जक्धो समद लेना चाहिये । ओर उसे चादिये 
सत्कारका अभिनन्दन करे पर विवेक ( निज॑नता )का सेवन कमेः | 

` इस प्रकारे हम देखते ई कि बौद धर्मी चिन्ताधाराकै साथ 
सृफीमत्तके छना, मुराक्रवा, खिल्वत्त आदि सिद्धर्न्तोकी बहुत-कुछ समा- 
नता ३, लेकिन रेता नहीं कटा ना सकता कि सूफि्योनि न चिद्धान्तौकीं 
बोद्ध धमते हू-ब-ह नक्रल कौ । बहुत समवय एेला भी होता दै कि समान 
१, ज. रा. ए. सो. (१९०४), प° १४० । 
२. चन्प्रपद् : गाधा ८ ऊ-८६ । 
३. बही : गाधा ७५ । 


३९४ सृफीमत-- साधना ओर साहित्य 
परिस्थिति ओर समान कारणणोके फलस्वरूप दौ धर्मो कुक सिदान्तोमिं 
समानता दौख पड । इस सम्भावनाके होते हुए भी सुफीमतमं रेस बहुतसे 
विचारो ओर सिदान्तोका समावेद्य दै कि उन अन्य ध्मोका प्रत्यश्च 
अथवा अप्रत्यक्त प्रभावं माननेमं संकोच नहीं दोगा । 

त्राउन, निकल्सन आदि विद्वान सृपीमतको सवस अधिक नव- 
अफल्ातून दर्दानसे प्रभावित मानते ह । उनका यदँतक कहना है कि 
सुपीमतको ल्प दैनेमें सबसे अधिक नव-अफलातृनी द्शानका ही ग्रमाव 
दै । इसमे कों सन्देह नदीं कि तत्कालीन ईइस्लामी दुनियाको आक.दर्शान 
का परिचयग्रात हो चुका था। इरानी इतिदासका संक्षि परिचय देते 
हण दमने देखा दै कि ईरानी बादशाह नौशेरवाकै दरवारभं सात दार्थ 
निके जो नव-अक्रल्यतृनी सिद्धान्तकै मनानेवाहे थे अपने देशसे दिताडिति 
होकर आये थे । उन्हे नौदोर्वाने उचित सम्मान दिया था आौर इरानमं 
उन्दं अपने मतके प्रचार करनेका सुयोग धात हआ था । इन सारतो 
दार्दानिर्कोके नाम इस प्रकार ईहै-डायोजिनस ( 10101९5 ), दमियस 
( प्रहा135 ), यृटेटियस ( एप]211 ४5 ), प्रिियन ( 115- 
6131 ), दमैसियस ( [32185८1 ४5 ), इसीदोर ८ 157001€ ) ओर 
सिर्प्टीसिय (31110116 5) । इन साततोको जर्टिनियनके अत्या चारके 
कारणं अपना देद्य छोडना पडा था । उसने एयेन्समं दर्यनका अध्ययन- 
अध्यापन बन्द कर दिया था। वैसे इसका टीक-टीक पता नहीं चरल्ता 
कि इन दार्यानिर्कोने ईरानमें क्या किया टेकिनं यृरोपिवन विद्रार्नोका 
अनुमान रै कि उनकै मतका प्रचार कम-से.कम बुद्धिजीवी वर्गे अवदय 
हआ । वसे उत्रव्यु.आर-इच्खंका कना दै कि उन सातो दार्दानिर्कौकोौ वदँ 
जाकर बड़ी निरादा हई ओर दर्नके लिए वह स्थान उन्हं अनुपयुक्त 
मादम हु ओर बादरम खसरोकी सदायतासे वे लोग पिर यृरोप लैर 
गये । खुसरोनं जस्टिनियनसे वादा करा ल्या था कि उन्हे किसी प्रकार 
` से उत्यीडित नहीं किया जायगा? | अतएव इस बातपर बहुत कुक निर्भर 

१. इन्सा, रे. ए, ( भाग ९ ), श्र ३१८ । 


सृफीमतका अन्य धर्मा ओर मरतेके साथ तुट्नात्मक अध्ययन ३९५ 
नहीं कया जा सकता कि उन्होने इरानी विचारधाराको प्रभावित्त किया । 
नव-अफलातृनी दर्दान तकं ओर बुदिकै दारा चरमल्श्वकी प्राति 
सम्भव नहीं मानता । ईसा-पएवं तीसरी दाताब्दीसे टेकर ईसाकी पाचनी 
दाताब्दीत्तकका कार ओक-दर्दानकी प्रगतिकीं टिसे बहुत कुर नगण्यः सा 
गह्या । ष्टेटो ( अफातून ) का दर्दान अव नव-अफलातृनी दर्दानकै रूपे 
ग्हस्ववादी प्रवत्तिर्योमिं ग्रकादयापा रहा था। त्कंका स्थान मनुष्यकी 
सहजव्र्ति, अन्तज्ञानने छे ल्या । मस्तिष्कका स्थान हृदयने ठे ल्या । 
अव यह समड्मा जाने लगा किं सत्यको समञ्चना अन्तर्ञानक द्वारा दी 
सम्भव है ओर अन्तरके प्रकाम उसे देखा जा सकता 2 । नव- 
अफलातृनी दानक अनुसार परम-मंगल ही सभी वस्तुर्ओका उद्गमः- 
स्थल दै । बह शक्ति मंगलमय ओर निश्च है। यह सषि उसीकी 
प्रतिच्छाया है । वह ग्रज्ृतिमं व्यात्तं 2 । पदार्थं अ-खत्‌ ओर क्षणमंगार है । 
भावाविष्टावस्थाके द्वारा फिर वहां पर्हचा जा सकता दै जसे जीव आया 
हुआ दै । नव-अफलातृनौ दर्दान परमात्माको इस रूपम नहीं देखता कि 
उसके साथ किसी प्रकारका वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित्त कियाजा सकर 
लेकिन सुफी परमात्माके साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेकी बात 
कहते हैः । नव-उफल्यवृनी दर्दने भावाविशवस्थापर पूरा जोर दिवा 
गया दहै । टेकिन उनकी इस भावाविष्टावस्थाक साथ ईसाद्योकी भावा- 
विष्टावस्थाका वैसा मेल नहीं खाता । साधनाकै प्रारम्भे ही, कैयोलिक 
इंसादर्योके मतसे, भावाविष्टावस्था बार-बार आवा करती ई जवकि नव- 
अफलात्‌नी दर्शानकै अनुसार यह एक कटिन ची दै ओर साधक जब 
अपनी साधनामें अग्रसर हौता हुआ चरमतक पर्हैच जाता दै ततव कं मावा- 
विष्टवस्थाकी अनुभूति उसे होती हैः । य्हौपर नव-अषल्वूनी दर्यनकी 
अधिक्र चचां करना सम्भव नदीं टेकिन इतनेसे यह समला जा सकता है 
१, बही, पू> ३०७-३०८ । 
२. प० मि०, पू० १२-१३ । 
३, इ० रे० ए पूर ३१३ । 


डद सपीमत-- साधना जौर साहित्य 
कि इस विचारधाराका प्रभावं त्तकालीन मुस्लिम समाजपर पडा होगा 
ओर सृफीमत्मे उसकी छाया दम देखते ह । 

लेकिन एतिहासिक दृष्टिसे नव-अफत्सतृनी दयन का जन्म ओौर विकास 
पूवीं मल्तिष्कका परिणाम दै न किं पश्चिमी मस्तिष्कका । नव-अफलातृनी 
दर्दानसे अपना विरोध प्रकट करते हुए ईंसादं कंहते ह कि वे मूर्तिपूजक थे 
ओर अगर उन ॒दार्घानिर्कोको “थोड़ी ओर उदधि देती तो वे ईसाई दहो 
जातेः" उनका यह भी कना दै कि बे स्वप्नलोकमे विचरनेवाटे रहस्यवादी 
थे जिनकी चरम साधना यदी थी कि वे उत्त निरपेक्षमे अचेत हो जय । 
नव-अफल्यातनी दशनका जन्मदाता ्रोरिनस समञ्चा जाता है! हम देख 
चकै हं कि सन्‌ ईंसवीकी तीसरी दाताब्दीमे ग्रीक विचारधारा गतिर हो 
गयी थी, उस्म प्राण नदी रह गया था । अफल्त्‌न ८ प्ठेटो ) जौर अर- 
स्तूके सिद्धान्तौको टेकर उस समयक दार्यानिक इस बाह्य जगत्की विभिन्न 
समस्यार्जोका समाधान नहीं करना चाहते थे । ोरिनसने इन दोर्नौका 
पू णरूपसे अध्ययन करिया लेकिन उसे कोई रास्ता नदं सुज रहा था । उसे 
शान्ति नदीं मि रही थी । उस समव चान्ति पानेकै लिए उसने कष्टसाध्य 
तपस्या यू की ओर त्तियाना (८ 1 #3112 )कै एपोटोनियसका जीवन 
उसका आदा था ! एपोल्टोनियस, पाडथेगोरसके सम्परदायका एक दारहा 
निक या । एपोच्टोनियस अपनी आध्यात्मिक भूख मिरानेकै लिए भारतीय 
बराह्मणोकी दारणर्मे आवा था । फिासद्रेटसने मारतीव ज्ञानकी भूरि-भूरि 
प्ररासा की है । ईसाई कल्मिन्टको बुडकी जानकारी शी१। प्लोटिनस 
स्वयं इरानमे ज्ञान-परिपासा शान्त करनेके लिए आवा था। यह भी कदा 
जाता है कि बह भारतवर्पमे आया था लेकिन इसका ठीक प्रमाण नही 
मिच्ता । रोटिनस प्रणीत इनियड ( 7111९305 के अनुचाद क बुद्ये 
( 80४1८ का कहना दहै कि प्लोटिनस्के विचारक साथ भारतीय 
दर्यानकी इतनी समानता दै कि यह परिणाम निकालना ग्रद्त नदी होगां 
कि उसकै साथ उसका परिचव अवदय या । अगर वह मारतवर्पमे नही 

` ३. बही, परु* ३०८। 


सूफीमतका अन्य धमो ओर मर्तौके साथ तुख्नात्मक अध्ययन ३९७ 
मी आया था तो अवद्य ही अलेक्जेन्डियामे भारतीय साधर्को जौर दार्थ 
निरकोके सम्पकमं वह आया थाः । उस कालम अलेक्जेन्डिया, वि्याका एक 
केन्द्र था | केवर इतना ही नदीं बत्कि वह पूर्व ओर पश्चिमी विद्ार्नोका 
एक मिल्न-स्थान था | उस कालम एरियाके जानकी कापी च्चा थी 
ओर उसकी प्रति रोर्गोकै मनसे श्रद्धा थीः | प्नोरिनसको भारतीय विचार- 
धाराका परिचय, कटा जा सकता दै कि अद्‌भुत दक्खसे प्राप्त हआ । 
तिवानाक्रा एपोलोनिवस जिसे प्ठोरिनस गुरु-सददा मानता दै, फारस ओर 
भारतवषका पृरा-पूरा भ्रमण किये हए था | भारतीय मन्दिर ओर व्क 
चानिर्योक्रा र्दन प्रा्तकर वह॒ फिर लौट गया था । ओर्‌ उसके भी बहत 
पहर पाइ येगोरस एदियाकी विचारधारासे परिचय पात कर चका था | वह 
भी इन दैरगोका प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रात्त किये हए था। अतएव इसमे कोई 
आश्चयं नहीं अगर नव-अफलातृनी दर्शनका भारतीय विचारधारा साथ 
बहुत साम्य हौ । इस दृष्टिसे यह कहा जा सक्ता है कि प्रत्यश्च या अप्रत्य्च 
रूपसे सृफीमतत भारतीय विचारधारासे प्रभावित है । 

नार्टिक मतसे भी सृफीमतकतै प्रभावित होनेकी वातत कटी जाती ड 
अतएव नास्टिक मत्तक सम्बन्धे यहां संशमं कुक जाननेकी चैषा करेगे | 
सवसे पहले स्प रूपमे वह जान लेना चाहिये कि नाना प्रकारक मतवादं 
ततथा नाना सम्पदार्वोकी विभिन्न विचारधायणें जो सन्‌ इसवीकीं प्रथम दो 
दाताब्दिर्वोमिं अपना प्रभाव-विस्तार क्यिदहुए थीं ओर जिर्होने बादमें 
चलकर ईसाई धर्मम चरम ज्ञानके सिद्धान्तका समावेदा कराया वै सम्मि- 
लित भावसे ^नास्टिक मतके नामसे प्रसिद्ध हृडईं । किसी एकं ॒विदोष 
मतवादका नाम नार्टिक-मत नदीं था। ईसवी सनक पूर्वसे ही इन 
विचारधारार्ओं ओर सम्परदार्योका अस्तित्व था] विभिन्न साधर्कोकी 
स्वानुभृतिर्योपर आधारित कड एक दल थे | कौं जरूरी नहीं या किये 

सभी इसा धर्मसे मेल खाते हा । बाद चलकर इईंसाड धर्मकी कटरा 
१. का. व. , प्र ३५। 
२, इं. रे. षु. , पज्च | 


३९८ सूफीमत-साधना ओर साहित्य 
कारण इन सभी विन्वारधारा्ओका सम्मिलित नाम नारस्टिक मतः पडा । 
इन्दोनि इसादं धमको प्रभावित किंवा ओर स्वयं मी ईसाई धर्मसे अमावित 
हई । ये विचारधारा सुख्य रुपसे मिमे पुष्पित ओर पवित इः 
ओर आज जो कुछ भी उनका रूप हमारे सामने आता है बह उस 
साहित्यक द्वारा न्मे उर्होनि ईसाई-धर्मके विरमे बहत कुछ कहा है 
ओर जो मिखके काष्टिक ईसाइयो द्वारा सुरक्चित रखा गया हे । अतएव 
यह सहज अनुमान किया जा सकता दै करं टीक-खीक इसका रुप क्या 
या, वह बताना आन कठिन है । कद्ध अन्य अगर मिलते भी तो 
उनमं र्चविताक्रा नाम नहीं दिया हु है । प्राचीन संस्कृत अन्थोकीं तरह- 
ते उनमें भी कभी रचयिताका नाम, किसी विदिष्ट साधकका नामदहै या 
किसी भ्राचीन एतिहासिक या पौराणिक प्रसिद्ध पुरुपका | अभीतक 
उनके जितने सम्प्रदारयोका पता चदा है उनमें प्रायः प्रत्येकका विदनास है 
कि परम ज्ञानक उपलब्धि किसी व्यक्तिकै दिए सहज नहीं है । वह अपने 
आप्र उस ज्ञानको प्रात्त नदी कर सकता । वह ज्ञान सीषे आध्यात्मिकं 
जगतस प्रात होता है । अतएव उनके प्रत्येक सम्परदायवारलोका यह दावा 
दै करि उनकै पास वह ज्ञान सुरक्षित द जिते जाने बिना उस आध्यात्मिक 
जगतमं प्रवेदा पाना सम्भव नहीं । अत्तएव उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति 
उस सम्प्रदायका पल्य था, उसमे उसके अनुयायी दिव्यत्वका आरोप 
करते यै | 

नास्टिक-मतके विभिन्न सम्प्दार्वोमें मिन्न-भिन्न श्रकारकरी कड विचार- 
धाराम ओर साधनापद्धतिर्योको देखकर यह बता सकना कटिन है कि 
किंस मतवाद या साधना-पद्धतिसे इसका आविर्भाव हुआ । यद हम देख 
जके ट कि वे परमन्ञानकी उपरन्धि, प्रम सत्ताका स्वरूप, भौतिक ओर 
आध्यात्मिक जगत्का सम्बन्ध आदि विषर्योको बुद्धिसे परे मानते है । 
कैवल बद्धक दवारा अगर कों इन्दे जाननेकी चेष्ठा करता दै तो वह 
वयर्थ दै । इसके लिए आत्म-परकाश, रहस्यानुमृतिकी आवच्यकता है| 
साधारणतः नास्टिक मतक अन्तर्गत जो विभिन्न सम्प्रदाय माने जाते है 





सुपीमत्तका अन्य धमो ओर मर्तोकै साथ तुलनास्मक अध्ययन ३९९ 
उनमें मात-राक्तिकी उपासना, इस संसारसें परित्राण करानेवाद्य, आध्या- 
त्मिक दिव्य दाक्तिसम्पन्न पुरुष, साघन-मार्गकी नाना मंजिल त्तथा 
आत्माका इस वरादर्योसि भरे जगत अवतरण आदि सिद्धान्तोकां पायां 
जाना कछ इस प्रकारका है किं इसे छिसी विद्योप मतवादसे निकल हुआ 
माननेमे कटिनाईं द्येती दै । यष्टी कारण है कि इसके आविर्भाव ओर 
विकासको टेकर नाना प्रकारके मत ई । कोड से जरुरी धमसे निकल्य 
हआ मानता है, कों इसपर मिसकी विभिन्न परम्परार्ओ ओर अनुः 
श्र तिर्योका परमाव मान्ता दै त्तथा को बैवि्ोनका ओर कोड पर्धिया 
काः । जिन सिद्धान्ती ऊपर चचां की गयौ रै उन्दं चकर भारतीय दष्टि- 
कोणसे अभीतक कोड भी अध्ययन नहीं हुआ दहै यच्पि उन सिद्धान्तो 
का अस्तित्व भारतीय परम्परा ओर साधना बहुत पदटेसे दी वतमान 
है । युरोपीय विद्वान्‌ नार्िक-मतक विकासमे भारतीय चिन्तनधासा ओर 
बौद्ध धर्मका प्रभाव तो स्वीकार करते है टेक्रिन उसे बहुत वादका मानते 
ह । इ. एफ. त्काटका कहना दै कि नार्टिक मतके विकाम भारतीय 
चिन्ताधाराका प्रभाव बादभे चलकर परिलक्ित होने गता है ठेकिन उसे 
अधिक महस्व नहीं दिवा जा सकता । वैसे वर्देसानीज्ञ ( 8274९528 
5 ), जिते चकार नास्टिक मत्तक चिकास्की परग्परामं अन्तिम 
मानता है, का कटनाटै किं वह मारतीय चिन्ताधायासे प्रभावित्त 
हआ ह।२ 

नाद्टिकोके मतसे यह जगत्‌ अपने आपमें बुरा 2 ओर इसका वनाने- 
वात्य भी त बुरा ही दै ।* वैसे समी सम्प्रदाय इसे माननेको तैयार नहीं । 
नार्टिक मानते ह किं पदाथं (-पुद्रल ) अपने आपमे बुरा दै। इस 
बुरादर्यो वारे जगत्‌ ऊपर दृखरा जगत्‌ है जो पवित्र है । आत्मा उसी 
पवित्र ओर आध्यात्मिक जगत्‌का वासी दै डेकिन उस जगते कुर रेखा 
3.4 खंड ६ प्र २३४ 

२. बह्मी, प्रू» २३४ । 

३. हि „, च्र० ३.१५ । 





॥ 4.1 सुफीमत्त- साधना ओर साहित्य 
हेरफेर हुभा कि आत्मा उससे पतित होकर इस जगते चला आया । इस 
जगत आकर आत्मा इस जगतके बन्धर्नो-पदा्थं-क द्वारा बन्दी वनां 
ल्व्वा गया । वह स्वतन्त्र हो सकता था आर ऊपरक्री ओर बद सकता था 
लेकिन बह पदार्थं उसको वाधा देता है.। मनुष्यकरै भीतर जौ एक पवित्र 
आध्या्मिकं अंदाका निवास है वह परमात्मासे आया हवया दै । इस अन्ध- 
करारपूर्णं जगत्स फिर वह ब्रकादामय जगत्तमं जा सकता है । इसका 
उद्धार हौ सकता दै लेकिन उसकै लिए परमात्माकी दिव्य द्यक्तिसे विभू- 
परित एक दृसरी ईवरीय शक्ति अथवा उसीकै जैसी कोई अन्य क्ति अगर 
अवतरित हो तभी यह सम्भव हो सकता ट । नारिवर्कोका कना है कि 
सू, चन्द्र ओर तारा एक दुष्ट शक्ति ( 1>४। 51111 ) कै दारा निर्मित 
ह ओर द्यमान्‌ नगते एकमात्र जनच्छाई अगर कीं है तो वह मनुष्यकी 
आत्मा दैः । 
नास्टिकं मत इस विदव ब्रह्माष्डकरे ऊपर एक परमात्माको मानता दै 

जिसके साथ किसी प्रकारका वैयक्तिक रागात्मकं सम्बन्ध नहीं स्थापित 
किया जा सकता । कभी-कमी उसे पवित्र ज्योति का गवा है| बह 
सवातीत दै । सवक्रा पिता है । अजन्मा है, अजञेय है । उसका वर्णन 
नही किया जा सकता । इस परम-पितासे इस विःव-द्याण्डकी उत्पत्ति 
हृदं ओर उस सष्टिम ऊपरसे नीचे तक चराचरकी विभिन्न कोचिया ह| 
कोद उत्तम दै, कोई नीच । स्त्री ओर पुरुषका जोडा इसी कमते निर्मित 
हुआ है । इन समी विभिन्न सत्तार्थोका समवाय, अपनी समपर्णतामे 
मंगमय ओर पूर्ण है । इसे श्टेरोमाः कहा गया है । इस ्टेरोमाकी 
विभिन्न सत्ता्जोको “अयान ८ ^€015 ) कहा गया है । नासिकं 
मतम वह माना गया दै कि अन्व सत्ता जो परस्पर भिन्न ई वै उच 
निर्वेयक्तिक ओर उव परमात्माकी अभिव्यक्ति मातर द । इस प्ठेरोमाका 
सबसे निचला अयान ईस जगत पतित होकर आता दै गौर ज उदार 

कौ वात्र कही जाती है तो इसी अयानकी | दस अयानको (सोफियाः नाम 
१, वही, एर ३१५। 





सूकीमतका अन्व धर्मो ओर मर्तकि साथ तुल्नार्मक अध्ययन ४०१ 
दिया गवा है जिससे यह खष्टि निर्भित हुई दै । सोफिया देवी है, मातुदाक्ति 
है। सोफियाका अवतरण सष्टिप्रक्रियाको भ्रारम्भ कर देता 2 ओर 
सोफियाके इस अवतर्णके द्वारा आध्यात्मिक, प्रकादाधूर्णं जगतत्कै साथ 
हस निचले अन्धकारपू्णं जगत्का सम्बन्ध श्वापित हो जाता है । सोफियाके 
अवतरणसे उस प्रकादापृ्णं जगत्‌का सन्तुलन विनष्ट हौ जाता दै ओर जब- 
तक वह पिर वरहा नटीं जाती तवतक उसका सन्तुलन रीक नहीं होता । 
जरयथुदवी धमे भी मंगल्टमवी, प्रकारपृणं यक्ति ओर अन्धकारकी रक्तिका 
पारत्परिक संघर्पं चलता रहता दै । नारस्टिक मतम एकं बीचकी कडीकी 
भी बात कटी गयी है । वह की, आध्यात्मिक दिव्य पुरुषके अवतारद्रारा 
स्थापित होती है । यह दिव्य पुरुष दी उद्धारकत्तां रै । नास्टिकं मतमें 
संन्यास बतकी भी वात की गयी दै जितक द्वारा भनुष्य यकी बुराह्योपर 
विजय प्राप्तकर आध्यात्मिक जगत्‌को पानेका अधिकारी बनत्ता ३ । 

नार्िक मतके इस अध्ययनसे हम यह सहन ही समदय सकते दै कि 
सफीमतपर इसके प्रभावकी बात किंतनौ दृरते रलीचकर लायी गयी है । हो 
सकता है कि इसके उच्चतम ज्ञान ओर संन्यास्तका प्रमाव ध॒माफिराकर 
इसपर पडा हो । नार्टिक मत परोमात्माकौ सर्वात्ीत मानता टै जौर उसे 
सषश्टिकन्ता नहीं मान्ता । उसके लि शस सवात्तीत परमात्माके बाद एक 
दृसरी दाक्तिङी वात कही गयी दै। चाहे जोदहो, इतना कटनेमे हमें 
संकोच नहीं होगा कि नारिटिक मत्तका परमाव सृफीमतपर कुछ वैसा नहीं 
हैँ जिसपर कुछ विदोष च्लोर दिया जा सक | 

दसी प्रकारसे चरथुदत्री धर्मका प्रभाव भी रृपीमतपर कृच वैसा नहीं 
दिखलादं पडता । वैसे सासानी बादद्यार्हौके कालं ही इसके लिए धेत 
तैयार हो गया था ठेस अनुमान करना कुक गर्त नदीं हो सकता । 
ज्रथुदतरी धर्मके ठीक-ठीक प्रभावका अनुमान करना थोढा-खा कठिन है, 
चकि मुसलमान जव सासानी सम्राज्यका ष्वंख कर दिया तव बहुत-सी 
रयुदत्री धर्मपर प्रकादा डाल्नैवाली सामग्री भी नष्ट करे डाली गयी । वैते 
पिन्कारने चरयुच्ी धर्मं सूफीमतके आविर्मावको हदनेकी चेष्ठा की दै । 

१६ 


४०२ सुफीमत- साधना ओर सादित्व 

ईसाई धम ओर इस्लाम दोर्नोका आविर्भाव दामी जाति हुआ दै 
तथा दो्ननि बहूत-कुछ समान षपरम्परार्जैि पाया है अतएव किंसी प्रचनपर 
विचार करते समय उनकी दृष्टिभंगीमे समानत्ताका होना कुछ आश्चर्य 
जनक नदीं टै | ठेकरिन एेचा कहनेका अशं बह नदीं रै कि दोनो की चिन्ता- 
घारारप एक दी ई, फिर भी बहुत-कुकछ समानता तो दीख दही पडती दै । 
हस्त्मम धर्मपर ईसा धमका कुर-न-कु प्रभाव विचार तथा साघनाकै 
श्रमे दीख पडता ह । 

वहसे यूरोपीय विद्वार्नोनि यद्‌ दिखलनेकी चेष की टै कि इस्त्यमकाः 
आविभाव निघ काल्मे हुआ उस समय अरव तथा अन्य निकरे 
दैगेमिं इसाईं धर्मके अनुयायी तथा साधकं थै ओर उनसे अलोका 
साक्षात्‌. परिचय था । सनाततन-पन्थी इस्टामकरौ बहृतसी एेसी चीं ह चिन 
उसने इसाई-धरमसे गहण की थीं । कहते हं कि संन्यास-जोवन, उपवास, 
आन्तरिकं द्धि तथा बुरादर्योपर विजय पानेकै टि नाना प्रकारक कश्- 
साधन, प्रार्थनाकीं विधि आदि ईसाई धर्मम जिस प्रकारसे ई उससे इस्लाम 
बहत दी अधिक प्रभावित हा है । सूफीमतकौ भी ईसाई रहस्यवादी 
साधर्कोकी जीवन-चर्वा ओर दृष्टिकोणसे प्रभावित बताया जाता है) 

का जात्ता है किं इस ॒प्रभावक्रा विस्तारं मुख्य रूपसे दौ कारणे 
हुआ दै । एक तो ईसाई साधके तथा तापस-जीवन वरितानेवार्लके साय 
निकटा सम्बन्ध । ये साधक सीरिवा आदिमं उस कालम थे । दूसरा 
कारण यह बताया जाता दै करि मुखल्मार्नोकरी दरतगामिनी विजवकै साथ 
साथ केवल इस्त्यम धमंका दूर्‌. दृरतक प्रचार दी नहीं हआ बल्कि उनका 
ईसाई धमावरम्निरवोके साय सामाजिकं सम्बन्ध भी हुआ । वहूत-सी 
इंसाई ल्डकिर्योको या तो मुरस्लिमि-विजेता वर्दस्ती साथ ठे गये ओर 
उनसे दादी कर ली अथवा धीरे-धीरे ईसाई ल्ड्किर्वोने मुसलमानेसि चादीः 
करना प्रारम्भ किया । चाहे जैते भी दो, इसा धर्मकी परम्परा ऊरः 
वातावरणमें पली हृदं ये ल्डकियां मुसखलमारनोक घरमे गयीं जिन 
संत्कारोका बहुत अधिक प्रमाव उनकी सन्तार्नोपर पडा । इनका असरः 


सूफीमतका अन्य धमं ओर मर्तोके साथ तुल्नात्मक अध्ययन ४८०३ 
मल्लिमि विचारधारापर अत्यधिक पडाः | 

इसमे कों सन्देह नहीं किं ईसाई धर्म ओर ईसाई साधर्कोका प्रभाव 
दस्लामपर पड़ा है लेकिन इसमे दो वाते विचारणीय ह | एकं तो यह कि 
ईसाई ध्म ओर साधना अपने आप विकास्को ग्रा हो रही थी ओौर 
स्वयं कटं चिन्ताधारा्ओसे प्रभावित हो रही थी । नास्िकमत, नव- 
अफलत्गतुनी दर्यान तथा अन्य ओ्रीकं विचारधाराओंका प्रभाव ईसाई धर्मपर 
पड़ रहा था । बौद्ध ध्म जर संन्यासिर्योका प्रभाव भी अवद्य उसपर पड़ 
र्य था । पेसी हार्तमे ईसा रदस्यचादिरयोनि वहुत-ङु दूसरे मसे 
रहण करिया अतएव य कहना कठिन दै कि वे चिचारधाराएं इस्त्मममें 
ईसाहं धर्मस ही सीधे आयीं | दूसरी बात यह टै कि चरत मुदम्मदने 
बाद बहुत-सी टेसी वल्तु्ओका निषेध कर दिवा जिन्दं उन्न इसाई- 
धर्मका समङ्ञा । जैसे संन्यास तथा ऊनी वरस्नोका व्यवहार आदि । 
-कुरानकी प्रारम्भिक युराओमिं यद्यपि संन्यास ओर आत्म संवमपर जोर 
दिया गया है लेकिन जब ॒मुहृम्रदको उनके इसाहं धर्मे होनेका पता 
चतम तवर उन्होने उपर लोर नदीं दिया*। इससे इस्लाम धमं तथा उसके 
अनुयाविर्वोकौ दृष्िभंगीका पता चलता है । बे अन्य धमौकी वस्तुर्जको 
सीधे स्वीकार करनेकै लिए तैयार नहीं ये । अन्य धर्मासि जो कुछ भी 
इस्काममं आवा वह अधिकारा अप्रत्यक्षभावसे ही आया । अन्य धर्मक 
अनुयायी जव इस्लामक्री तीतर गत्िकै सामने नहीं ठहर सके तव उन्दने 
दस्लाम धर्मको कुवृल कर च्या लेकिन अपनी प्राचीन परम्परां ओर 
संस्कार्यो छोड देना उनके लिए सहज नहीं था । अतएव स॒सल्मान 
होनेके बाद अपने प्राचौन संस्कारको कुक संयोधनकै साथ अथवा उसी 
रूपमे अन्व व्वाख्याकै साथ उरन्ेनि वचा रखा ओर इस प्रकारे ङु दिनेमि 
वे समी इस्ामके अंग वन गये । इसपर हमने अन्यत्र विचार किया है । 


` ` भ.स्ट.अ.नि.नि,मि ड्‌. ९० ११२-११३। 
२. वहीं, प° १३०। 


१३. भारतवर्षमे फीमतका प्रवेश्च तथा भारतीय 
परिपाश्वमे शरीमत 


भारतवर्षमे सृष्छीमते प्रवेदकी निधित तिथि बताना करिन दै 
लेकिन इसमे सन्देह नहीं कि मसल्वमार्नौके आक्रमणकै तुरत बाद ही 
सुपी-साधर्कोका यदा आना जाना प्रारम्भ हो गया | भारतवर्षे साथ 
अरव देर्योकि सम्बन्धक्रा जिक्र हम पले दी कर चुके रै । पल-पल 
इन सुफी-साधर्कोका पता सिन्ध, पंजाब्र ओर पथिमोत्तर प्रदेशमे चलता 
लेकिन वादभं सम्पूरणं देदा उन सुफी-साधर्कौसि परिचित हौ गवा । इसाकी 
सोलहवीं अताब्दीके एक चुसल्मान ईतिहास-लेखककै अनुसार ग्रथम- 
प्रथम माल्यवारमे मुसलमान तीर्थ-यातिर्योका एक दल आया नौ सीलोनमें 
आदमके पाद-चिह्वका दान करने जा रहा था। इस दलका नैता दख 
डारफ विनं मालिक था जो करङ्खनोर ( माल्यवार ) कै राजाको धर्मोपदेश 
द्वारा मुसलमान बनाने सफल हआ । लोरगोका विश्वास दै कि वह घयना 
हरत मृदम्भदके जीवन काल्की 2 ओर बहर्तौका खयाल टै किं ईसाकी 
नवीं दाताब्दीकी यह वात ईै' । वैसे इसका कोई प्रमाण नटीं पाया जाता, 
फिर भी इससे इतना पता तो अवदय चलता रै कि धर्म-ग्रचारके उद्देश्ये 
डस देदामे मुसलमान बहत पचेते आने लगे यै | 

भारतवर्पमे दस्म धर्मका प्रवेदा सन्‌. ७११ ईण्मे हो चुका था ज 
चसराकै गचनर हजाज विन यूसुफके आदेरासे अरी जेनरल इमामृद्रीन 
मुहम्मद्‌ विन कासिम सिन्ध अपनी फौर्लोकि साथ आ घुसा ओर पंजावमें 
मलतानतकरक प्रदेदाकौ जीत लिया | उसके पले महा ल्क आक्रमणकीं 
भी बातत कदी जाती दै । कटा जाता है कि बह सन्‌ ६६४ ई० मे मुल्तानः 
तक बद आया था वैसे अल-बालाधुरीका कना है कि वह लाहौर तथा 

१. त्रि. इ., एू० २६४-२६५। 





भारततवपंमं सफीमतका प्रवेदा तथा भारतीय परिपा सृपीमत ४०५ 
बन्नृत्तक पर्हच गया था! | सिन्ध ओर पंजावका दक्षिणी-पशचिमी दित्सा 
सन्‌ ८७१ तकं उनैय्या ओर अव्वासी `खली्फोक हाथमे रहा ओर सकत 
चाद सिन्ध स्वतन्त्र हो गवा } अरव इतिहास-टेखक सुदो सन्‌ ९१५१. ई 
म अमीर इत्माइट्का चिक्र करता दै । मसुदी ने बतल्यया ड कि उसका 
राज्य मुच्तानसे खरासानतक् पला हा था ओर वह अर जातिका 
था। कहा जाता है कि उसने सन्‌ ९०० इई° मँ उन प्रान्तेको 
अपने अधिकारमं किया था। मृलत्तानमें वह एक सूर्य-मन्दिरका चिकि 
करता है जिससे अमीरको कापी आय होत्ती थी । हिन्दू तीर्थयात्री बरार 
वर्ह आया करते ये । मटतानकै इस सूर्य-मन्दिरकी च्चा इव्न हौकल भी 
करता है | सन्‌ ९७६ ई० तके उस सूरवं-मन्दिरका पता चलता दै । सन्‌ 
९८५ ई ०मे कररमतिरयोने आक्र इस मन्दिरको तोडफोड डाला । ये क्रमती 
स्वयं मिल ओर ईराक्तमे भगाये गये ये। इन्दं सनातन-पन्थी इस्त्यामने 
धर्मविरोधी कहकर इनपर्‌ अत्या चार करना शरू किया था | 

दक्षिण भारतम अरव व्वापारिर्योका दल बहुत पहलेसे ही आनै-जाने 
ल्गाथा। कलहा जातादै कि जमोरिनका व्यापार अरव देदोकिं साथ 
बहुत चलता था इसदिए दिन्दुर्जकि मुसलमान बननेमे काफी 
सहायता पर्हचायी चूँकि उसे नाविर्कोकी जरूरत थौ ओर्‌ उसके दिए 
मुसर्मान बहुत उपयुक्त थे | अतएव उसने ङु इस प्रकारकी व्यवस्था 
कौ कि प्रत्येक मद्ुआ-परिवारका एक या अर्धिक पुरुप मुसलमा्नेकी 
तरसे पाल्य-पोसा जाय" । दक्षिण भारतकी एकं सुसखटमान जाति रचुत्तन 
है जो सईद नथर शाह ( सन्‌ ९६९ ई०-सन्‌ १०३९ ई० ) ऊ प्रति वहत 
बडा सम्मान पदर्दिीत करती दै । आज भी तनिचनापल्टीमें मुसलमान उनके 
मक्रवरेका दर्सन करने जाते दहं । रत्तन तामिल-माषी प्रान्ते पाये 
जाते ई ¡ अधिकारे वे मुरा, तिन्नेवेली, कोयम्बर, उन्तरी भकरि 
ओर नीलगिरि अश्चलमे वास करते ह । 

१. छो. पं. टा. का. ( खण्ड ५) ए ४८९॥ 
२. त्रि, इ., प्रु २६५-२६६। 


५४० सृपीमत- साधना ओर साहित्य 
दक्षिण भारतकी एक दूसरी मुखलमान-जाति टै जो दुदेकुलकै नामसे 
यरसिद्ध है। दुदेकुरू धुनिर्या ओर बुनकर का पेया करते है । उनका 
कहना है कि बाधा फर्म अल-दीनकै प्रभावचे वे मुसलमान बने } बाबा 
फार अल दीनका मक्रवरा पैनुकोन्डामे दै । कहा जाता दै कि वे सीस्तायकर 
राजा थे ओर अपने भादईुको राजपाट सौपकर श्क्रीर हो ष्टौ गये ये| मक्त 
ओर मदीनाकी तीर्थ-यात्राकै बाद उन्होने वैगरम्बरकौ सपनम देखा । 
पग्म्बरने उन्दं भारतवर्षमें आने ओर धर्म-परचार करनेका आदेदा दिया । 
वै त्रिचनापल्लीर्मे नथर गाहके दिष्य हो गये । वर्हासे वे दौ सौ साथिर्योके 
साथ धम-प्रचारकै उदेदयसे निकर पडे । कहा जाता दै कि वें पेनकोन्डा्ं 
एक हिन्दू मन्दिरकै पास उदरे । वर्हता राजा उनक्रा वदँ आना आओौर 
बहना प्रसन्द नहीं करता था टेकरिन उन्हें वहसे हटानेकै लिए उसने 
ज्ञवदस्ती नदीं की । यह दैखनेकै लिए कि उसके पुजारी ओर मुसरूमान 
फकीरभे कौन अधिक आध्यात्मिक शाक्तिवाला ई, दोनोको वोरेमे चुनेके 
साथ भरकर वैधवा दिवा ओर पोखरेमे उल्वा दिया । पुजारी तो इव ही 
गया लेकिन कहा जाता दै किं वावा खर अलदीन शादहरके बाहर एकं 
यहाङीपर पाये गये । सके बाद राजा मुसलमान हो गया ओर उक 
साथ ओर भी बदहतसे कोग मुसलमान हौ गये । बह मन्दिर मस्जिदमे 
परिणत कर दिया गया! । 
मुसलमानोकी सैनिक विजर्योकै साथ इस्लमका श्रचार भी यहं 
बदा । सैनिक विजर्योके साथ बहत रोग तो चवर्दस्ती मुसलमान वनां 
दिये गये ठेकिन इनसे मी अधिक इस्लामकै प्रचारे घर्म-यचारर्कौका 
हाथ रहा है जिन्दने आान्तिषुणं तरीके बहृताको मुसलमान बनाया । 
सफ साधकोकं पटे वहूत-से मुस्लिम धर्म-प्रचारक मुस्लिम विजेता 
साथ आये । इनमें अधिकां रेते आये जिनका इन सैनिक विजयि 
कोड मतल्व नहीं था । उनका विद्वा था कि धर्मक ्रचारसे उन्हं ुष्य- 
लाभदहोगा। टेकिन यह ची दै किं सैनिक विजय ओर राजनीतिक 
भ. भि. द्‌. , ° २६७-२६८। 


भारतवर्षे सुषौ मतका प्रवेश तथा भारतीय परिपार्श्व चुफीमत ४०७ 
परिस्थिति अगर म॒सल्मार्नौकै पक्षे नहीं होती तो धर्म-प्रचार्कोको न 
कोई सुविधा ही मिलती ओर न सम्भवतः सफलता ही । ऋवर्दस्ती धर्म- 
परिवर्तन करनेवार्लँका प्रभाव हिन्दुर्ओोपर नहीं पड़ा लेकिन शान्त ओर 
उदार सुफी-साधर्कोने उनके हदयपर विजय प्रासन करना आरम्भ क्र 
दिया । महमृद गरज्नीकै आक्रमणके दो सों वर्षो बादतकं इस प्रकारके 
धम-प्चार्कोके नाम बहुत अधिक सुननेको नही मिलते । लेकिन ईंसाकी 
तेरहवीं शताब्दी तथा उसके वाद्‌ भी वडे-बड़े धर्म-प्रचारर्कौ, पौरो ओर 
सुफी-साधकोके नाम सुननेको मिल्ते ₹। ईवाकी चौददवीं शताब्दी 
इनका परा जोर रहा । धर्म-पचारर्कोका यह वेग ईसाकी पन्द्रहवीं ओर 
सोलषटवीं चतान्दीमे बहत कम हौ गया ओर सत्रहवीं रताब्दीमे प्रायः 
खत हौ गवा | 

सुिर्योकी उदारता, उनका सन्तौ जैखा जीवन तथा भारतीव विचार- 
धाराके साय साम्य होनेके कारण इन सृपी साधर्कोकै प्रति ल्टोर्गोकी शद्धा 
बी । वह कारामाततोका युग था । उन दिर्नौ सिद्धो, चान्विको एवं नाथ- 
पन्यिर्योका परा जोर था ! सृफिर्योकी करामा्तोकी कहानिर्योसे जनत्ताका 
ध्यान उनकी ओर्‌ आङ हुआ तथा हिन्दू ओर मुसलमान दोनो दवारा वे 
समान रूपसे समाहत हुए । जर्हातक पता चलता है सन्‌ ईसवीकी बारहवीं 
शतान्दीकै अन्तमं प्रथम-प्रथम सृफी-साधक अन्य मुस्लिम दैति आये । 
चहूर्तोका कहना दै कि सम्भवत्तः इईसाकी ग्यारहवीं शतान्दीमे दी सृपी- 
चिन्ताधाराका प्रवेदा भारतवषमं होने ल्गा था | कहते ई कि दाह सुस्तान 
रूमी बंगाल सन्‌ १०३५ इई०मे आये । सैयदे नथर शाह सन्‌ १०३९ ई 
मं आये । दक्षिण भारतमें धमचार करनेवारे यही प्रथम समन्चे लाते ई । 
ये साधक अपने देदामे काफी ख्याति लभ कर चुके थे | उनमें धार्भिकता, 
जीवनकी सादगी, उदारता आदि पणं मात्रामे थी | इन कार्णोसे जनता 
का प्रियभाजन बनने उन्दरं जरा भी कटिनाईं नदीं हृं । उनका चादा- 
सरल जीवन, सांसारिक विपर्योक प्रति विरक्ति, धार्मिक कडरताके प्रति 
उदासीनता ओर सवसे बद्कर उनके चमत्कार्ँकौ कहानि्यनि हिन्दू 


४०८ सूपीमत- साधना ओर साहित्य 
लनताको आङ्ष्ट किया | 

पहर पटल आनेवादे धमनपचार्कमि रोख इस्माइल्का नाम आता 
ह । वह सन्‌ १००५ इमे लादौरमे जावा था | का जाता है कि व्यहौरमं 
आनेवाटे इत्टामके प्रचाररकौमि बही पहला प्रचारक या! | उसमे खुब वाक्‌ 
पटता थी ओर अपने तका दारा वह लोगे विद्रवास उन्न कर सकता 
था | उसने बहूततोको मुसलमान बनाया । इसके वाद्‌ सन्‌ १०३६ ईम 
अब्रल हसन विन उस्मान बिन अली अल-हजर्वीरीकै त््रहीस्मै आनेका 
पता चरता दहै। वैसे हजवीरीने जैसा लिया टै कि वह करैदी बनाकर 
बहा लया गया थाः । हुजवीरी बहुत बड़ा विद्वान्‌ था। उसने 
अपनी पुस्तक "कफ अल-महजूबः मे चुफीमतका सुन्दर विवेचन किया है । 
वह स्वयं एक सुफी था । अब्रुलहस्न अल-हुसरी ॐ दिष्य अन्रुख फजल 
महम्मद विन अल-दसन अल खत्तलीसे उसने सूफीमतकी दिक्षा अहण की 
थी । बहूतसे अन्य सृफी-साघकरसे अपने मिलटनेकी बात उसने स्वयं 
लिखी है । उसने बहुत खमण किया था । कते ई कि इत्लामी साप्राज्य- 
कै एक छोरसे दूसरी छोरतक बह घूमा हभ था । कह स्रनी ( अफ़़गा- 
स्तान )का रहनेवाल्य था ओर द्यौर्मे उसकी रत्यु हृदं । उसकी मृल्युके 
टीक सालका पता नदीं चलता ! उसकी मत्य सन्‌ १०६३ ई० तथा सन्‌ 
१०७२ इं०कै बीच किसी समय हृ | ल्योग उसे बहुस सम्मानकी दष्टे 
देखते ई । बहुतसे सृकिर्योकरा वह विद्वास दै करि अली अलनहुजवीरी 
मारतवपकै स्तोके ऊपर अधिष्ठित ई ओर यपि उनकी मल्यु हो गयी दै 
फिर मी कोहं मी सन्त. विना उनकी जाके इस दामे नहीं प्रवह 
करता! । वाहरसे आनेवाटे साधक उनके सक्रवरेका दन सयसे पके 
करते ई । टेकिन दो सौ वर्षों बाद आनेवादे श्वाजा युईनदीन 
चिष्तीकी तरह बह स्मैकपिय नहीं हो चक्रा! चह दात्ता गंज वश््याद्धे 
`  १.चिष् इर, पर २८२। 
२. कद्फड, परऽ ५१. 
३. सूुफि०, प्र १२८ । 


भारतवर्षे सृप मततक्रा प्रवेद तथा भारतीय परिपाश्वमे ृफीमतत ५०९ 
नामसे प्रसिद्ध दै । कहते ई किं यह नाम -ल्वाजा मूर्दनरीन चिद्तोका दिया 
हुआ दै । वह पता नहीं चलता किं उसकी कोहं रशिष्ययरम्परा थी या 
नही । वह सुन्नी था तथा सनातन पन्थी इस्त्यमको मानकर चल्नेषाला 
था | उसने सफीमत तथा रनाततन-पन्थी इत्लमकते बीच सामन्ञस्य स्थापित 
करनेकी चेष की द| 

इसाक्री तेरदवौं ओर चोदहवीं शताब्दी म॒ल्लिम षम-यचार्कौ ओर 
सूफिर्योका परा जोर देदाके कड मार्गोमिं रहा । पडाव, कदमीर, डेन 
तथा देदाके पूर्वा भागमे उन दौ छताब्दिरवोमे इनका कार्यं पूरे नोदके 
साथ हज । पंजावमे बहयअल-हङ्तकर, पाकपत्तनकै वावा परीदुदीन ओर 
अहमद कवीरके नाम सुननेको मिर्ते ई । अहमद कवीरको कलोग 
(मखदुमे-जहानिवाः भी कहते ई । कडा जाता है कि इईंसाकी चौदहवीं 
दात्ताब्दीके परवाधमे कटमीरमं सर्वप्रथम वुल शाहने सुफीमतका श्रीगणेदा 
किया । कठयोरका प्रथम मुसलमान राजा सदरुदरीन हुआ । बुचरु 
दाहके प्रभावमं आकर वह मसलमान बना ओर उक्तं नामको अह्ण 
क्रिया । बन्द्रहवीं अताब्दीके अन्तमं मीर सम्मुरीन नामक एक धर्म- 
प्रचारक कट्मीरमं आया ओर उसकै प्रभावमे आकर वह बहत रोग 
स॒सलमान बने । दम्बुदीन चिवा-संप्रदावका था ओरं इराक्रवे आया थाः | 

इसाकी वारहवीं उत्ाच्दीके उत्तरार्धे जब मुहम्मद ग्रोरीने भारतः 
वपर आक्रमण करिया, उच ( वदावद्पुर ) इस््वमो विद्याका टक वहत 
बडा कैन्द्र था । सुप्रसिद्धं इतिहासन्ञ मिन्दाजे-सराज उच स्थित्त फिरोजी 
काटेनका अध्यापक नियुक्त हआ था। वही भिन्हाजे-सराज उपस्ित 
फिरोजो काटेजका अध्यापक नियुक्त हआ था। वही मिन्दयजे-सराज बादरं 
जवर उचका स्थान दिष्टम ठे स्वया तवर बह च्म गया ओर तीन-तीन 
बार अलतमदकै दरत्रारमें क्राजी नियुक्त हुभाः। उच उस काल्ये 
_धर्मप्रचारका एक बहुत वड़ा केन्द्र था जसे सिन्ध ओर दक्षिण-पश्चिम 
भ. भनि. इ., ध्र २९२। 

२. ग्लौ. प. दा. का. , प° ४९०-४९१ । 


४१० सुपीमत-- साधना ओर साहित्य 
पंजाब इस्ताम ध्मका प्रचार हौ रहा था ! इस उचमें बादर करई सुफी 
साधक आये | 

उस कालके मुस्लिम साधर्कोमिं सवसे अधिक प्रसिद्ध छ्वाजा मइनदीन 
चिदती ये, जिनकी मच्यु सन्‌ १२३६ ई० मे अजमेरमे हृदं जँ आज 
भी बहुत वड़ा मेला गता दै । इनका जन्म सीस्तान ८ अक गानिस्तान ) 
मेसन १९६४२ इन्मे हआथा। ज्ये तीर्थया्ाके लिए मदीना जा 
रहे थे उसी समय उनके हदयर्मे जैसे भारतवर्षं अनेकी पुकार आयी । 
वैग्रम्बरने खपनेमे उनसे का करि परमात्माने मारतवर्पको तम्दारे दथ 
सौपा दै । बां जाकर अजमेरमे कस जा । परमात्माकी जपासे ओर तम्हारे 
तथा तुम्हारे रियो ऊ पएष्यवलसे इल्लाम धर्मकां प्रचार उस देयम होगा\ | 
का जातादै करि इसकै बाद दी वे अजमेर आए ओर उनकी इतनी 
प्रसिद्धि हरं कि दन्द ओर भुसल्मान समान भावसे उने श्रदा करते 
ओर उनका आद्यीर्वाद ग्रहण करते थे । पटे पल जिन्दं उन्दने 
मुसलमान वनाया उनमें एक योगी था जो वके राजाका मुर थार। 
उनकी शिष्व-परम्परामे श्वाजा कुतवुदीन जर फरीदुद्रीन करगंज, जो 
चाचा फरीदके नामसे अधिक प्रसिद्ध ये, जैसे सृपी साधककि नाम आते द । 

भारतवर्षमे आनेवाङे प्रारम्भिके चुफिर्योकि सम्बन्धमे बहुत कु अज्ञात 
है टेकिन उनक बारेमे कितनी एसी कदानि्यौ प्रचलित है जो सम्भवत 
कालक्रमसे गदु ली गयौ है फिर भी उनसे इतना तो पत्ता चल्ता है किं 
बहुत पले वे यँ आये ये ओर उनके प्रति ल्ोर्गोमिं एक गहरी श्रद्वाका 
भाव था| एक बाबा रतनकी कानी एेसीदही रै जिनके बेम कडा 
जत्ता टै किं वे ७०० वर्पोत्तिक जीवित रहे ! कहा जाताटैकिदो वार 
उन्न मक्ाकी यात्राकी थी बाबा रतन हिन्द थे ओौर दुबारा जव 
वे मक्ता गये तव इस्लम-धर्ममें दीष्ित हो गये । बीबी पाक-दामनानकी 
१. इन्डि, इ. , `पर* ४३। 

२.त्रि. इ., प्र २८१। 

३. बह, पऽ २८१ । 


भारतवर्षे चूफीमतका प्रवेद ततथा भारतीय परिपा युफीमत ४११ 
कानी भी इसी प्रकार से अतिदायोक्तियोसे भरी हृ ह । उनके चमत्कारयो- 
की कटानी जनतामें खुब प्रचलित दै । लहौरमे उनके सात मक्तवरे एक 
साथवने हु ई । कदा जात्ता है कि इनमे छ तो हजरत अ्टीके परिवार- 
की थीं उनकै नामर्यो ई-{ १) रङ्िया जो बीवी हाजकै नामे मदाहूर 
है ओर जो अलीकी ल्डकी यी, (२) बीबी हर, (३) बीवी नूर, 
( ४ ) बौवी सहर, ( ५ ) बौवी ताज, ( ६ ) बीवी शाहवाक । बादकी 
पाच अल्टीके भां अक्रोलकी च्डकिययां थँ ओर सातवीं उनकी रसोई 
पक्रानेवाटी थी जो बीवी तन्नृूर अथवा तन्द्र कदलाती द ¡ उनके सम्बन्धं 
जो कहानी प्रचलित है दह इस प्रकार है-- 

कर्व॑ल्यकै मैदानमे जव ॒यज्लीदकी सेनार्ओनि हुसैनको घेर लिया त्तव 
हसैनने इन सारतोति उस ॒स्थानको छोडकर चले जानेकै लिए कहा । 
किसी तरसे जव ये लाहौर पच तव वरहो कै हिन्दु राजाने उन्हे राज- 
महल्मे लिवा चानेक टलिएट अपने बैरेको भेजा । ये लेग जानेको राज्वी 
नीं थी । राजक ्ट्केने जव चिद कीं तौ उनमेसे एक तात चीबीन 
उसकी ओर करुद्ध दृष्टिसे देखा ओर वह वेदा हो गया । होश आनेपर 
उसने माफी मांगी ओर इस्लाम-धमं कवृल कर लिया । वै राजमहल तो 
आ गयीं लेकिन वादं लोगोके व्यवहारसे तंग आकरः उरन्होनिं धरतीसे 
प्रार्थना की कि वह उन्हं अपनी शरणर्मे छे छे । धरती फरी ओर वे उसमें 
विलीन शो गयीं । राना इसकै बाद शक्रीर हो गया भौर वर्हापर सात्त 
मक्रवरे बनवा दिये। राजा जव मुसलमान हो गया तव उसका नाम 
अन्दुल्ल्ा पड़ा । पीछे बाबा खाक्रीके नामसे वह॒ मराहूर हुभा। कहा 
जाता है कि उसकी मृत्यु सन्‌ ७१९-५२० ई° में हुईं ओर उसकी कत्र 
मो पाकदामनान मक्रवरेकै पास है । महमूद यजनीने अपनी चदटारईके समय 
हस मक्रवरेको वेरवा दिया था ओर बहत दिनो बाद अकवरने उसमें जौर 
सुधार कर दिये। 

सन्‌ ईसवीकी ग्यारहवीं चतान्दीकै एक दूसरे सन्तको भी कटहयानी 
इसी प्रकारते प्रचलित दै । इनका कोड विश्वसनीय बच्तान्त प्रात नही दै । ` 





५१२ सृपीमत- साधना अर साहित्य 

इनका नाम सद सालार मसूद राजी भियां अथवा बाले मिया 2। 
ग्राजीमि्वोकै पिताका नाम साटार साहू ओर माताका नाम सितरप- 
मुस्ता था । इनकी माता महमूद अलनवीकी बहन शीं । कटा जात्ता रै 
कि गाज्ञीमिवों ममृद गजनवीके साथ उसकी चादयो ये ओर बहराह्च 
कै पास सन्‌ १०३३ ई» मे ख्डारईमं मारे गये । बहराइच उनका मक्रवरा 
है । उनके उसके .समय मेल्य टगता दै, जिसमे हिन्दू भी जाते है । उस 
समय जहरा बीवीके साथ इनकी शादीका उत्सव मनाया जाता है । जहर 
बीवीकी कहानी इस प्रकार है-- जुरा बीवी जन्मान्ध थी | बह वारा- 
वकी चिलक रधौली गोवकी थी । राजी मिर्योके मक्तबरेका चह दर्दान करने 
गहं थी ओर कटा जाता है कि उनकी कपासे उसे फिरसे दृषटि-चक्ति प्रास 
हृदं । गज्ीमिर्योकी कञकै पास ही उसने अयने लिए भी क ्वुदवायी | 
अदट्ारह चालक उनमें बह अविवाहित मर गयी ओर उसी क्र्म दष्ना 
दी गयी । त्त्रसे उसके ्मा-वापं ओर अन्य दिदितेदार प्रत्येक वपं वर्ह 
उसका च्वाह चाने नावा करते ये । धीरे. घीरे यह वातत सर्वत्र पैल गयी 
लमीर भारतवर्पके भिन्न-भिन्न दिस्सेसे लोग इस अवसरपर वरह इकद्रा होने 
ल्गे । एक लाटीकै सिरेपर बे वार्लेका गुच्छा बधते ई ओर नाचते-गाते 
तथा जुस निकाल्ते ईै। इसे वे श्रा्तीमिर्योक्ा सिर कहते है । इस अच- 
सरपर त्टोग भिन्न-भिन्न ग्रकारकी वस्तुर्णे न्तर चटाते ई । जुहरावीवीकै 
ददन वे वर्तन आदि चदाते ई । मक्तबरेपर च्छोग रुपया चैसा पेकते ह 
तथा उसकै सिरेपर जाकर लगनेको वे शुभ मानते ई । हिन्दुस्तानकै अन्य 
दिस्सोमिं मी ब्राजीभिरयोके उरसं होते दै। समय-समयपर यासी भिर्योका 
मकबरा धोया जाता दै ओर बह पानी निकटे पोखरेभे जाकर गिरता 
टै ¡ उत पौलरेमं स्नानं कनेक लिप वहुतत-से कुत्व रोगी जातें ह | उनका 
विश्वास है उस पोखरमं स्नान करनेसे उनका रोग दूर हो जायगा । युवा 
वंगाल्मं चाज्ञीमिर्वोक्रा थान ( स्थान ) है जिसकी पृजा दन्द ओर मस 
मान दोर्नौ करते है, वह मेला नहीं लगता! | 

` १. बावारतन, वीवी पाकदामनान ओर रा्गीमिर्यौकी कहानी. 


भारतवपमं सृफीमतकां पवेदा तथा भारतीय परिपार्धमे सृफीमत ४१३ 

सर्दद जन्प्रददीनका नाम भौ उत्त कालके धर्म-प्रचारकमें बहुत 
महस्वका दै । सन्‌ ११९९ ई० म उसक्रा जन्म बुखारामें हआ । सन्‌ 
१२४४ हं ० मे बह उच ( बहावलपुर रियासत ) मे आकर वस्र गवा | 
सने बहूर्तोको मुसलमान बनाया । उसीका पोता अहमद कबीर था जो 
मखदूमेजहानियाके नामसे विख्यात दै । अवूअली कटन्द्र एक दसरा 
धर्मप्रचारक था जिखकरा सम्मान आज भी रोग करते ह । वह पानीपत 
आकर रदा ओर सन्‌ १३२४ ई० मे वहीं उसकी मृत्यु हुईं । उसके मक्त 
रेका लोग दर्दान . करनेकै दिए जाते ई । 

प्रारम्भसे ही सिन्ध जौर पंजावमें ये धर्म-चारक ओर सुपी-साधक 
अते रदे है । चिन्धमे बहूत-ते सूपी-साधक हो चुके है ओर सुफोमतका 
प्रमाव वँ बहत रह्मा टै । सिन्ध सूफीमतके प्रवेदाकी कानी वड मनो- 
रञ्जक दै। कहा जाता दै कि सैयद उत्मानशाद नामक एक सुप्रसिद्ध 
स्फी अपने तीन मित्र रोख बहवलदीन, शेख प्ररीदगंज ओर रोख मखदूम 
जच्ाटुदीनको अपने साय भारतम नेक टिएट अनुपरेरित किया । सैयद 
उत्मानद्याह वग्रदादके बाददश्याहकै प्रियपात्र थे । बादशाह उन्दं बड़ी 
शरद्धाकी दष्टिसे देवते ये । इतना सम्मान ओर इतने आरामकी जिन्दगीकै 
दावजृद मी सैयद उस्मान शाह न-नाने किस आन्तरिक शक्तिसे चालित 
होकर भारतवर्षे अनेके लि बेचैन हो उरे । बादसाहने उन्हं बहत 
रोकना चाहा पर वे नष्ट सके । उन चार्योकी यात्राकरं सम्बन्धं बहुत 
सी किम्बदन्तियौ प्रचलित है । कष्टा जातां टै जब वे र्टोग ज्ारस्की खाडी- 
कै ्रिसी यापर पहुंचे तो उसे बिल्कुल निर्जन पाया । यहसे किसी 
दृसरी जगह नौकाके लिए जाना था। उत्मानं गाहने अपने मित्स 
का कि परमात्मापर भरोसा कर पानीम धस पडौ ; ठेकिन तभी तुम 
इसको पार कर सकते हौ जवर संसारके समी माया-मोहका ठम त्याग कर्‌ 
दौगे । अगर किसी प्रकारका मोह तम्दारे भोतर रहं जायगा त्त्र त॒म पार 
जान ए. सुभानकी पुस्तक 'सूफीञ्म' इट्स सेन्य्स ओर श्राइन्स् 
विस्तारसे दी इं हे । 


४९४ सुफीमतत- साधना ओर सादित्य 
नी ट सकोगे । एेसा कहकर मील मोंगनेका अपना पात्र उनि 
सामने रख दिया ओर उन रोगे उसपर हाथ रखे हए. रहनेके लिए 
का । उन्होने का कि इस प्रकारे वह भिक्नायात्र उन सबको पारं कब 
देगा । जव वे व्टोग बीच धाराम गये तच पात्र इबने चगा । उस्मान दाह- 
ने कहा करि उन लोगेमिते किसीकै पास फेसी कोई वस्त॒ अवच्य है जिसका 
सभेम वह छोड़ नहीं सका है । बात यद शी कि समय-कुसमयक्ा च्यानं 
र्व बहवल्टदीनने अपने पास एक सोनेकी ईट रख छोडी थी । उस्यान 
शाहके कटनेसे जव उर्न्हेने ईटर्फेकदी तो वे फिर ऊपर्‌ आ गये 
ओर उस धाराको पार करनेमे समर्थं हृए । इसके बाद वै मका ओर 
मदीना गवे | | 

उनक्रौ यात्रामे एक दूसरा विष्न आ उपस्थित दुभा । कदा जाता है 
कि शोच फएरीदगंज अत्वन्त खुन्दर थे । एक दिन वे रोरी खरीदने एक 
नानवाईकी दूकानपर गये । दकानपर नानवाईकी पत्नीके सिवा ओर 
कोड नहीं था । वह दोखरको देखकर मोहित हो गयी । उसने किसी तरसे 
फ़रौदको अपने वामे करना चाहा, लेकिन असफल रही । अन्तर्मे उसने 
वोर मचाया जर अन्व लोगोकि आनेषर फरीदको दोषी बनाने लगी । 
जवर रोर उस्मानको यह वात माम हई तो अपने चमत्कार बले अपने 
मित्रक रक्षा की । इसी तरसे रास्तेमं एक साधने शेख उस्मानकौ खौलते 
हए तेल कूदनेके लिए लल्कारा । उस्मान कृद पदे जर जव वे उसमे 
बाहर निकले तो उनके दारीरपर किसी यरकारका असर नहीं दीखा | सिर्फ 
उनके कपडे लाट हो गवे थे | साधुने उनसे कहा “सचमुच तुम तमल 
लल हो| तभीसे वे टाक गाहवाच् कहलाने लगे । अन्ततक वै 
सार वलन धारण करते रहे । जव वे सिन्ध परह तव॒ उनका स्वागत भी 
एकं विचित्र टंगसे हुआ । उस समय सिन्ध बहुत कटर मुल्ला अपना 
प्रभाव जमाये बैठे ये । उन लोर्गोनि दृधसे ल्वाल्व भरा हा एक करोरा 
भेज दिया । उसका मत्व यह था क्रि तुम लोग वहा किस लिए खार 
हो, य्ह तो पहलेसे ही शक्तीर भरे हए है | ठम रोग क्रिस दूसरी जगह 


भारतवर्षे सुफीमत्का प्रवेश तथा भारतीय परिपाश्वमं सुफीयत्त ४१५ 
बसेरा लो । उस्मान शाहनै एक पल दुधरकै ऊपर रख दिया । एेसा करने 
का मतल उनका यदथा कि उनलोर्गोकौ किसी संसारिक वस्तुक 
चान नदीं है । वे एखकी तरह ऊपर.ऊपर वहते र्ेगे । सिन्धमे सुफी 
मतके प्रवर्तक उस्मान शाह ये । दोख बहवलदीन उच चदे गये ओर 
अन्य दो ओर ओर दूसरी जगर्ह । उस्मान चादका जन्म सन्‌. १३१८ 
° स अफयानिस्तानमे मारवन्द्‌ नामक शरम हुआ था ओर सन्‌ १३५० 
द° मं चगरदादसे वें सिन्धके टिए चकः | 

सिन्ध ओर पंजावये चृफी-साधक धीरैः धीरे उत्तरी भारतकै अन्य 
भागेमिं भी फैल गये | उनके प्रभावका विस्तार देदयकै प्रायः सम्पूणं भागे 
हुआ । बारहवीं दताब्दीके अन्तर्मे बह््वियार खिलजीने वंगाल ओर 
वि्ारो जीतकर गौडे अपनी राजधानी बनायी | इसकै बाद हिन्दू 
रजा कँसका राज्य ख्गभग दस वर्षौतक रहा ओर कडा जाता है कि 
वह बहुत उदार था ओर उसकी मुसलमान-धजा भी उससे सन्तुष्ट री । 
उसे पुत्र जटमलटने सन्‌ १४१४ ई० म जब इसके पिताक मृत्यु हुई 
तवर अपने सभी अफसरोको बुत्यकर कदा कि वह इस्त्यम कवु करने 
जा रहा दै । उसने यह भो कडा कि अगर उन लोगोको यह म॑ज॒र न दो 
कि धर्म-परिवर्तनकै वाद्‌ वह्‌ राजा नहीं रह सकता तो वह अपने भाइक 
राज्य दे देनेके लिए तैयार दै । टेकिन अफसररौने उसे हर हालतमें स्वीकार 
करना मंजर किया । मुसलमान हदौनेकै बाद उसका नाम जल्बदुदीन 
मुहम्मद शाह हुआ । उसके राज्यम हिन्दुर्ओपर काफी अत्याचार हु 
ओर बहुत त्योग जवर्दस्ती मुसलमान बनाये गये । क्य जाता दै कि वूरवीं 
बंगाल्कै सादे पोच सौ वर्षोके मुस्लिम शासनम हिन्दू ्रजापर इतना 

भा कभी नदीं हआ थाः । 

१. सृफीमत ओर सिन्धके सम्बन्धे श्री गुरुदयार मद््िककी 
"डिवाइन दवेखुसं इन दी उखं" ओर श्री जेटमलर परसराम 
गुखराज द्वारा लिखित “सिन्द एन्ड इट्स सुज्ञ" पड़ना चाद्ये । 

२. परि. इ., प्र २७७-२३७६ । | 


४१६६ सपीमत-- साधना ओर साहित्य 

इसे ग्रकारके दवावका ओर भी प्रमाण टै । चङ्धपुरका राजा हिन्दू 
था । वह अकवर किसी जेनरढ द्वारा पराजित हआ । उसे कडा गया 
कि अगर वह मुसलमान हौ नाय तो राज्य उसका रह सकता दै । उसने 
मुसलमान बनना स्वीकार कर्‌ लिया | चरर्गोवकै असदथली श्वि 
वज भी हिन्दू दी थे। मूर्हादि कुली खो एक जाद्यणका पुत्र था जो मुसल- 
मान बन गवा था | इससे सहज ही समघ्ना जा सकता है कि वंगा 
दस्तक प्रचारक कारणों एक शक्तिका प्रयोग मी था । अन्य कारणम 
नीच खमद्मी जानेवादी जातिर्योपर हिन्दुर्ओका अत्याचारभीशथा। वै 
दिन्दरओं द्वारा पददल्ति दोनेके कारण मुसलमान हो गये । इस धर्म- 
परिवतनमे सुफियो ओर अन्य मुस्लिम फएकीरोकै शान्तिपूर्णं तथा चमत्कारः 
दाक्तिका कम हाथ नहीं रहा है । 

बंगाल सात्त सृफी-सम्प्रदा्योका पतता चलता टै जिने सम्भवतः 
सचसे पटे सहरवदी सम्प्रदायका प्रवेदा हुआ । वंगालमे इस सम्परदायकै 
प्रवतक मखदूम देख जटाछ्द्वीन तवरीली थे, जिनकी मृत्यु सन्‌ १२४४ 
ई० म हुई । वे दाहाबदीन सुदृरवदीकै दिष्य येः । दोख फरीदुद्धीन 
दकरगंजकै द्वारा चिदती -सग्प्रदायका प्रचार गाल हआ । इसी तरहते 
बंगाल कदा दानी सम्परदायकै ्रवर्तंकं सम्भवतः पण्ड्या ( हगली ) कै 
शाह सपीडदीन गाही थे । उनक्रा कार सन्‌ १२९० ई० या १२९५ ई० 
के टगमग दै । याह मदार एक रमते क्रकरीर ये । घुमते-षागते दी उन्होने 
मदारी-सम्परदायका प्रसार बंगाल्म किया । अधमी स्भ्पदाय भी खिद 
चानीकै नामसे बंगा पचलित टै । कहा जाता है कि वंगाल्मे नक्रा 
बन्दी -सभ््रदायके प्रचार करनेवादे शेख दमीद दानिदामन्द ये ओर अन्दुर 
क्रादिर जिटानी द्वारा सोलद्वां गताब्दीमे क्रादिरी सम्प्रदाय बंगाल- 
म आया | 

कहते ट कि कच्छ ओर रुजरातमे षपीरानके इमाम गाहने इस्ाम 
धर्मे बहूर्तौको दीक्षित किया । उनके चमत्कारोकी बहूत.सी कानि 

१, चही, च» २७८ | 


भारतवषमं सृफीमतका प्रवेद तथा भारतीय परिपाश्वमे सृफीमत ४१७ 
श्रचलित ई । कडा जाता है कि उनमें एसी शक्ति थी कि जरूरत होनेपर 
चर्घा करा देते थे । एक बार क तीर्थयात्री बनारस जा रहे ये | इमाम 
वाहने कडा कि वरे उन्द वहां पर्चा देंगे । इसके बाद शाहने दृखरे ही 
क्षण उन्दं बनारस पर्हवा दिया जहां उन्होने गंगा-स्नान किया । उन्द 
जबर चेतना हदं तब्र उर्नह्यने अपनेको परीरान्मे ही पाया । इस चमक्कारके 
कारण वे सभी ल्येग मुखल्मान हौ गये । उनकी मृत्यु सन १५१२ ईम 
पीरानमं ही हदं । उनके मक्वरेका दर्दान करने दिन्द्‌ ओर्‌ मुसलमान 
दोनो जाते हँ । कच्छे हिन्दूसे मुसलमान बननेवाे बहुत रोग दावल 
शाह पीरकी पजा करते दैः 

बोहरा, अब्दुल्लाको अपने सम्दायका पटला धम-प्रचारक मानते 
ह लेकिन दूसरे सल्ला अलीको मानते ह । बह मनसे आया था ओर 
उसने अपना प्रचार कायं सन्‌ १०६७ इई० मे गुजरात्तमे आरम्भ किया | 
कहा जात्ता है कि वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ था ओर उसमे चमत्कारी 
शक्ति थी । उसके चमत्करोति प्रमावित होकर बहुतसे हिन्दू मुसलमान बन 
-गवेः । इसा की बारहवीं शताब्दी एक इस्माईली धर्म-प्रचारक अलात 
^ परसिया ) से भेजा गया था | उसने अपना नाम नर्‌ सतागर या नृर 
सौदागर रख ल्या | जब वह आया तब गुजरातका राजा सिद्धराज 
( सन्‌ १०९४ ई०-सन्‌. ११४३ ई० ) था । उसने एके हिन्दु नाम 
अपना लिया लेकिन मुसल्मार्नोसि उसने कहा किं उसका असी नाम 
-सदंद सओआदत है । उसने निम्नवर्गकै हिन्दुओं जैसे कनवी, खरवा सौर 
कोरी आदिको मुसलमान बनायाः | ईसाकी पन्द्रवीं शत्ताब्दीमें पीर सदर 
-अल-दीन एक दुसरा इस्माइली धर्म-प्रचारक सिन्धमे आया । चह खोजा 
-दटोरगोका प्रधान था | \ 

दष्िण भारत ओर ेकनमे भी यह धमं-प्रचारका काम चलता रहा । 

१. भि. इ, प्र २७७) 

क, वही, च> ७५ | 

ॐ. इन्दि. इ., पु० ४३ । 


र्‌ ॥ 


५१८ स्‌ फीमत-- साधना ओर साहित्य 
दक्षिण भारतम निम्न वर्गे हिन्दु्थमि बहतसे मुसलमान हौ गवे | उन्म 
तियनः, मक्छरुवन जो मचुए ये, चेरुमन आदि ये | बहुतसे अरब व्य 
परिचिमी घारकी ओर आकर वस गये ओर उनके द्वारा भी इस्टाम-धर्म- 
का प्रचार हआ । डेकन्मे पौर महावीर सखमदायत नामक एक असती धर्म- 
प्रचारक सन्‌ १३०४ ईम आया जिसने बीजापुरे बहुतसे जैन-धर्मा- 
वलम्विर्योको म॒सदटमान बनाया । पीर महावीर खमदायत नामने “महाबीर 
शब्द बहत दी अर्थपू्णं माटम होता दै । सम्भव दै कि जैन-धर्मावलभ्विर्यो- 
ने भसल्मान द्यो जानैकै बाद इस चाब्दको जोड दिया दै। का जातादै 
कि माव्यवारसे ही इस्लाम धमंक्ा प्रचार रैकैडाइव ओर माट्टाश्वं 
द्रपेमिं हा । वास्तवमे अरत्र तथा परसियाकै व्यापारियों अपने धर्मक्रा 
प्रचार इन सव स्थानि किया । 

अतण्वं हम देखते ह कि इच््यमका प्रचार इस्न्यामङ्धी सैनिक विजर्यो- 
कै कारण बहुत-कुछछ सम्भव हो पाया लेकिन कैवल सेनिक वल्के द्वारः 
ही इसका इतना अधिक प्रचार सम्भव नहीं हौ पात्ता जगर अन्व सान्ति 
पृणं तरीक कामम नी लाये जाते । वैसे बह भी टोकदै कि इनः 
चमत्कारकी कहानिर्यो तथा धर्मप्रचारको जर सफ साधर्कोके शान्तिपूर्णं 
तरीक्तका रेखा व्यापक प्रभाव नहीं पडता करि इतने ब पैमानेपरः 
इस्लामका प्रसार होत्रा अगर इस्लामकी सेनिक विजय नहीं होत्ती । 
कवल बल -वोग ओर सैनिकं विज्वोकि दवाय दही अगर इस्लमका प्रचार 
होना सम्भव होता तो प्रायः सम्पृ्णं भारतवषं इस्लाम धर्मको कवृर कर 
ल्य होता । लेकिन हम देखते दै कि वैरा नहौ हो पाया । 
इस्लाम धर्मतया चृफीमतने इनं विजर्योरे साथ भारतम प्रवेद चाः 
अपतैको एक एेसे वातावरणे पाया जिसका परिचय उन्हें पे कभी 
नदीं हआ था जौर पहली बार उने एक रएेसी संस्कृति, एके ेसी 
सभ्यता भौर एक रेते धर्मते पाला पडा कि वे उनसे प्रभावित हु 
बिना नहीं रह सङ । 

हम देख चुके है कि प्रारम्भमे फरीदुदीन शकरगंज, अली मखदूम, 


भारतवध्मे सूफीमतका अवेदा तथा भारतीय परिपा सपीमत ५८१९ 
हुजवीरी आदि ङ एसे सृपी साधक ये जो धर्म्रचारक भी ये । 
उनके प्रभावमे आकर विदयोषल्यसे हिन्दुओं निग्नवर्गके लोग दी म॒सल- 
मान बने । लेकिन वाद्के चफी साधकेनि धर्म-मचारकी ओर ओर हिन्दु 
को म॒खलमान बनानेकी ओर ध्यान नहीं दियाः | इस भारतीय बाता- 
वरणक्रा ्रमाव उनपर पड़ना शुरू हुआ । वें स्वयं साधक ये जौर जान- 
पिपासु थे । उन्नि व्हाके विभिन्न धर्मो ओर विचाररोका अध्ययन किया । 
ये सूफी बहुत ही उदार ये जर एक रेखा मी समय आया किं इत्टाम- 
धर्मको सर्वर माननेकी हटधरिता भी उनम नहीं री । भारतवषंमें 
प्रवेशके बाद दिन्द्‌-धर्मने सूफीमतको वहत अधिक प्रभावित किया ओर 
परारम्भिककाल्मं जो सृफीमतका रूप था उसमे बहुत कुछ परिवर्तन आ 
गया । भारतवपरमे आकर चृफीमत वही नदीं रह गया जो मस्लिम-प्रधान 
देशोमे था । य्होकै वातावरण, रीति-रिवाज ओर चिन्तन -पद्धतिने इस्लाम 
धमं ओर चुपीमतको अत्यन्त प्रमावित किया, -फलस्वरूप हिन्दू धर्मकी 
बहृत-सी चीलोको जाने या अनजाने उन्न ग्रहण कर ल्या । ययं 
संक्षेपं हम यह देखनेकी चेष्टा करेगे कि किंस प्रकारसे हिन्द ओर 
मुखलमान राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक मामलेमे एक दृसरेके 
निकर आनं चमे | 

जव मुसलमान रासकं ओर सेनानायकौने देख व्या कि बल- 
प्रयोगके द्वारा इर्लामका भरसार बहुत कुछ सम्भव नहीं दीखता तव उस 
नया परित्थितिमं उन्हं हिन्दु्ओकि परति अपनी नीतिर्मे परसिर्तन करना 
पड़ा । जदा मूर्तिपूजककि लिए उनकै म्नमें इतनी णा थी वह अ 
व्यवहारमं उन्दं उदारता ह्यानी पड़ी । फलस्वरूप शासन-का्वमे उन्होने 
दिन्दुर्ओकौ मदद लेनी शुरू की । चचनामाके अनसार जचिया ॐक्स 
वसूल्ट करनेकं लिए ब्राह्यण नियुक्त करिये गवे" | जचिया टैक्स कैवल उन्दी 
लोरगोके लि है जो मुखटमान नदीं है । लेकिन इस रैक्सके वसूल करनेका 

१. मि.र, इ. ० १४२) 
२.इन्डि. ह., पर १५१५ । 


४२० सुफीमत--साधना ओर साहित्य 
मतल्व ही है कि अगर वे टैक्स देते जार्यै तो उन्दं शासककी ओरसे 
किसी प्रकारते छेडा नदीं जायगा ओर उनकी जान ओर माल्को कों 
तरा नही रैम । 

राजनीतिक दृष्टिसे सम्पूर्णं भारतवपंपर मुसलमानोका कन्ना कभी भी 
नहीं इआ । अतएव बहुतसे हिन्दु राजा ओंसे उन्हं सन्धिविग्रह आदि 
करना पडा । इसका फल यह हुआ कि दन्द ओर मुसलमान अल्ग- 
अलग नटी रह पाये ओर धर्मकी अपेक्ना राजनी तिको उरदौने अधिक महत्व 
दिया । अतएव एेसा बहत बार देखनेको मिलता दै कि दन्द राजार्थोकी 
 ओरसे मुसल्मानं पौन भी च्ड रही हं ओर मुसलमान बाददयार्हो या 
नवार्वोकी रसे हिन्दू फौज । कहा जाता दै कि माटवाकै मुसलमान 
दासकने जव बहमनी राज्यपर आक्रमण किया तो उसकी जौ सवस अच्छी 
पल्यन थी उसमे हिन्दु ओर मुसलमान सैनिक ये | उसकी बारह हतार 
परटनमे अफगान ओर राजपूत ये । उधर विजवनगरकै राजा देवरा जने 
अपनी पल्यनमे मुचलमार्नको रखा था ओर उनके सरदार्रौको जागीर 
दी थीं ओर अपनी राजधानी एक मस्जिद भी बनवायी थी ।१ 

अक्बर समयतक आते-आते तो इसमे ओर भी बृद्धि दर्‌ । बीरबल 
ओर टोडरमल अकबर दरवार बहत प्रभावदाी मन्तिर्योमिं ये। म॒गरलोके 
दर्रा हिन्दुर्ओको बहुत दी ॐँचे-ऊचे पद मिले ये ओर कहा जाता 
ड कि जव ओरङ्गतेव बादयाह हुआ तव हिन्दु्ओको एकदमसे हरा देना 
चाहता था टेकिन उसकै दिए भी वह एक रमत्या हो गयी थी । भारः 
तीय इतिद्ासकी जानकारी रखनेवार्लोकिं दिए यहं नयी बात्त नरह है ओर 
दस प्रकारके सैकरडो उदाहरण दिये जा सकते है । टेकिन यँ राजनीतिक 
दिते हमे विन्चार नहीं करना है । फिर भी इससे इतना पता तो अवदय 
चर जात्तारैकिप्रा मुसलमान जब इस देदामे आये तो उनका 
एकमात्र उदेश्य था कि वै सम्पूणं भारतवधमं इस्टामक्रा प्रचार कर्‌ दें 

ठेकिन इसमे सफल नही हो स्कै ओर बादमे दिन्दुओको वे उस दष्टे 

` १.० इर, प° ४७१। 





मास्तवम सफीमतका प्रवेद तथा भारतीय परिपाश्मे सुफीमत ५२१ 
नीं देखते थे जला कि प्रारम्भे वे देखते थे । ओर समय बीतनेके साथ- 
साथ डिनदुर्ज ओर एसलमार्नोके इश्कोणमे परिवर्तन हुआ ओर धर्मकी 
विभिन्नता होनेपर भी उन्होने एक साथ रहमा ओर एक दृसरेक प्रति 
विद्वासं करना सीखा । 

अकवर ओर उसका पोता दारा दिको सम्भवतः इस दिदामे सचसे 
आगे चडे आये थे । दाराहदिकोद्ने ईसाकी सत्रहवीं शताब्दी कुछ 
उपनिषर्दोको "सिर -ए-अक्रवरके नामसे फारसी अनूदित किया था। 
दसी फारसी अनुवादसे न्च विद्वान्‌ ओंकतिल दुपेराने लैडिनमे अनवाद 
किया । यह दो भागों चन्‌ १८०१ ई. ओर सन्‌ १८०२ ₹° मे परका- 
दित हुआ था दारादिकोहने “सिर्द-ए-अकबर की भभिकामे इस बात्तपर 
प्रकाश डाला है कि उसने उपनिपर्दीका अनुवाद बयो किया १ उसका 
कहना दै कि उसकी आध्यात्मिकं ज्ञान-पिपासा अत्यन्त उग्र थी ओर बह 
एकैदवरवाद, तौहीद तथा करुरानक कितने ही रहस्या को समञ्यना चाहता 
था । दसकै टिएट उसने ईसाई-धरमग्रनथ उल्टे.पल्टे, टेकिनः उसे उनसे 
इच्छानुकूल वृति नदीं हूं । अतएव उसने हिन्दुकि धर्म-गरन्थोका अध्य- 
यन क्रिया, जो "एकेडवरवाद'को अस्वीकार नहीं करते ! उसने पाया कि 
एकैश्वरघाद संबंधी वेदकी ऋचार्ओका व्याख्या -सहित संग्रह "ओपनेशखतः 
म दै । इसलिए वनास्सके संन्यासि्ोकी सदहायतासे उसने इसका अनुवाद्‌ 
किया, जो हिजरी सन्‌ १०६७ पूरा हआ । उसने लिखा टै “अगर 
कोईं भी कठिन समस्या अथवा सृक्म प्रन उसके मनम आता या, जिसका 
निराकरण पृरी चेष्टक वाद भी कह नहीं कर परात्ता था, तो उसकी गुत्थी 
को इस प्राचीन अरन्थकी सहायतासे सुलकानेमे वद समर्थं टो पाता था | 
निस्सन्देह यह पद्या इंदवरीय अरन्य है जौर एकेश्वरवादके महासागरका 
उद्गमः स्थल है ।'” दारादिकोदने मगवद्गीताका भी अनुवाद रसम 
किया था, जिसकी हस्तलिखित प्रति इण्डिया-ङ्गिरकी राडइवेरीमं सुरक्ित 

_ रखी हई दै । डा० रिउका कना था कि वह अवुर प्रचल्की ल्टिखौ हद 
कनः प्रात इर किर, प्र ६5 | । 





४२२ चुपीमतत- साधना ओर साहित्य 
है, लेकिन डा० इथेने इसका-जोरयोते प्रतिवाद किवा दै ओर उसे दारा- 
दिकोहका लिखा हुभा बताया दै । उसने रामायण, गीता, उपनिषद्‌ 
तथा योगवाधिष्ठका अनुवाद फ्रारसीमे किया या । हिन्दु साधु्ओकि सत्संग 
द्वारा भी वह जान प्रास्त करनेकै लिए प्रयतनरील रहता था । दन्द योगी 
लाल्दास आौर सुफी सरमदसे वह पूरा प्रभावित्त थाः | 

दारारिकौदको मुल्लटा्ओका कोप-माजन बनना पड़ा । उसको इन 
काररवाश्योको सनातन-पन्थी इस्तममके अनुयायी बर्दादित नहीं कर सक । 
अतएव उसे अपने प्रा्णेसि भी सन्‌ १६५९ इ० म हाय धोना पड़ा | 
लेकिन उसकी मृत्यकरा कारण केवर घमं ही नहीं या बल्कि उसका 
शाडनीतिक कारण मी था । ओरंगेव स्वयं बाददाह होना चाहता था 
सर अपनी धाभिक-कट़रताकै दारा उसने सुसल्मानोको अपने पश्चमं 
कर लिया । दारादिकोहका यह कहना कि दन्द तथा मुसलमार्नोकि 
रहस्यवादमं कवल शब्दोकी ही भिन्नता 2, मूल्मे दोनों एक ही ई, कटर 
मुसलमान किं लिए असह्य था । दारादिकोदने अपनी पुस्तक (म्ल 
बहरेनः मे हिन्दु ओर मसलमार्नोके दादानिक तत्त्वोमे समानत्ता दिख- 
छानेकी चेष्टा की है । भमन्खुरू बेन का अर्थं है जह दो समुद्रोका 
मिलन दत्ता दै । 

मुरम्मद कालिमकै “आरूमगीर-नामा क एक उद्धरणसे इस वातक्रा 
पत्ता चल जाता है कि क्र मुसल्मार्नोकी दध्म दारादिकोह कंसा था। 
महम्मद कालिम चिलत है- । 

"तसनच्रपः नाम देकर जिन स्वतन्त्र-विचारो ओर धर्मविरोधी भाव- 
नाको दारारिकोहने प्रश्रय दे रखा था, बादम चलकर वह उन्हीं तकं 
सीमित नदीं रद्य बल्कि दिन्दुओकि घर्म ओर प्रतिषठार्नोकी ओर भी उसका 
सद्चान हो गया । वह बराबर ब्राह्यर्णो, योगिर्यो ओर संन्यासिर्योकी संगते 
गहने लगा ओर इन गुमराह तथा. गये गुजरे रोर्गोको पण्डित ओर 
परम-शञानका जानकार मानने क्गा | बह उनकी पुस्तर्कोको जिन्हे वे 
` इ. हि० जौ० ( खंड १), पर० २९७। 


भारतवषम सुफीमतका प्रवेदा तथा भारतीय परिपाश्वे सृपीमतत ४२३ 
चेद ( वेद ) कहते रै, परमात्माका वचन मानने लगा । नहं चह पर- 
"मात्मा दवारा प्रकर किया हुआ तथा अतिप्राचीन ओर उक्ष ्रन्थ 
समञ्ने ल्गा ओर उन्दी के अनुवाद मँ ल्गा रहतां। अल्लाह 
पवित्र नामके बदले हिन्दू नाम श्रभु*को अपनाया ओर अपनी अँगृटिर्ोपर 
उसने हिन्दी अक्षरम इस नामको ष्देवा लिया । इन उल्टे-सीे विचारं 
क कारण उसने नमाज, रोजा ओर अन्य धार्मिक कत्योको छोड दिया 1 

इससे यह अच्छी तरसे समक्षाजा सकता दहै कि हिन्दु धर्मका 
ग्रमाव मुत्लिमि समाजे कुच टोरगोमे कितनी द्रतक पर्ैच गया था । 
दारा दिकोहकी ही तरहसे बादशाह अकवर, अबुल फ़ल ओर प्री भी 
हिन्दु धर्मे अत्यधिक प्रमावित हूए थै। उर्हौने अपने धमकी उक्कषताको 
सन्देहकी दृष्टिसे देखना शुरू किया अथवा उसे छोड़ ही देना चाहा । 

अन्दुल क्रादिर बदायूनीने अकवरके सम्बन्धमे जो लिला दै उसने 
पता चलता है कि अकवर कितना अधिकं परिवर्तन आ गवां था । 
बदायूनीक अनुसार अकवरके मने यह बात आं रदी थी कि इस्लामकौ 
एक ही हार वपं रहना था अतएव कह देखो ओर उलमाओं क निर्दयो 
को माननेकै लिए बाध्व नटीं रह गया | उरुकी मनःस्थिति रेत हो गयी 
-ी कि इ्तरत मुहम्मदके बदटे अपनेको पैव्म्बर कहना चाहता था लेकिन 
देती धोषणा करनेका उसे साहस नहीं हु । फिर मी उसने अपना 
नया धर्म ^तोदीदे इलाह" चलाया जो कैवल ऊपर ऊपरसे ही इस्त्ममः 
धर्मकै जैसा माम होता था ¡ बदायूनीके अनुसार अकवरने इस बात्तकों 
माना कि आत्मा परमात्मामे जाकर मिल जाता है जो इस्लाम धके 
गिक दै । जरथुदन्ो धर्मवार्लोकी तरह अग्नि-पृजा मी उसने चलद 
चर अचर भचल्को यह आदेश द्विया करि वह यह देखे कि अग्नि 
जुद्यनें न पावे! | 

ईसाकी सत्रहवीं शतान्दीभे सूफोमतमे ओर भी परिवर्तन आ गयां । 
१. इण्डि. इ, ए १६१-३६२। 

२. बही, पृऽ ५६८ । 





४२४ सृफीमत-- साधना ओर साहित्य 

दाश्जरके काले सूफीमत हिन्दु धर्मत प्रमावित तो हुआ ओर दासाः 
शिकोहके कारण इस प्रभावका ओर भो विस्तार हा टेकिन ये सुफी 
दस्लाम धर्मको छोडकर अलग नदीं गये । यद्यपि उनम कु एसे अवद्यः 
ये ज्ञो अधिक-ते-अधिक हिन्द धर्मकौ जर इक गये ये | ओंरंग्ेवके 
दङ्कियानसीपन ओर अनुदारताकै कारण बहृतसे सुषौ ईइस्लाभी कंडस्ताकै 
विरोधमे बोटनेको बाध्य हए । वे दिन्द्‌ धर्मकी ओर ओर मी अधिक 
के । ओरंगक्तेवने सपियोक साथ अत्यन्त तस्ताका व्यवहार किया 
था। सूकिर्योकि प्रति उसकै इस कोधके दो कारणभये। एक तो बह 
उन सुकिरयोको जो धर्मक विरोधमे कुछ बोद्ते या आचस्ण करते 
कटिन-चे कटिन दष्ड देनेकै ल्एि प्रस्तुत रहता । दुसरे 
सुकिर्योको जिन्हे वह ॐपते मां दारादिकोहका मित्र समञ्लता चा 
उनके प्रार्णोकी सैर नद्यं थी । उस्ने सरमदको मरवा डाला चौ उस 
कालका एक सुप्रसिद्ध सूफी याः । दारा दिको क्रादिरौ. सम्प्रदायका 
था अतएव क्रादिरी सम्ध्रदायवालेको ओरङ्घलेवका बरात्रर भव बना 
रहता" । दारादिकोचको म॒हम्मदद्याह निसानुल्लाहने क्रादिर्य-सम्प्र- 
दायमे दीक्षित किया था! | मृहम्मददाह, मियां मीर दिरष्योमि ये ॥ 
दाराद्िकोद अपने नामके साथ कादिरी ओर हनीकीकाः व्यवहार किया 
करता । उसी कार्म वुल्टे्याह ओर इनायत जैसे भी सुफी 
हए थे । इनायतदाहने ऊंपने प्रन्थ "दस्तृर-उल-अमल मँ मुक्ति पानेकै 
विभिन्न साधर्नोका जिक्र करते हए योगकी त्रियार्जीका उल्टेख किया 
ह । उसी अन्धे शनायतदाहने यह भी बतन्यया दै कि परमात्मा 
सम्बन्धी जानको अलेज्गजेष्डर अपने साथ आरतवर्पसे ग्री ले गया था 
ओर वलि इल्टाम धर्मके अनुयावियोने उसे पाया” ।: बुस्टेशाह 
१, दि. ओ. (खण्ड ३ ) चर° ११२-१३।. 

२. बही, { खण्ड १ } ए २९८ । 

३, ग्लौ, पं. टा. का. श्रथमखण्ड, प ० ५०३ ॥ 

9, चं. सू. पो., पु ४६। 


भारतव्पमें सृफीमतका प्रवेदा तथा भारतीय परिपार्में सूकीमत ४२५ 
उसीका दिष्य था | जुल्टेदयाहने स्पष्ट भाषामे सनातन-पन्थी इस्ामके 
आचारोका विरोध क्रिया ईै। उसकी पंजाबी भाषाकी कचितासे 
यह परता चल जाता दै कि किस प्रकारसे उसने अन्तर्धि ओर 
मनकी निष्ठापर जोर दिया दै। बुल्टेको यह ककर लोग उषदेदा 
देतेईैकिटे बु्टे, जाओ, मस्लिदमे वटो; लेकिन मस्विदमे जानेसे 
क्या हुआ अगर इदयने प्रार्थना नहीं कौ १ बाहरी पवित्रतामे क्या 
अगर भीतरकौ मैल नहीं गयी १ विना एक सिद्ध मूर्शादके तम्दारी प्रार्थना 
निष्फल है । आगमे जाय नमाज ! भिद्रीमे मिक रोडा ! कत्मापर सियाद्ी 
फिर गयी । बुल्लेश्याह कहता डे, मालिक तो मेरे भीतर मिक गया द 
ओर त्योग उसे दृसरी जगह खोजते ई । 

भारतीय चिन्ताधाराका प्रभाव बुच्लेदादपर इतना अधिक पड़ा था 
कि उसे लिए परमात्मा नाना दैगम्बरो जौर अचतार्योमं दीख पड़ता है 

चिन्दाबने मे गौ चरावे 
लंका क्के नाद वजवे 
मक्केदा वण हाजी अवे 
वाह बाह रंग बटा्हदरा 
इन किष्थे जाप चपाड्दा । 

अथात्‌ दृन्दावनर्मे तुमने गाये चराय, कंकापर चद्ाईकर (विज्वका) 
डंका बजाया जर (फिर) तुम मक्कामें हाजी होकर आये, तुमने अद्भुत 
दंगसे रूप वदे हं । अब्र तुम अपनेको क्यो छिपा रहो 

बुख्टेकाहने उसे पा ल्या है। बह प्रियतम सवके भीतर समाया 
हआ रै- 

सयो इन स।जन मे पादयो डं 
हर इर दै विच सम्यो इं 

इस श्रकारतसे सूिर्यनि मुदम्मदके साथ-साथ अन्य अवतारको भी 
सम्मानकी दष्टिसे देखना दयरू क्रिया । मन्दिर ओर मत्लिदिका मेद उनक् 
ल्व नहँ रह गया । ईसाकी सत्रहवीं शताब्दीका एक सुप्रसिद्धं सुफी 


५२६ सुकीमत-- साधना ओर साहित्य 
साहिवजानी तो इतनी दूरतक बदु गया कि उसने मन्दिररमिं पजा करन 
भी शरू कर दीः। सूिर्योमिं बहत पसे भी थे जो मांससे पर करते 
ञे । सभी प्राणि्योके प्रति उनके मनमे दया थी ओर मसि खाना उनकी 
दृष्टिं हिसा थी । 
बल्ठेशादकी कवितासे हम यह स्पष्ट देखते द कि भारतीव वात्तावरण- 
दे प्रभावित होकर मुसलमार्नोकी दृष्टि उदार ओर व्यापकं हुं । कुरान 
यड का गया है कि प्रत्येक देशका अपना वैयम्बर ओर कुरान जैसा 
धरम-अन्य दै जो मनुष्य-प्रणौत्त नह है । अतएव उन्होने राम ओर कृष्णको 
भी उसी श्रद्धाकी दिने देखा ओर उनका स्मरण करते समव उन्न 
वैसा दी सम्मान प्रदर्धित करना शुरू किया जैसा कि वे इरत मुहम्मदके 
नामका स्मरण करते समय किया करते येः । सृपी कंविर्योमं यह प्रति 
भी देखनेको भमिल्ती 2 कि जैसे वैष्णव कृष्णक उपास्य देव॒ मानकर्‌ 
बृन्दावन, गोकुल ओर राधाक्रा नाम ठेते ई उसी प्रकार उरन्ोनि हरत 
मुदम्मदको टेकर काव्य-र्चना कौ दै। सूफी स्वयं अपनंको राधाकं खानपर 
रखता 2, मदीना उभकै लि मयुरा दै । गोकुर अथवो न्दावन उसका 
अपना घर है । करीम वल्य एक पंजाबी सृफी थे । उरोनि एकं बार माह 
(वारहमासा ) लिखा दै जिसमे उन्दने भारतीय वारह मार्छोका चिक्र किया 
ड ओर राधाकौ तरह उरनहोनि भी अपने इदयकी वेदना प्रकट की दै* । 
पंजाब चम्ी सम्प्रदाय वाडे जो स्चेर्म नदीके पक्चिममे दीह, 
आगा को जह्य, विष्णु जर महेश, इन त्िदेर्वोका अवतार मानते दै' । वे 
भगवद्रीताक रति श्रद्धाका भाव रखते ई वद्यपि मृतिकी पजा नदीं करते । 
१, विस्त, खंड ३, प्रण ३०३ (पन सु* पोऽ, मूमिका 
प्र १८ )। 
२. ची परऽ ३५२ । 
३. इनायत अच्छह खा, तज्ञकिरा ( इनि ५ हु प्र २०५६ ) | 
च, पं? सुर पोर, चठ ११४-११६। 
च्यु इष्ड ०, प १७५५ । 


भारतवपंमे सृफीमतका प्रवेदा तथा भारतीय परिपा सृफीमत ४२७ 
बादरसे देखनेमे दन्द जेवा माम होते ह । सम्भवतः इस्माइंली सम्धरदायकै 
स्वोजसे बे सम्बन्द्र ह । कटा जाता है कि शुल्तानकै एक सुप्रसिद्ध सन्त 
पीर रम्पुदीन तवरोजीकरे नामपर उनके सम्परदायका नामकरण हआ दै । 
पीर सदर अल-दीनने ब्रह्माको मुहम्मद माना, विष्णुकौ अली जर आदम- 
को चिवः । पीर सद्र अल-दीन खोजा सम्प्रदायक्रा खन्‌ १४३० ईक 
कगभग प्रधान था । चिन्धर्मे उसके प्रयासवे बहत लोग मुसलमान बने | 
उसने "दल्चावत्तारः नामक एक पुत्तक लिखी जिसमे अलीकौ विष्णुक 
दसवां अवतार माना । प्रारम्भते ही खोजा-सम्प्रदायवाटे इसे अपना 
धमं-अन्थ मानते आयेदह। नौ अवतारयोतक तो वे ठीक हिन्दुओं की 
तरह से मानते ह लेकिन दश्वा अवतार अलीको मानते है। इस 

अन्धौ खोजा-सम्पदायवाटठे बडी अद्धाङी दृष्िते देखते ईै। 
मरणासन्न व्यक्तिकै पास इस भ्रन्थका खोजा लोग पाट करते द। 
अन्य धार्मिक करत्योके अवसरपर्‌ भी इसका पार करिया जाता 2 | 
पीरलाद-सम्धदायवाले मी विष्णुके दसवे अवतारको, जिसे वे निष्कलंक 
अवतार मानते ईह, भविष्ये आनेवाला प्रमदेव मानते ई । बंगालकै 
मूसकूमान कविरयोमें करम अली ओर करीम अत्वाहने राधा ओर कृष्ण 
तथा कालीकै गान गये दैः | हिन्दी रसान आदि मुसलमान दी 
थे | पीरलाद सम्प्रदायका प्रवतंक मुषदम्मदः ओाहदुल्लाथा जो इसाकी 
सब्रहवीं रताब्दीके मध्यमं था । पंजावक्ते हुसैनी ब्राह्मण दन्द ह | वे 
मायेपर तिलक लगाते ह टेकिन मुसलमानेकि यद भीख मोँगते डं । बै 
चरत इमाम हसैनकी कहानी कहते है इसीलिए उनका नाम हुसैनी 
ब्राह्मण पड़ा । इस्टामके बहुतसे धामिक कर्त्योको वे मानते ई । वे रोजा 

रखते द ओर ख्वाखा मृदंनिदीन चिदतीकै परम भक्त दै" | 
१. खोजा इत्तान्त प्र० २०८ । ( प्रि इ० प्र० २७५ ) 

२, प्रि° इ०, प° २७४ । 

३. हि० बं° कँ क्लि प्र० ७९८-७९९ । 

श, इन्धि ® द° परऽ १७४५०७५ 





४२८ सुपीमत- साधना ओर सा हत्व 

आ्नल्डका कना दै किं प॑जावकै मेवात ओर गुर्गों जिर्लमं बदतसे 
मसलमान कवल नाममाच्रक्रै लिए मसल्मान है । इस्लाम धर्मकै बारेमे वै 
कर नहीं जानते । उनके वह मस्जिद भी नहीं है । राजपृतानाकै मेरात 
पहले दादी-विवाहमे हिन्दुर्ओकी तरह विधि-विधानका पाटन करते ये 
ओर जंगली स्‌ रका मस खाते ये लेकिन अवे वे कटर होते जा रे ई । 

टाद्टसने मुसल्मानेमिं कड अकारकी मूरति-पूजाकी चर्चा कीटै जो 
इस्लाम धर्मके विरुद दै । यू. पौ. कै चुडिार करका सहजा माईकी पृजा 
करते ह ओर हिन्दुओंकी तरह श्राद्ध करते ई । पंजावके मेओ, सियान्सी, 
मगती ओर रल्चीकी पूजा करते है । मेओ नाममात्रकै मुरुल्मान ई । 
दिन्दुर्ओकि तरत, त्यौहारको वे उसी प्रकारसे करते है जिस प्रकारे हिन्दू । 
टेकिन उपवास ओर रोजा उन्दं मान्य नदीं । गौवकै देवी-देवतार्जौकौ 
पूजते ई ओर ब्राहर्णोको अपना पुरोषित मानते है' । अमृतसर कै मिरासी, 
दुगा भवानी की ओर पूर्वी बंगाच्कै तकनवास, ल्क्मी देवीकी 
पजा करते हँ । मद्रास दुदेकुल दिन्दुर्ओंकी तरह हथियार्योकी पजा करते 
है | ताबीचका प्रचार हिन्दुओं ओर म॒सलमा्नैमिं समान रूपसे टै ओर 
भृत मगानेकै लिए समान रूपसे दोर्नोमिं भ्राडर्पकं चलती दै। यद्यपि 
इन पृनार्ओका प्रचलन धीरि-धीरे कम होता गया दै लेकिन ष्टेग आदि 
महा मारी$ पौलनेपर सुखरमान सिया मन्नतें मानती है ओर सव प्रकारके 
देवी -देवता ओंकी पूजा लिए प्रत्त रहती दै । चचक पैलनेपर्‌ वे शीतलय 
माकौ पएजासे विरत नदीं होती | 

इसी ग्रकारसे कानपुर च्म दीवि वंडावार्लोमिं जो मुसलमान हो 
गये ह वे जन्म, विवाह जर मृत्युकै समय इस्त्यम धर्मते अनुमोदित कत्य ` 
करते ह टेकिन नमाज्ञ नीं पदृते । वे भी चेचकके भयसे चचक देवीकी 
पूजा करते ह । इस प्रकारसे हिन्दुसे मुसलमान वन जानेवाले अपने 
` ३. त्रि. इ, भर २८७। 
२, एथनोग्राफी, भ ० ४९ । 
३. इन्डि, इ,, ० १६६ । 


भारतव्षमं सृफीमतका प्रवेदा तथा भारतीय परिषारश्वमे सफीमत ४२९ 
पुराने धर्म ओर विच्वारसोको सम्पूर्णतया छोड़ नदीं सके ओर मुस्लिम 
समाजकर प्रभावित्त करते रेः | 

एक ओर भी अदूुत चीन धीरे-धोरे हिन्द ओर मुस्ल्मि समाजे 
आयी । बहुतसे हिन्दू, मुसलमान पीररोकै शिष्य थे ओर बहुतसे मुसलमान, 
हिन्दू योगिर्योकै चेले थे । सय्यद मुहम्मदलतीफकै अनुसार मियां मीने 
जो एकं चृफो ये, गुरु-हरगोविन्द्की बहुत बार सहायता की थौ । स्रहौरकै 
कालीकी रिश्तेदार किसी ओरतको उन्ेनि गुसकै परास भेजाथा जो 
गुरुके विचार्यो ओर सिक्ल-धर्मकै तिद्धान्तेसि चब प्रमावित थी ओर 
सिक्ख धमं ग्रहण करना चाहती थी* । बाता फत्त॒ ( सन १७०० ई ) 
एक्‌ मुस्लिम भे । उनके बररेमें कष्य जताद्ै करि एक हिन्दू सन्त सोधी 
गु गु्यवर्सि्के जआदोर्वादसे उन्दं भविष्यवाणी करनेकी शक्ति प्रात हुई 
थी । उनका मक्तवरा कौगड़ा जिले रनीताल्मे है । ओर दृसरौो ओर 
वाब शाहानाक्ो एक मुस्लिम फ्कीरका चैत्य कदा जाता है । संग जिले 
वावा शाहयनाक अनुवायी है । पंजाचकै गिरोत स्थानमे जमाली 
सुल्तान ओर दियाल्भावनकी क्वे पास-पासरईै। ये दोनो खाधु थे। 
उन्नीसवीं दातान्दीके प्रारम्भे ये दोनो थे । दोनोमे बडी मित्रता 
थी। इन दोर्नोकी क्र्नौपर हिन्दू. ओर मुसलमान दोनो जाकर पजा 
चद्ात हैः | 

मलङ्ग-सम्प्रदाववाङे हिन्दु गोसाईं साधु्ओंकी तरह पाङ, जगम 
धुमते-फिरते रहते ह । सन्ताकरी समाधिका दर््यान करते रहते ई ओर जहाँ 
वैटते ई वह्यं धूनी लगाते है ओर अपने शरीरम भस्म मलते दै" । पंजावकै 
अज्ञं जिले सादिक निहङ्ककै स्थानपर मुस्लिम फकीर धूनी लगाते ई जो 
रात-दिन जलती रहती दै । सन्तका जव्र॒ उं होता दहै त्र इस धूनीपर 
१, गे. ना. वे. भरा. खण्ड ६, पर= ६४। 

२. हि. परं.०, प° २५६ । 
३. इन्डि, दे. , पर= १५४-१५५। 
४. इ. इन्डि. , २९० । 


४३० सृफीमत्त-- साधना ओर साहित्य 
रोट पकाते है जो तोड-तोड़कर लोगेमिं वाया ज्ञाता &९। इसी श्रकार चे 
गोरखपुरक इमामवादमे एक धूनी जलती रहती है जिसे क्रकने बतल्गयां 
दै कि वह रोदानअष्टी नामकं एक दिया क्रीर ने पके पहल प्रारम्भ ` 
कियाथा। एक सौ वर्पसे बह इसी तरहसे नल्ती आ रही दहै। कटा 
जाता दै किं उसके भत्मसे ज्वर दृर होता ४ । 
पावके उत्तर-पदिचिमी कौनेपर अवान प्रायः छः सौ वर्षसि रहते 

आये हँ । का जाता दै कि वे मारवाइसे आये । अवान धायः युसल्मान 
है लेकिन वे बराह्मण पुरोदितसे काम चेते ह। खोखर भी वही द ओर वे 
भी मुसलमान दै लेकिन वे राजपृत परभ्पराका पाटन करते है‹ | हिन्द 
समाजकाौ जाति-व्यवतस्थाका प्रभाव भी मुसलमार्नोपर अत्वधिक पड़ा ड 
जर्‌ जिस प्रकारसे हिन्व सभाजमे बाह्मण) क्षत्रिय) वैश्य, दर है उसी 
प्रकार देराके कुछ दिस्सिं नया अुसलमान बननेवादे अपनेको शेख 
सेयद, मुगल या पठान किसी एकमे गिनते दै“ । म॒सल्मानों की इस 
प्रवृत्तिकै लिए दो प्ररेख कारण है । एकतो यह कि अरव, तुकं ओर 
पर्सियावार जो यहा आये उनकै हाथमे राजदाक्ति थी । वे बाद थे 
या सरकारी उ्च-पदस्थ कर्मचारी ओर स्वभाचत्तः समाजमें प्रतिष्ठित मानें 
गवे | नो यदाकै नये मुसलमान बने उनसे वे अपनेको चे ्॒ मानते चै 
दृखरा कारण नया म॒सल्मान बननेवार्लोका पव सत्कार था । मुसलमान 
चननेके पटे वे अगर उच्च लातिकै ये तो म॒सलमान चननेकै वादं वै 
भूल नदीं सके कि वे उच्च जात्तिकै हं अतएव जो निम्नवगकि ये ओर 
जिन्हो ने इस्लाम धर्मकौ ग्रहण किया उन्दं अपने समान समक्षनेमें उन्द 
संकोच बोध होता था। इसी वजहसे मुसटमानो मे ऊँच-नीचका सेद 
आया । यद्यपि यह भेद मस्किदमें नमाज्ञ पदते समय नहीं दीख पडतां | 

फिर भी जर्हातक वैवाहिक आदि सम्बन्ध ह उसमे वड्‌ मेद वर्तमान ड । 
१, ये. इ. रि. प. ५९११, (खंड १), पृऽ १७५। 
२. पथनोप्राफी, पर= ४४। 
३. बही, ए» १३.३६ । 


भारतवर्षे सृफीमतका प्रवेद त्था भारतीय परिपाश्चमे सुफौमत ४३१ 
पद्विमी भारतके परियन वािन्दे जो मुगच्के नामसे प्रसिद्ध है, शिया हं 
ओर वे भारतीय मुसलमानो से विवाह नहीं करते । निम्नवर्गसे बननेवादे 
मुसलमान "नौ -मुस्लिम' कहव्याते ओरं उचवर्गम जाना उनकी सम्पत्ति या 
उनकै आचार व्यवहारपर निभर करता। इसीका आभास हम इस 
बातत पाते ई करि “पिके साल म एक जुन्या था, इस साल रोख 
जौर अगटे साल अगर ८ चौजोंकी ) क्रीमत बद जाय, तो भँ सैयद दो 
ज्राङऊंगा । 

सैयद अपनेको वैगम्बरकी पुत्री कतिमाका वंदाज मानते ह । इस 
नामकी उत्पत्तिकै सम्बन्धे उनका कहना है क्रि जव॒जिन्रादरट परमात्मा 
सम्बन्धी जानको देकर नीचे आये तो उन्न पन्नतने पाक ( पोच पवि- 
तात्मा ), महम्मद, अली, फातिमा, हसन जौर हुसनकै ऊपर एक चादर 
कैत्य दी ओर बोके करि ए मुहम्मद, स्वदाक्तिमान वग्दारें ऊपर आदौ- 
वादकी वर्प कर रहे ई ओर उनकै हुक्मसे तुम तथा तुम्हरे साथ जो वैदे 
हण द उनके वंदाज आसे सैयद कदलार्येगे । दोर वास्तवम्‌ उन्दी 
लिए व्यवहृत होना चाहिये जो अरत ई ओर विदोष रूपमे कुरोकी तीन ` 
दाखार्भकि लिए । अबु वक्रक वंदार्जोके लिए सिदीकी, उमरके वंदार्जकिं 
लिए फ्रार्क्री ओर अन्वासकै वंशानां लिप अन्वासीका व्यवहार होता 
है । ये सभी श्टेख' का व्यवहार अपने नामके साथ करते ह । टेकिन आज 
इसका ससे अधिकं व्यवहार होने च््गा दै ओर अव बह केवर उसी अथ 
प्रयक्त नरी दोत्ता जिस अर्थम उसका प्रयुक्त हौना उचित्त चत्ताया जाता 
है। अब इन तीर्नोके अल्ल द्ायिमी, अन्सारी तथा ओर भी बह्तसे ` 
छीटे समदाय इसका व्यवहार करते दै“ । सुगट वास्तवं मंगोल नही ह | 
उनमें दो जातिरयोकै लोग ई- पर्सियन ओर चगताडं । न्राचर चग्रताई 

` १, एवनोग्राी, प्र १४ 
२. इन इु,+ प9 १०। 

३. हइ. इ, ह. प्र १०। 

४. एथनोय्याषफो, घ १४० । 


४३२ सफीमत- साधना ओर सादित 
चंदाका था ओर चद्त्ताई वास्तवे रर्ककि ये। भारतवर्षमे बाबरके 
वंडर्जोको मुद्रल इसलिए कटा गया दै कि जिसमे टककिं ओरोमन बाद- 
दार्हौसि उनका अन्तर स्पष्ट हो स्के | चकि मगल दिल्लीके बादशाह ये 
अतणव अरेके बाद उनका सथान है । पठान वेट जो अफशानिस्तान 
ञओर पश्चिमोत्तर रदेदा ओर उसके आस-पासके गदेदोकि रहनेवाटे दै । 
दिच्छके मुसलमानां ( सन्‌ १२०६ ई० से १४५० ई० तक )कै हिप 
पटान' शब्दका प्रयोग भूलते करिया जाता है । वासवम बहृलोढ सदी 
( सन्‌ १४५० ई° सन्‌ १४८९ ह° ) ही दिल्लीका परान खासक या | 
दोगदादका सुरःवंडा मी परान द्वी था ।२ 

आधुनिककालके म्‌स्ल्मि-नेता्ओमिं सर मुहम्मद इकवालने मसल्ट- 
मा्नोकी इस जाति-पतिके विभेदको टेकर बहुत दुःख प्रकट किया ड) 
इस्लाम वास्तवे जाति्पोति नदीं मान्ता, सभी ुखलमारन को सिद्धान्तः 
समान सामाजिकं अधिकार प्राप्न है फिर भी दिन्द्‌से मुरुल्मान 
बने हए लेभ अभी रेते संस्कार दीख पडते दै जो उनम 
मुसलमान नके पहले वर्तमान थे। जैसे खानपानकै माम्ेमे वे 
अपनेसे बादरवाटे मुसलमानो से प्रहे रखते हैः । इस प्रकारसे मुसल- 
मानमि दो सामाजिक समुदाय ह्ये गये; शरीफ जात (ऊंची जाति 
वादे ) ओर अजलाफ चात ( नीची नाति वादे ) | * 

सर मुहम्मद इक्रथाट्ने दुःख प्रकर करते हुए कहा ड जिसका 
सारांदा इस रकार दै इस देवामं क्या मुसलमार्नोकी एकता सुद्ट्‌ ड १ 
धार्भिक क्ेत्रमे कुक उन्मादी नानाप्रकारसे सम्दाय ओर समृदाव 
दनानेमं व्यस्त है ओर एक दुसरेखे ख्ड्ते रहते हँ । मुसल्मानेनि 
दस मामले हिन्दुओको मी मात कर दिया दै! मुसल्मानोमे जाति 
` १, इन्डि. ह्‌. ५ पू १७०॥ 
२. इ. दइ. इ. , प्रर ११। 
३. बही, ए ९। 
४. इन्दि. इ. , पर १६९। 


भारतवर्षमे सुफीमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपार्श्व चुफीमत ४३३ 
विभेदकै दो प्रकार हो गवे रई धार्मिक जाति-मेद ओर सामाजिक जाति- 
मेद्‌ मुसल्मार्ननि हिन्दु तै सीखा दै। शान्त तरीको मसे वह एकं 
है जिससे विजित जाति, विलयी जातिते बदल ठेती टैः | 

चह जो हो, एतिहासिक प्रमाण मौजृद है जिनसे यह मलीभाति 
समञ्चा जा सकता है कि भारतवर्षे मसल्मानोकं अधिकारके कु दिनो 
चादसे टी हिन्दू आचार-विचार, धार्मिक साधना आदिका प्रभाव मसल- 
मार्नोपर्‌ पडने च्गा | 


भजा 


१. ची, पर १७१ । 
२.८ 


१४. भारतवपेके घुफी सम्प्रदाय 


कहा जाता है कि भारतवर्ध सृपी सम्प्रदायका प्रवेद ईसाकी बारहवीं 
इाताब्दीकै अन्तिम वर्मं हः । वैसे हम पले देख चकै ई कि सूफ़ी 
साधकं बहुत पटेसे ही इस देहम आने च्गे ये टेकरिन सम्धरदायकतं रूपमेँ 
सृपीमत्तका प्रवेश बादमं ही हुआ । सफी सम्प्रदार्योका संघटन भमी बादर 
ही हभ । हमें यहाँ यह स्यष्ट॒स्पसे समञ्च टेना चाहिये कि सृषीमतकै 
विकासे क्रमे प्रसिदि-पात चाधकोके रिष्य-प्श्िष्य होते गये ओर 
उन्द्नि भिन्न-थिनन सम्प्रदायो ओर उप-सम्प्दार्यका स्प ठे ल्या । यें 
सम्पदाय धीरे-धीरे अन्व देदोमिं कैल गये । सम्प्रदार्योका नामकरण भिन्न 
भिन्न सृफी -साधकोकि नामपर हआ । इसाकी बारदवीं शतान्दीतक इन 
सम्प्दायोका रूप स्पष्ट हौ गयाः । 

सूफियोके अनुसार इन विभिन्न सम्प्दार्योका आविभाव इरस्लामके 
सादी हओ । यह हम देख चुके हं कि इरस्लामके प्रारम्भिकं कार्म 
परमात्मा दण्डके मय तथा नरकाग्निकी यातना भोगनेकी कस्पनासे लेग 
सांसा रिकताते विख होने लगे ओर संन्यासकी ओर शके । परमात्मक 
दण्डका भय उन्हं इस प्रकारसे अभिगत क्ियिहृएटथा किलग सांसारिक 
माया मोदका त्याग कर एकान्त सेवन करने गे | इस प्रकारके लोगेद्धि 
धीरे-धीरे दल भी बन गवे । द! ओंसन ( 1)" (1155011 ) का कहना 
ह कि हिनरी सनक प्रथम वर्षमे मक्काक पैतालिसि तथा मदीनाके उतने ही 
लोगेनि एक दल संघटित किया ओर उन्नि पैयम्बरक प्रति वक्ादारीकी 
शपथ ली । उने यद भी तय क्रिया कि प्रतिदिन वे कु विशेष 

१, इन्डि० इ०, चू ११७ । 


२. सूफिं०, पर १५९ । 
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धार्मिक साधनार्पै करगे । इन लोगेन अपने हि 'सूषी' नाम रखा! | 

प्रायः समी सूफीं सम्पदाय हजरत मृहम्मदसे दही अपने सम्पदायकां 
आविर्भाव बतद्टाते है ओर ह़ारत म॒हम्मदकै बाद चौथे खलीफा हजरत 
अलीसे अपना सम्बन्ध नोड़ते ह । खलीफोके क्रमकी दष्टिसे भटे ही अलीका 
स्थान चौथा हो गया हो लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि सृषी सम्पदार्यो- 
की दृष्टिते उनका स्थान हरत मुहम्मदके बाद ष्टी दै। अलीके साथ 
सम्बन्ध जोड़्नेवाठे सैकड़ों सम्प्रदाय ह जव कि अवु वक्रके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड्नेवाले कैवल तीन ही हं । ये तीन वित्तामी, ब्दी 
ओर नक्गदाबन्दी दै । अलीका स्यान कुछ एसे महत्वका हो गया है कि 
नक्दाबन्दी मी अपना सम्बन्ध उनसे किसी-न-किसी तरह जोड टेते है | 

द' ओसन ( 1)* (2115507 ) का कना टै करं पैशम्बरकरे जीवित 
रहते दी .अबर वक्र ओर अलीने इस प्रकारके दल संघरित कर व्व थे चौर 
अपने-अपने दल्का वे नेतृत्व करते थे | उनकी अलग-अलग धार्मिक 
करिया थीं ओर दलम शामिकू होनेवाटेको एक विदयोष दापथ देनी पडती 
थी | हन धार्मिक सम्प्रदार्योके विकासमें उवैसकी कदानी अपना एक 
महत्व रसवती दै । वैसे उवैरकी कहानीको प्रामाणिक माननेमें बहूरतोको 
संकोच दै। कदा जाता टै क्रि सवसे पले उवैस करनीने सन्‌ ६५७ 
० मे कटर जीवन वित्तानेवाले फकीरोके एक सम्प्रदायका श्रीगणेदा 
कियाः । चह यमने करनकां रहने वादा था । कटा जाता है कि एक 
दिन उस्ने चत्त्ाया कि जिनाइलने सपनम आकर उसे आदैदा दिया 
ह कि परमात्माने उसे संसारत्याम करने तथा तापस जीवन वितानके 
टिए. कदा दै । उसका यह मी कना था क्रि जित्राहलने उसे भविष्ये 
क्या करना दोगा इसकी योजना बता दी है ओर संवरनकै नियमकि भी 
त्ता दिया है । वे नियम कुछ इस प्रकारके थे- सब सांसारिक सुर्खोका 

१, दर, ° २६५ । 

२, द्र०, पर २६६। 

३. वही, पू» २६६ । 
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त्याग, समाजसे अलग रहना, परमात्माका रात-दिन स्मरण ओर ध्यान 
आदि । उदकी लडाईमे पैयम्बरके दो दति टूट गये थे अतएव उवैसने 
अपने दाति उखवा दिये ये । उसकै दल्वालटेकि लिए ॒दोर्तोका उखडवा 
देना आवदयकं था । उसने लोर्गोको विर्वा दित्यया कि जव वे लेग 
सोय रहैगे तव एक देवदृत आकर उनके दरतिको उखाड़ देगा ओर 
जागनेपर उन दोर्तकौ बे अपने पास ही पड़ा हुआ पारयैगे । यह सहज 
ही समन्या जा सकता रै कि उसके सम्प्रदायमें शामिकरू दोनैकै लिए बहुत 
ही कंम लोग उत्सुक हुए हग । वादमें यमनतकं॒दी उसका सम्प्रदाय 
सीभित्त रह गया! । 

प्रथम जो साधकौकै दल थे वे बराबर एक स्थानसे दृसरे स्थानक 
जायां कतै थे नो बादमें चलकर अत-तरीक्र ( पथ ) अथवा खानवाद्‌ 
( परिवार ) कहे जाने ल्गे। उन्दं ही आजकल सम्धरदाय कटा करते 
ह| इन सम्पदार्योमिं चिष्य-परदिष्यका सिलसित्य कुछ इस प्रकारका हक 
सम्परदायकि आ दि-धवतंकोके उपदेशा अथवा विदोप विधि एक-कै-बाद्‌ 
दुसरी पीदीके चिष्यको प्रास दती जाती दै । सभ्ध्रदायके सुर्शादि या पीर 
आदि प्रव्तकके उत्तराधिकारी समक्षे जाते ईै। यहमृददीद या पीरही 
उस सम्प्रदायका प्रधान समज्ञा जता दै । 

समी सम्प्रदार्योका आ विभव चार षीर्रोसि माना जत्ता दै । टेकिन 
ये चार पीर कौन ये इसमे बहत दी मतभेद है। कृ टोर्गोका 
कहना है चार पीरोके नाम इस श्रकार है-( १ ) दचरत मत्तं अली 
( वैगम्बरके दामाद ), ( २ ) अलीके बनाये इए ललीपा, ख्वाजा हसन्‌ 
बसरी ( ३ ) ख्वाजा हवीव आजमी, जौ हस्नके द्वारा खटीफा मनोनीत्त 
किये गये थे, ( ४ ) अब्दुल वादिद विन ॒.जैद वृ-णी* | चार पीरोके नाम 
लो इस प्रकार गिनाये गये ई वे सर्वमान्य नदीं ई । अलीको इनं चार 
पीरयमं नहीं गिनते । कहा जाता टै कि अलीके सत्तर दिष्य थे जिन्न 

१. द्र०, प्र० २६६-२६७ । 

२. इत दर इच प्रु २८७ | 


भारतवपंके पी सम्प्रदाय ४३७ 
अदीकी मृत्युकै वाद अपनेमे ही चार पीरोको चुना । इन चार पीरौमि कु 
तो इसन, हुसेन, ख्वाजा कुमैल ओर बसराके हसनका नाम ठेते ह ओर 
कुछ इन चार ॒नार्ममिं अन्तिम दोकोतोर्व्योकात्वो रलदेते ई टेकिनि 
हसन जौर हुसैन कै बदटे उचैसुल करनी ओर सरीउस-सकतीका नाम चते 
ह । इनमे भी सरीउस-सकतीकै बदले कोको अन्दुल्त्य बहरीका चाम 
ठेते दैः । एक ओर लिस्ट दै जिसमे चार नाम आते ई । प्रथमके चार 
नार्मोकै स्मानद्ी ये नाममी है केवल उनके पहले यां पीठे रशनेमें 
अन्तरं दै । इस टलिर्टमे ये नाम इस प्रकार गिनाये गये ईै--( १ ) कमि, 
(२) इमाम हसन, (३ ) इमाम हुचैन ओर (४) ख्वाजा सन बसरी । 

इन चार पीरोसे चौदह खानवादे ( परिवार ) हए । वात्तवमे ये 
चौदह सम्प्रदाय हसन अल-वसराके दिष्व-पररिष्योसे हुए । अभी हमने 
देला दै कि चार पौरोकि नामभं मतभेद है टेकिन हसन अल-बसराका नाम 
सवने समान छ्पसे रखा दै । इस प्रकारसे हजरत अलीके बाद उसीका 
नाम महच्वका है । तीन प्रमुख सकी सम्प्रदाय चिती, कादिरी ओौर 
सुरवरदं उसीसे सम्ब दै ओर चौथा मुख्य सम्प्रदाय नक्दाबन्दी, अबू 
बक्रकै नामसे युक्त दै । 

हसनके दो प्रमुख दिष्येसि दो सम्प्रदाय ए । उसके रि्षवोमिं ख्वाजा 
अब्दुल वाहिद बिन जैदसे जेदिया सग्पदाय तथा हवीबुल अजमीसे 
हवीविया । इनमे जेदिवासे चार सम्प्रदाव हए ओर हवीबीवासे आरः। 
चैदियात्ते ( १ ) इयाजिया- इस सग्प्रदायका नाम किंसी-किसीने अया- 
जिया भी कटा दै । इसके प्रचत्तक ख्वाजा फुतैल निन इयाज या अया 
थे | ( २ ) अधमिया--इसकै प्रवर्तक अवृू इसहाक इत्राहीम विन अधम 
. यै । ये ब्यक रहनेवाले थे । ( ३ ) दुवैरिया--यह सन्दाय अमीनुद्रीन 
१. सूकि०, पर ५६२ । 
२, म्छोर पर डा का ( प्रधम खंड), पूर ५२६। 
३, हन्दु5 इर, परऽ २८८ तथा गोर पंच टा काऽ (प्रधमं) 

प ५२६1 
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हूवैर व॒ल बसरीते प्रारम्भ हुआ | इनके बारेमे बहुत कम जानकारी 
ग्रा । कहा ज्ञाता है कि ये ज्ञनैदकै साथ रहते ये । ( ४ ) चिदितिवा-- 
इसके प्रवततंक ख्वाजा अबू इसदहाकं शमी चिती थ॑। 

हवी वियासे निम्नलिखित आठ सम्प्रदाय हृएः- 

नाम प्रवर्तक 

(१) करखिया- चख मारूफ करखी | 

(२) सक्रतिया-- ख्वाजाहसन सारी अत्सक्रती । 

(३) तैफरिया--अवृमलीद तैफूख्ल बिस्टामी । 

(४) जनै दिया--अबुट सिमल जुनेद । 

(५) गाचरूनिवा--ज्वाजा अवुडसदाक्त गाजरूनी । 

(६) तरतवसिया- अबुल फरह तरतवसी । 

(७) सुहरवर्दिया- शेख ज्याउदीन अवूनजीच सुहरवदीं । 

(८) फिरदौसिया या कुजरतरिया-- अबुरजनाव अहमद बिन उमर 

चिवक्री जो नजमद्रीन कुजाके नामस विख्यात थे | 

ऊपरके आठ नाम जिस क्रमसे दिये गये ह ठीक बही क्रम समी नहीं 
मानते । इन सम्प्रदार्योके नाम निम्नलिखित मवे मी है (१) तैफ- 
रिया, (२) करखिया, (३) जुनैदिवा, (४) सक्रतिया, (५) गारूनिया, 
(६) तरतूसिया, (७) सुदयवर्दिया ओर (८) फिरदौसिया । एक तीसरी 
दिस्य ये सभी नाम इसी क्मसे ह॑ लेकिन सकतियाको जुनैदियाकै पदे 
गला गया टै ओर तरतुसियाके बदले कैवकरू तुसी सम्प्रदाय कटा गवा है | 
अमी ओर जनैदीको खव समय सुफौ -सम्प्रदार्यो कै अन्तगं नहीं गिनते 
टेकिन तारी खुल ओल्व्या ओर अनवाख्ल अरीफ्रीनमे ये चौदह नाम 
गिनाये गये ई । सिकती ओर करी सम्प्रदाय बहुत पटे ही खतम हो. 
गये ओर उनकै अनुयायिर्योको च्रादिरी सम्पदायमे अन्तेभ॑क्तं कर छेते 

ह । फारसी ओर उदकी पुस्तकेमिं सुफी इतिहासकै सम्बन्धे जो लिखा 

१. इ. इ. इ. , परऽ २८६। 
२. ग्लो. पं. टा. का, , ए० ५२६। 
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गया दै उसमे उन्हें ऋदिरौकते भीतर ही रखा गया 2९ । 
इन सम्प्रदार्योक्रे वतक हबीब अजमीकै बारेमे का जाता दहै किवं 
चसराके हसनके शिष्व थे ओर उनकी मृत्यु सन्‌ ७७२-७३ ई० मे हुई । 
चं अरत्री भाषाका शुद्ध उचारण नहीं कर पाते थे । वे पर्सियाकै थे । वें 
खदपर खुपया चलाया करते ये टेकरिन अपने कर्खोरयोके दुःखे अत्यन्त 
दुःखत होकर उन्दने यह काम छोड दिया ओर सवका कर्चं माफ्रकर 
साधना ल्ग गये । मारूफ करण्वीके बारेमे हम पहले ही लिलि आये ई । 
-सारी सक्रती, करस्वीका मनोनीत .खलीफा था । भुक्रामातः ओर *अह- 
चाये कै सिदान्तकी उसने समीचीन विवैचना की है ओर उत एक 
स्पष्ट रूप दिया दै । उसका एक कथन बहत ही प्रसिद्ध दै कि अगर नरम 
परमात्माक ददान हो तो उसपर ईमान ल्नेवारे स्वगंकी चिन्ता नहीं 
करेगे । उसकी मृत्यु सन्‌ ८५०-७१ ई० में हुं । वायवी वित्तामीको 
तेफूर कहकर पुकारते थे | .उसक्तौ च्चा हम पहले ही कर चक ई । जुनैद, 
प्रारम्भिक कालके सुफिर्योिं एक महत्चका स्थान रखता है । बह इच्त्यममी 
्मशाख्नका बहुत बड़ा जानकार था । उसकी मृत्यु सन्‌ ९०९-१० ई° मं 
हुईं । बीच-बीचमे उसकी भी चर्चा हम करते आये ई । चह शक्रा 
सिद्धान्तको माननेवाल्न था ओर सनातन-पन्थी इस्ट्यमकी पावन्िर्योसे 
कभी दूर नहीं गया । अव इसदाक्त गालरुनीकी मृत्यु सन्‌ १०३७ ईर्म 
हदं ओर अवुलफरह तरतवसीकी मृत्यु सन्‌ १०५५ ईम हुं । अवृनजीव, 
जो सुहरवदीं सम्पदायका प्रवर्तक था, सन्‌ १२३४ इं मे मृत्युको प्राप्न 
हुआ । नजमृदौन कुता उसका शिष्य था | उसकी मृत्यु सन्‌ १२२१ इं 
म हई । उसकै पीरने उसे स्त्वर्गंका वोत का इसीलिए वह फिरदौसीं 
कहा जानें दगा | 
भासतवर्ष॑मे चार प्रमुख सृपी-सम्प्दाय ई १ चिच्तिया, ्दिरिया, 
सुदरवर्दिवा ओर नक्रदाबन्दिया । इनमे चिदितया, क्रादिस्या ओर सुहर- 
चर्दिया सम्प्रदाय हसन अल-बसरीते सम्बद्ध है ओर नक्रशबन्दियाका 
१. ग्ल, पं. टा, का., षू० ५४०। 


८४० सृफीमत-- साधना ओर्‌ साहित्य 

सम्बन्ध अव्‌ वक्रे दै | क्रादिरिया सश्प्रदायको तरतवसिवाकी शाखा मानते 
ई! लेकिन इसमे भी मतभेद दै । दूसरे मतके अनुसार इसका सम्बन्ध तरत- 
विवा सम्प्रदावसे इतना ही 2 किं दोनो जनैदी सम्प्रदायसे सम्बद्ध दै । 
चाहे जो हो, इससे यह अच्छी तरह समद्या जा सकता है किं भारत्वर्षकै 
तीन प्रमृख सम्पदाव अलीसे अपना सम्बन्ध जौडते ई जव कि कैवलः 
नङ्शवन्दी अचु बक्रते । नीचेकी तालिकासे' वह स्पष्ट हो जायग- 


` १. सुष्ी०, प्ण १, सृषी०, पू १७४ | 
२. ग्लो. पं. टा. का, , षू० ५२६। 
३. बही, घएू* ५२६। 
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भारतवषके सृकौ सम्प्रदाय ४४२३ 

ऊपरकी तालिवकामे उज्ारणमेदसे दी कुछ नाम भिन्न जैसे प्रतीत होते 
ह जैसे तैफरके बदले तशर, हूवैरफे वदले इतर, सारी सक्रतीके बद 
सिरी सिक्रती । दूसरी वात जो ध्यान देनेकी दै बह यह है कि न्तद 
सखानवादीमं कादिरी सम्परदायका नाम नहीं है अतएव बहुत कुछ सम्भव 
है किं वह तरतवसी सम्परदायकी शाखा मात्र हो अर बादमे अधिक 
व्यापक हौ गया हो | 

इन भिन्न-मिन्न सम्परदार्योकै अपने-अपने सिद्धान्त आर साधन-मार्ग 
ह । कोड भी मुसलमान किंसी भी सम्प्रदायमे अन्तर्भुक्त हो सकता ड | 
इन सम्प्रदार्योमें उह्मचयं पाल्नपर विदोष जोर नहीं दिया जात्ता। 
भारतवपमे समय-समयपर श्न सम्प्दार्योके सूपी साधक बाहरसे आते 
रहे ओर अपने सम्प्दावम लोर्गोको यामिठ करते र । 

भारतवरषके चार श्रमृख सूफी सम्प्रदायो चिदती सम्रदायका स्थान 
वड महत्वका दै । चिदती सम्परदायके प्रवर्तक स्वाजा इसहाक शामी 
चिद्ती माने जाते है? लेक्रिन बहुत लोग एसे है नो स्वाजा अत्र अब्दा 
चिदतीको इसका प्रवर्तक मानते! टै ओर कितने स्वाना म॒इनुदीनको 
मानते दे । अबू अन्दाल, एवाजा इराक शमीक शिष्य ये । अबू 
अब्दाल्क मृत्यु सन्‌ ९६६ इमे हूं । का जाता दै किं अबू इसदाक्र, 
एदिया माइनर्ते आकर चिदत ( खरासान मे बस गये, इसीलिए इस 
सम्प्रदायकरा नाम चिदत्ती पडा । लेकिन बहुत ल्छोग इसे नष्टीं स्वीकार 
करते । चिदत्तमे उनक दफनाये जानकी बातकौ वे नदीं मानते । उनका 
कहना है करि वे शाम ( सीरिवा )# अक्का त्थानमें द्कनाये मये। 
अवृ इसहाक्त दामी, मिमदादं अली दिनवरीकै दिष्य ये| 

मारतवषमे चिश्ती सम्प्रदायके प्रवत्तक ख्वाजा मृदनुदीन चिती 
है । इसकै पटे कि इस सम्प्रदायकी विदोषतार्पै स्या थीं भारतव्षमे इसने 

१, सूफि०, प° १७४ ॥ 

चै, ग्ल  ‰। दा9 काक, पु> ५२८ 

३. द्र०, च> ९४ तथा सूि° पर १७५ । 


५८४४ सुफीमत-- साधना ओर सादित्य 
कौन सा रूप ग्रहण किया ओर इसकै कौन-कौनसे प्रमुख साधक ये, हम 
यह देख टं कि किम प्रकारसे ये हचरत महम्मदसे अपना सम्बन्ध जोडते द 
ओर किस प्रकारसे इसके शिष्य-परदिष्य हए ¡ निम्नलिखित ताटिकासे 
यह बात स्पष्ट हो जायगी" 
मुहम्मद्‌ 
| 
हरत अली 
| 
इमाम हसन बस्तर 
| 
श्वाना अब्दुल वाहिद 
| 
स्वाना फुलैल विन अया 
बल्छकत सुस्तान इन्रादीम चिन अधम 
( बादराह, जिसने गद्री त्याग दी थी) 
| 


क्वाना हवीफः अल-मरदीं 


ख्वाजा हेर अल-कस्सरी 
| 
-ग्त्वाजा अह्व मश्दाद्‌ 
(अ 
श्वाजा बु-अल-इसदाक्र दामी ( सीरियाकै ) 


ख्वाजा अवू अहमद अन्दार, प्रथम चिदती ( चिदतकै ) 
| । 


१. ग्लौ पं. ट. का. ( ब्रम खंड), पर ५२७। 


भारतवर्पके सुषी सम्रदाव धषु 
ख्वाजा घ्रहम्मद्‌ ५ मक्गवुल चिदती 
ख्वाजा यूसुफ णः चिह्ती 
ख्वाजा ५ मौदृद चिश्ती 
ख्वाजा प शरीफ चिन्दु 


-ख्वाजा उस्मान हरवानीं 
ख्वाजा मुरदनुरीन { अनमेरकँ सन्त ) 
दिल्लीके ख्वाना कृतबुदीन, कत्व साहिब 
दख फरीदुद्रीन इाकरगंज, पाकयत्तनके विर्थात बाबा फरीद 


| 
| न [निः 

दजरत मखवृमर अला उद्ौन अली अहमद निजामी सम्प्रदायके प्रवर्तक 
साविर जो पौरा कठेर्‌ (रुडकीकै पस)क दिह्ीके हरत निजा- 
थे ओर सावरिरी सम्प्रदायकै प्रवर्तकं थे मुदरीन ओलिया 

चिती सम्ध्रदायमें “विर्ल्'का प्रचलन दै । (चिल्लका मतल्व यह ड 
कि साधकं चालीस दिरनोतकं किसी मस्विदिमं अपना समय विताता है 
अथवा किसी कमरेमे बन्द रहता है । उस समय वह अत्य परिमाणे 
भोजन करता है । अपना खव समय व्ह प्रा्थना ओर ध्यानम लगाता 
है। वह बातचीत भी बहुत कम करता दै । वह ल्लु पर 
लूव जोर देता है । इसका जोर-जोरसे उच्चारण करते दए अपने शरीरके 





५४६ सपीमत- साधना ओर साष्टित्य 
ऊपरी माग तथा चिर खुब दिदटाता टै। वह रंगीन वलन धारण करता 
है | उसके सिरपर वदे-बदे केदा ८ काकलः ) रहते ह । अलीको परमात्मा 
ओर मृहम्मदके वरावर मानते हैः । 

इस सम्प्रदायमे संगीतक चूत प्रधानता दी गयी 2 । साधक संगीत 
सुनते-खुनते मावाविष्टावसयाको प्रात हो जाते ई । -ख्वाना मूरनुद्ीनका 
कना था किं संगीत आत्माका भोजन दै" । अतएव उन्देनि गाने भौर 
संगीत सुननेको आवद्यक माना रै । सनातन-पन्थी इस्त्यममे संगीतको 
निषिद्ध माना गयां दै । अतएव दिद्छीमे जच इस सम्प्रदायवार्लोकी संगीत- 
मजल्व्सिका आयोजन अधिक होने लगा तो उलमानि इसका विरोध 
किया । उन लोर्गेनिं बाददयाह अल्तमदासे इसे बन्द करा देनेकै दिप 
कहा । ख्वाजा कुतब्ुदीनको बादशाह यद्वी शरद्धाकी दष्ठिसे देखता था | 
कुतुबुद्दीनकौ वजहसे संगीतका प्रचलन ओर अधिक हो गया था । वाद- 
दाहने इस मामलेमे हस्तषेप नदीं किया ओर कष्टा जाता टै कि संगीतक 
ये मलल लगातार कडई-कडं दिर्नोतक चच्छ्ती रहती धीर । 

चिहती चम्प्रदायमं दीक्षित होनेके लिए दिष्यकौ सचसे पषटटे नमासकै 
दो रका कने पडते ई । इसके वाद उसे कुछ नियम बततलाये जाते ईँ 
जिनका पालन करना रिष्यके लिए आवदयक है| हसे उसे किसी 
प्रकारका ननुनच नहीं करना होगा । ये निवम ङ हस प्रकार ईैः-- 
अस्लाहकै नामे वह भोजन करता है, उसे समस्त जीवन परमात्माकां 
स्मरण करते हुए विताना होगा । उसकी निद्रा मृत्यु साथ है । उससे 
कहा जाता दै कि तुम प्क्रीर हृदो तो दुम इन उपदे्ोका ध्यान 
स्ना दोगा । शक्रीरः शब्दे "केः, (क्फ), धये' जौर रे" ये चार अश्र 
ह । इसमे फेका मतलब फ़ाक्रा ( उपवास ) है, कराफका मत्तटव शनन तः 
( चन्व्॒टि ) है, “येका मतल्व "वादे इलाही* ८ परमात्माका स्मरण ) है 

१, ह. इ. इ. , चु २८६६ । 

२. बही, प» २८९ । 

३. सूफि०, प° २१५। 


मारतवपके रपी सम्प्रदाच ६४७ 
तथा ^रे का मतटव ^रियालतः ८ प्रायदिचत्त ) है। उसे इन चारके 
पालन करनेके लिए कहा जाता दै | 

इसके बाद शिष्यसे कहा जाता 2 कि वह मु्ींदका ध्यान करे । 
विदोष रूपसे उसे ग्रति दिन ध्यान करना पडता ई । उचै फिर 
एक पवित्र नाम वत्ताया जाता दै जिते वह किसी दरगाहमे जाकर 
जपता रहता दै । चालीस दिनतक उपवास करते हए उसे जप 
करना पड़ता दै । तव उसे सम्प्रदायकौ वंदा-परम्परा बतटायी जाती दै। 
धीरे धीरे साधना करते हुए बह आगे बद्ता है ओर आर्शतक वह 
सभी वस्तुओं ओर स्थार्नोको परत्यक्षं करता रै । इस अवस्थामे जव दो 
सितारे, नसीर ओर महमूद, एक हो जाते है तव सेवं ( जागृति )की 
अवस्था उसे प्रात होती है ओर वह तोहे महन ( सुरक्षित तस्ता )पर 
पटच जाता है। इस हाल्तरमे वह भूत, भविष्य, वत्तंमान तीको 
देखता दै । समी जगत्‌ उसकै दि भरत्यक्च ष्टो जाते ई । ओर तव जब 
वह अपने हदयसे ध्यान करता दै, तक्रवीम ( भावाविष्ठवस्था )की 
अवस्था उसे प्रात होती है, तच वह सर्व॑व्यापिनी रक्तको प्रत्यक्न करतां 
है ओरं नाज्ञ तथा नयाज्ञका रहस्य उसपर प्रगट होता 2 । इसके बाद | 
इस्मे चात ( सत्ताके नाम )का चरम रहस्य अपनेको उसपर प्रकर 
करता है । 

भारतवपम चिदती -चम्प्रदायके ठे आनेका शेय ख्वाजा मृरईनदीन 
चिदती संजरी अजमेरीको है । उनका जन्म संजर शरभे, जो चिस्तानमें 
है, सन्‌ ११४२ ई° भें हुआ । सित्तान, अफगानिस्तानका एक दक्षिणी 
प्रान्त है । बादमें अपने मा-वापकै साथ वे खरासान चले गये ओर उसके 
बाद मेदोदक पास नीदयापुरकै निकट गये | वदीप्र वे ख्वाजा उस्मान 
चिदती हारूनी या हरवानीकै दिष्व हूए । जिस ॒परिवारमं इनका जन्म 

५, मीर उम्मनः वायो वहार (ग्लौ, षं. टा. का. भरथम खंड ), 
पऽ ५२८ उदु धृत्त। 

२. ग्लो, पं. टा. का, (प्रथम खंड), प° ५२८-५२९ । 
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हुआ या वह कड पुदर्तोसे सफी साघनासे प्रमाचित था । इसका ग्रभाव 
उनके ऊपर भी पड़ा । इनके जीवनम सवसे वडा परिवर्तन उस समय 
हुआ जवर दख इ्राहीम कनदोजी नामक एक तेजस्वी साधककै वे 
संस्पदमिं आये । कटा जाता दै शेख इत्राहीम कनदोचीकी रन्होनि बडी 
आवमगत की जिससे प्रसन्न होकर उसने इनके अन्तरम आध्यात्मिकं 
परिवर्तन ल दिये । शेखने रोटीका एक टुकड़ा भं हम रखकर चाया 
ओर उसे दी मुर्दनुदीनको खानेकै ल्व्टि दिया । इसीसे मडनुरीनको ज्ञान 
परास्त हआ ओर उन्दने अपनी वैतुकं सम्पत्ति ( फलका एक बगीचा 
ओर चीका पार ) वेच दी ओर उससे जो कु भी उन्हें मिला उसे 
ग्रीर्वामे बार दिया 

संसार्‌ त्याग करनेपर मुदंन॒दीन गुरुकी खोनमरं भरकते रे । समर- 
न्दम दो वर्षोत्तक ऊरन्होने कुरानका अध्ययन क्रिया ओर फिर बुलारा 
चर गये । वहोपर उर्ने मौटाना हिसामुद्रीन बु खारीसे करान पदा । 
अन्तमं बे श्वाजा उस्मान हारूनीकै दिष्य हुए । हाल्नीकै साथ इन्हनि 
अपना समय बिताया । कुछ लोर्गोका कहना दै कि वीस व्ोतकं वे उनक्र 
साथ रेः । इसके वाद कते ह करि सपने हरत मृहम्मदने उन्दं मारत- 
चमं जाकर इस्ल्यम धर्मक प्रचारका आदे दिया । 

का जाता दै कि नीशापुरसे जव वे भारतवर्ष लिए चले तथ रास्ते. 
मे बहृतसे युप्रसिद्ध साधरकोसि मिलनेका उन्हें सौभाग्य प्रात हआ । इन 
साधर्काकी सत्संगतिसे उन्हें पूरी आध्यात्मिक राक्ति प्रास हृं । पटे वे 
बगरदादमे आये, वर्होपर क्रादिरी सम्प्रदायक भरवर्तक अन्द ऋदिर 
जिल्यनीसे मिले । वर्हीपर सुहरवदौं सम्प्रदायकै भवरतंक अवूनजीव सुहरवदी 
जीर उनके उत्तराधिकारी तथा पुत्र शिदाबुदीनसे मिले । उनकी यह्‌ 
यात्रा मका, मदीना चुरू हद थी ओर इराक्र तथा पसिया होते हषः 
वे आगे बडे ये । मदानमे उनकी मुलाक्रात देख अन्‌ यूसुफ हमदानीसे ` 

हृं ओर तवरीवमे वे अवर सद तथरीजीसे मिले । मौना जल्यदुदीन 

` १, इंदि० इं०, पू ११८ । 
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रूभी, तवरीजीके ही शिष्य थे । दस्फाहानमे स्वाा कृतु न बख्तियार 
काकीसे सुरईनुदीनकी भर इई । काकी इनके दिष्य हो गये ओर भारतवर्ष 
आक्रर उनके उत्तराधिकारी हुए । ये भी एक बहुत वड सन्त हृष्ट । इस 
मकारसे रास्ते बहतसे सृफी-साधकोसे मिलते हृ तथा बरहुतसे सप 
साधककिं मक्रवरेका दरशन करते हए मूरईनुदीन सन्चवार पर्ने ओर यदपरं 
प्रयमःग्रथम उनका आध्यात्मिक शक्तिका रोर्गोको परिचय प्राप्त हमा । 
सन्चवारका शास्के सुदम्मद यादगार नामका व्यक्ति था। वह्‌ चहूत 
डी दु परकृतिका था ओर अत्याचार द्वारा उसने बहुतसा धन इकटधा कर 
द्व्या था । सुनुद्रीन उसी ओरसे होकर जा रदे थे ओर ङु एेसा | 
कि वे उसके बगीचेमं आ निकटे । उसी वागमे एक ताव्धवके किनारे 

आराम करनेक लिए. उन्होने अपनी दरी विछ दी । यादगारके नौकरेनि 
न्द मना किया ओर बतलाया कि उनका मालिक उनके साथ दुर्व्ववहार 
कर सकता दै टेकिन मुरईनुदीनने उनकी बार्तोपर ध्यान नहीं दिवा । का 
जाता दै कि जब यादगार आया तव वह बडे ओौदधत्यके साथ उनकी ओर 
चदा टेकिन जव मृनुदरीनकी दृष्टि उसपर परी, वह स्क गया । इतना 
ष्टी न्दी, उस टष्िका एल यह हुआ कि वह भयके मारे कंपने लगा तथा 
उसे अपने किये हए पार्पोका खान हुआ । बह मुईनुदीनक वैर्योपर गिर 
पड़ा ओर अपना शिष्य बना केनेकै लिए कषा । मूर्ईनुद्रीनने एक ज्लास 
पानीमें आधापी ल्या ओर आधा उसे पीनेको दिया ओर इस तरहसे 
अपनी आध्यात्मिके ाक्तिका कुछ अंश उसमें चटे जाने दिया । यादगारने 
अपनी सारी सम्पत्ति वेच दी तथा अपने गुत््र्मोको स्वतन्त्र कर दिया । 
सम्पत्ति वेचकंर उन त्येगोको हर्जना दिया जिनके साय उसने अत्याचार 
किया था अथवा जिनकी सम्पत्ति उसने ले टी थी। अन्ते नो कु 
चचा उसे ग्ररीबमिं बार दिवा ओर मईनदीनके साथ हिसार शादमान- 
तक आया जरहोपर सुनुदीनने उसे रदनेके वि्एि कहा ओर दृसररोको 
-साधना-पथपर लगानेका आदे दिया । इस त्रहसे अपनी यात्रा 
दैरात, बस्त ओर गजनीपतेक वह पर्चा । इस बीच उसने बहुत 
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साधकौकै दर्दान किये, बहर्तोको आध्यात्मिक मार्गपर ल्गाया, बहूर्तोको 
दस्त्यम-धर्ममे दीक्षित किया ओर बहुत खानों अषने चमत्कारोका 
प्रद्टान किया। 

सन्‌ ११९२ ई मँ रादाबुद्धीन गोरीकी फौजोकै साथ मुईनुदीन 
दिस्ली आये । दिल्लीमे वे कु कालतक ठरे । इसकै वाद सन्‌ 
११९५ ई०मे अजमेर आये ओौर वहीं स्थायी रूपसे रह गयेः । अजमेर 
ही उनकी मृत्यु दई । अजमेर उनका मक्रवरा मुसलमानों ओर 
दिन्दुओकि लिए एकं तीर्थ-स्थान बन गया टै । सालाना उरसकै समक 
वनौ परी धूमधाम होती है । अचमेरम उनके आनेकै कालको लेकर 
बहतः बड़ा मतभेद है । कहा जाता टै कि दिल्ली आनेकै पहले वैः 
ल्हौरमे ठरे थे ओर दातागंज वख्दाके मक्वरेकै पास वैटकर ध्यान- 
व्विन्तन किया था । सन ११६५-६६ ई ® मेँ उनके अजमेर आनैकी वातः 
कटी जाती दै" । । 

श्वाजा मूर्दनुदीनकी मृत्यु सन्‌ १२३६ इ म हदं । अजमेर 
रहते समय उनके चमत्कारोौकी बहृत-सौ कहानियां प्रचलति द । उन 
का नि्यसि पता चल्ता है कि वे कितने स््ेकप्रिय थे ओर मुसलमान 
किस श्रद्धाकौ शटि उन्द देखते ई । अचमेरमे ख्वाजा साहवकी दरगाहपर 
लाखो भसल्मान तीर्थं करने आते ह । संसार मरके चिदती सम्परदाय- 
वालक लिए तो बह मका सद्दा हौ गया है । दातागंज बर्दाके मक्रवरेके 
प्रास कुछ समय जो उर्ोने वितावा था वह भी बादर पवित्र माना 
जाने खगा । आज भी उस स्थानकौ लेग स्मरण रखे हूए ह । स्वाजा 
सादहवकी दरगाहकी मस्दिद अकवर बाददाहकौ बनवायौ हृदं यी । 
सन्नाटः अकवर साल्मे एक वार वां जावा करता था*। ,. 

अक्रवरने बहापर एक राजमहल भी बनवा दिया था | का जाता है 

१. इन्दि. इ., पए ११८ । | 

२. सुि०, प्र २०० । । 


३. अकर, पर १८१ ॥ 
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कि दौ बार उसने मन्नत की थी जिसके फलस्वरूप उसे वर्ह जाना पडता 
था। का जाता है कि अकवर वैदल वौ तीर्थं किया करता था। एकं 
वार उसने य प्रता की कि अगर चह ॒चित्तौरगद्को जीत लेगा ततो 
आगरासे पैदल मक्रवरकै दर्दानके हिए जायगा । सन्‌९५६८ ० मे ज 
चित्तौरपर उसने कन्या किया तव उसने अपनी ग्रतिज्ञा पूरी की | 
जर्होगीरकै जन्मके समव सन्‌ १५६७ ई० म मक्रवरेकै दर्दानकी उसने 
परतिज्ञा की ओर ल्गात्तार दस वर्पोतक साल्भरमे एक वार वँ जायां 
करतां था । सम्भवतः १५७९ इई० भ अन्तिम वार चह वदँ गवा थां९। 
उरसंकै समय दो बड़े-बड़े कड़ा्हमिं भात रखा रहता दै गौर जो चाहते 
उन्दं उसमसे थोडा-थोड़ा दिया जातां है । 

अजभैरमं रहते हुए उनकी आच्यास्मिक शक्ति सम्बन्धी नानां ग्रकारकी 
कहानियां पचहित हँ । कहा जाता है कि अजमेर चव वे आये तो राजां 
प्थ्वीराजको अच्छा नीं माटम हुआ । राजा उनको वदँ रहने नहँ देना 
चाहता था । मुहनुदीन तथा राजाकै जादृगरयोकै वीच कितनी ल्डाइयं हद 
सके सम्बन्धे नाना कदानिर्यो प्रचलित द । च्व वै गहरे प्रथम-पथम 
सन्ध्या समय आवें तो एकं एते स्थानपर उन्हनि आश्रव लेना चाहा जह 
राजा ऊट रखे जाते ये । ऊँयवार्होने उन्दँ भगा दिया ¡ तव उन्न अना- 
सागर श्चीलकै किनारे एक पेडके नीचे आसन जमाया जौर गाप दिया कि 
ऊट जमीन छोडकर खड नहीं हो सकते । भोरमे नब ऊँयवार्होने यह देखा 
तव उनसे माफी मोगी ओर फिर ऊँट खडे हो गये । इस कहानीका पचार 
सर्वत्र हो गया छेकिन राजाको यह अत्यन्त बुरा रगा ओौर उन उसने 
भगा देना चाहा । जव कुछ सैनिक उन भगाने आये तो उन्होने उनपरं 
थोड़ी धूल कैक दी ओर वे समी दृष्ि-क्तिसे विदीन हो गये । उन लोरगोनि 
माप्री मोगी ओर शल्टाम धमं क्रवुल कर टेनेका वादा क्रिया तो फिर 
मदनुदीनकी दाक्तिसे उन्हें दृष्टि मिह गयी | 

१. ह, इ. इ. प्र १४२। 

२. इन्डि, इ. पर ११९ । 
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राजा पृ्वीराजकै भेजे हए राजगु रामदेव बहुतसे पंडिर्तोके साथ 
मुनीन शास्रार्थं करने आये टेकिन सन्तकी दृष्टि जैसे ही उनपर पडी 
वे पराभूत हो गये । वै मुसलमान दौ गये । सुईनुद्रीनने एक प्वाटेका 
पानी पीकर उन्दं पीने चि दिया । पीते दही जैसे रामदेवको दिव्यदृष्टि 
वरात्तं हो गयी । उनका नाम चादीदेव पडा । ष्देव'का खक जथं न समञ्च- 
कर लोगेनि अमवदया उसक्रा अथं "द प्रक्तिका प्रेतः गायां अत्तएव 
अमी भी जव सात्पना उस होता दै तो दोग भूत भगानेकै द्विप उनका 
स्मरण करते ह । 

जयपाल योगी जौ राजा प्रष्वीराजके द्रवारमे रहता था, मुडनुरीनको 
जादू विद्यासे दरानेके ल्थ्टि भेजा गया । इन कदानिर्योमे तथ्य चाद 
जितना हौ ठकेकिन इससे उस्र कालके विश्वासोका एक परिचेय अवदय 
मिलता 2। कहा जाता ह कि जयपाल योगीने अनासागरपर अपनी 
अदृश्य शक्तिके बल्यै कन्ना कर्‌ लिया । जयपाटने एेसा किया कि 
जिसमे मईनुरीनको वन्‌. करनेके लिए जल ही न मिले । चज नहीं करनेक 
कारण उनकी प्रार्थना बल नहीं रैगा ओर इस प्रकारसे वे जादृकै 
प्रमावको रोक नद्वीं सकेगे । मुईनुद्धीनने शादीदेवकौ मेजकर उस लील 
किसी तरहसे एक बाद्टी जल ्मँगवाया । इसका फट यह्‌ हुआ कि अज- 
मेर समी कँ ओर जल्यद्यय सुख गये ओर रोग पानी विना अत्यन्त 
कष्ट भोगने गे । तब जयपालने सईनदीनसे जाकर कहा कि तुम घम्म 
बनते हो ओर रोगोको जल्कै विना मार रहे हो ।' तव मू्ईनुदीनने बास्यी- 
का जल फिर उसी हीटम डल्वा दिया ओर फिर सव जगह जल-ही-जल 
हो गया । सभी क्यो ओर जल्दर्योमिं पानी आ गया । 

जयपाल्ने जादृके चल्से सोपि, विच्छ.) बाघ, सिह आदिको सुई 
नदीनपर चा ओरपै दमल्य करनेके लिट भेजा । मृडनुदीनने अपने र 
अपने साथिर्वेकै चारो ओर एक गोल रेखा खाच दी । कोई भी जन्तु 
उक भीत्तर प्रवेश नदीं कर्‌ सका । त्व ज्यपाटने आगकी च्यरें मैजीं | 
सभी पेड जल्कर राख हो गये टेकिन्‌ उस गोर रेखाकै मीतर आग नदीं 
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जा सका । तव्र जयपाठ योगी अपनी मरगछाद्यपर आकाशम उडने लगा 
ठेकिन मुहनुदीनने अपने मंत्रवलसे उसे नीचे उतार द्विया । अन्तमं जय- 
पालने हार मान दी । वह मुसलमान हो गया ओौर उसका नाम अब्दुर 
पड़ा । कदय जाता दै कि मूरईनुदरीनते उसने प्रार्थना कौ कि वह क्रयामतके 
दिनतक जीवित रदे । इसीलिए लोर्गोका विश्वास है कि वह आन भी 
जीवित है भर जो कोग अनजमेरमे भूल-मटक जाते ई या किसी वपन्ते 
पड़ जाते द उन्दं वह सहायता करता है । लेोर्गोका विश्वास है कि वह 
अजमेरके पास जंगल ्लाङोमे रहता रै । इसीटिए लोग उसे अब्दुल 
वयावानी ककर पुकारते ई । कष्टा नाता टै कि उसीक गापते परध्वीराज- 
की प्राजव हरदं ओर वह महम्मद गोरी$े हार्थो कैद हुआ। रोर्गोका 
कहना दै कि इसीलिए गोरी उनके दर्शनके लिए गया ओर ए मन्दिरको 
ढाई दिनम मस्जिदकै रूपमे परिणत कर दिया । इसीि ए उसे “टाई 
दिनकर चोपडा कहते है | 

सदनदीनकी दो यादि हदं थीं । बहुत उग्र होनेतक वे अविवाहित 
ही रहे । उनकी पहली पक्ीका नाम उम्मनतुल्त्य था । उसे एक लडकी 
पैदा हृं जिसका नाम बीवी हाफिच जमाल है । वह भौ साधक थी । उखे 
खडनुदीनने बादरं शिष्य बनानेका अधिकार दिया । इस्लाम धर्मम फे्ी 
बहुत हौ कम चिवो हहं द जिनको यह अधिकार श्रा था । उनकी दूसरी 
पज्ञीका नाम अस्मतुल्त्य था । उसे तीन पुत्र हृए । दिसामुदीन पत्य था 
जो वचपनमं दी अदृश्य हो गवा । दूरा फखरुदीन था । वह खेत्ती करता 
या ओर पिताकी सृत्युके बीस वों बाद मरा। तीसरा अनू सईद, अज- 
मरमं ही रहता याः | 






चिती -सम्प्रदाय अत्यन्त ही लोकप्रिय रहा ह । > ॒इनदीनके दिष्य 

बडबड़ सन्त हुए द । चिती -सम्ध्दायके कुछ सन्तो सम्बन्धे संयमे 

$, ख्वाजा मुरनुद्ीन चिर्तीका जी वन-दृत्त जान ए. सुभानने 
भपनी पुस्तक 'सूफिश्मः ८ प्र° १९३-२०८ ) मं पूरे योरेक 
साथ दिया ह। 





४५४ सूफीमत--साधना ओर सांदित्य 
योडी-सी जानकारी कर टेना आवद्यक है । उनके बहुत-से तीर्थस्थान 
भी है। सन्तोके मक्रवररोके दर्शानकै टि लोग जाते द | समी सन्त ओर 
ती्स्थार्नोका नाम देना सम्भव नदीं है । ““ग्लसरी आफ पंजाव टराड्न्स 
एण्ड कार्यस ` प्रथम खंडरमे तथा जान ए, सुभानकी "सुफिज्म नामकं 
पुस्तके इसकी विस्तारसे चर्व की गवौ दै । य्होपर चिदितरयोके वंश-वक्ष, 
कुछ प्रमुख साधको तथा कुछ तौ्थस्थानोका जिक्र मात्र करके दी हमें 
सन्तोघ करना पडेगा । 

चिदती-सम्पदायका वंदया-वृश्च निम्नलिखित दै-- 

अजमेरके सन्त ख्वाजा मुहनुद्रीन चिती 


ख्वाजा कृतबुद्ीन ८ दिल्ली कँ ); कुत्व साहिवर 


सेख फरीदुदीन, छकरगंज, पाकंपत्तनके सुप्रसिद्ध बाना करीद्‌ 


क र्मे == ग्म गक 3 | == -्- = 


| | | 
पौँ कीर ( ख्डकीके पास ) के दङरत नित्तामुदरीन ओख्या 
हरत मलदूम, अल्गउदीन अली ( दिल्ली ) आदि ( निमी 


अहमद सावीर ( सावीरी -सम्दाय- सग्परदायकै प्रवर्तक ) 
कै प्रवतंक 
| 
पानीपतकैः रोख तुकं 
| 


पानोपतंके दाहे.विलायतद्याह जलयददीन 


। 
रदौटी ( पू. 8 ) क दत्र अब्दुल क्क 





१, ग्लौ. पं. टा, का. खण्ड १, प ५२५। 





४५५ 
दोश आरीफ साहि 
| 


सख मृरम्मद्‌ साहिब 


| 
शोच अन्दुकरू कुद्‌दुस साहिब, गं गोहके कु 
रातत 


थानेसर ॐ दोर जल्यलुटीन 
| 

चर्ख ( अफगानिस्तान ) कै डैल्र निंजामुदीन 
ं 

गंगोह (वृ. पी, ) के दोर अनर सईद 
। 


गंगोहके रोख मुहम्मद सा दिङ्त 

| 
मंगोदकै दाऊद साहिब 
र| 
दाह अन्दुरू मैओआली 

| 
हजरत मीरान सैयद शाह मीक, मीरान साहिवके नामसे प्रल्यात जिनका 
अक्तवरा परियाला राज्यकै धुरम स्थानम ३ । 

ख्वाजा मुईनुदरीन चिदतीके उत्तराधिकारी स्वाजा कुतुबुदीन हए । 

यै अत्यन्त ल्रकप्रिय थे ओर ध वादद्याह अटतमद उनपर खुब श्रद्धा रखता 
था । उनके साथ दो नाम जर जुड़े हुए रै । धख््तियार' ( भाग्यकां 
बन्धु ) नाम सुईनुदधीनका दिया हुआ था ओर “काकी ( ोचिर्योबाल 
आदमी ) नामक्रै साथ प्क दानी जड़ी हई टै । वैसे उसपर कतक 
विद्वासं किया जा सकता दै यह कना कठिन है । कहा जाता ह कि 


४५६ सुफीमत- साधना ओर्‌ सारत्य 
एक बार वे अपने कुछ मित्रके साथ दिष्टम एक ताल्यव जो 'सन्तिवा 
नामवे मदाहूर दै, के पास वैठे हुए थे । मिर्रोने क्य कि वे गरम-गरम 
रोटिया खाना चाहते ई । उने ताल्यवमे हाय इत्रा-ड्बाकर उनकी 
मनचाही रोयियोँ दीं ओर चभीमे उनका नाम काकी पडा । चाहे जो होः 
निरिचित रूपमे यह्‌ कना कटिन है कि केसे उनका यह नाम पडा । 
उनका जन्म सन्‌ ११८६ ईं० म इक्फदानके फररना स्थानम हुआ । 
किसी-किसीने उनका जन्मस्थान चगदादकै पास उदाकी बतलाया ई ॥ 
उनकी मृत्यु सन्‌ १२३७ ई०्मे दिम हृदं । कुत्वमिनारके पारु उनेक्री 
कन है । कहा जाता ई कि उन्दीकै नामपर इसका नाम रखा गया । 
वे बहुत बडे संत थे ओर का जाता दै किं उनका जन्म जिस समय 
हआ उस समय बहुत-सी विचित्र घटनार्पे षट । उनके नामके साथ 
तरह-तरहकी कडानिया ङ्ड़ी हुईं ई। बादभे उनके दिर््योनि उन ओर शी 
अधिक रहस्यमय ओर ऊँचा बनानेके लिए ये कहानियां गदी गी । 
कहा जाता हे कि जिस राते उनका चन्म हुआ उस रातको सम्पूर्णं 
मकान एक अद्भुत आलोकसे आलोकित हो गया । जन्म लेनेके साथही- 
साथ उन्देनि प्रा्धनामे अपना सर इका दिवा ओर भोरतक “जिक्र 
उच्चारण करते रहे । कदा जाता दै कि वे पैरम्बरके वंके थे । वंद -क्षमं 
हरत अलीक पुत्र हसैनसे सोय स्थानपर उनका नाम आत्ता ई । 
रषी साधनाकी ओर उनकी प्रवृत्ति जन्मजात थी । यह प्रवृत्ति 

उन्टेनि कंदा-परम्परासे पायी थी । उनकी मों अत्यन्त धार्मिक शीं ओर 
कहा जाता है आधा कुरान उन्दं मुखस्य था । अनेक सृफी साधको 
उन्दनि सफी साधनाकी दिक्नाली थी। कदा जाता रै कि शावुद्दीन 

हरवदीते भी उन््ेनि दिन्ना ग्रहण की थी । वचदादम ख्वाजा मुदनुद्ीने 
चिश्तीकै सम्पर्कं वे आये ओर उनका शिष्यत्व ग्रदण करः दिया । ख्वाजा 
बद्रीन भारतवपं आते समव राहारुदीन सृदरवदीं ओर अब्दुर कादिरः 
जिलानीका नाम सुनकर वेदाद्‌ गये ये । 
` १, इन्दि, इ; प° ३०। 
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जन ख्वाजा मुहनुदीन अजमेर आकर रह्‌ गये तव कुलुदरीन बगदाद- 
से मारतवर्पके लिए रवाना हए । मुरईनुदीनकी तरह वे भी बहते सन्तो 
ओर सन्तो भक्वर्योका रात्तेमे दर्टान करते आये । भारतवर्ष आने 
पहले ही वे प्रसिद्धि लाभकर चुके ये ओर उनकै गुरं मुर्हनदौनकौ 
ख्याति चारौ ओर फट चुकी थौ, अत्व रास्तेमे सभी ोरगोनि उनका 
लब सम्मान किया । वे मुत्तानमें आकर कुछ समयक टिए उर गये । 
वापर युहरवदीं सम्प्रदायकै दौ बडे सन्त वष्टाउदीन जकरिया भर जलाः 
खदीन तवरीजीकी सत्संगतिक्रा उन्दरं अवसर भिय । बे जवर दिही आये तो 
बादशाह तथा व्र्गोकी ओरसे उनके श्रति बहुत वडा सम्मान ध्रददित 
किया गया तथा सव स्मररगोनि उनसे दिल्लीमे र्नेका आग्रह किया । 
भदनुदीनक्ी अन॒मति पाकर बे वहीं रह गवे । 
अल्तमदपर चिदती -सम्धरदायका बहुत प्रभाव या | उसने तबुदरीनको 
क्लीका पद देना चादा ठेकिन कतुदीनने इनकार कर दिया । इसके 
बाद न्मुदरीन सुग्ररको क्राज्ञी नियुक्त किया गया | नच्मुदौन मो मई 
नुदीनके अन्तरग मित्रों थे। पके तो नञ्मुदरीन र कत्व 
थे लेकिन जवर नच्मुद्रीन प्रधान क्ालीसे य खुल दर्म बने तो उन्दर 
-कुत्ुद्धीनकौ लोकप्रियता जखरने ल्गी । उन्न समी प्रकारके उपाथ 
किये जिसमे कृलुद्रीनको नीचा देखना पडे टेकिन वे इसमें अधर रै । 
एक बार जब मुरईनुदरीन दिल्ली आये तो नग्मृदौनने -कतदरौनकी शिका 
यतं कौ । युदनद्ीनको अपने पिर शिष्यकै किए बडी चिन्ता हुईं ओर 
उन्दने कुखुदीनको अपने साथ अजमेर नानेक टिप कटा | .कुवुरीन 
जत्र मुनुदीनके साथ दिल्टीसे बाहर हो रे थे तव वाद्या भौर दिल्ली. 
की जनता रोती हुं उन्द लटानेक लिए आयी । अन्तम मुनदौनने भम- 
वानके मरोसे कृलुदीन कौ दिसली लौट जानेका आदेडा दिया । -कुुदरीन - 
की लोकप्रियताका इससे पता चल्ता है । कुरौ न इतने बडे साधक 
माने जाते ये जौर हटोग इस प्रकारसे उन्हे आव्यात्मिकर यक्ति.सम्यन्न 
मानते ये कि दृस्रे सम्परदायके प्रमुख साधक भो उनके चिष्व दह्ये गवे 





४५८ सपीमत- साधना ओर साहित्य 
दौर चिरती-सम्धदायमे अन्तर्भुक्त हो गये । दिदाजुद्रीन सुदरवरदीकि यिष्य 
नागोरे हमोदुदरीन जिनकी यु सन्‌ १२७९ ई० मं हुड: तवर्पमे 
दिदाजरीनकै ख्लीफा नियुक्त होकर आवे थे लेकिन वर्ह कततुदीनके 
चिष्य हो गये । शेख जलालुदीन तवरीखी, दिाजुदी नके साथ सात वर्षो 
तक ये लेकिन वे भी कुलुदरीनकै दिष्य बन गये 

कतुदीनॐ उत्तराधिकारी फरीदुद्ीन मस ऊद शकरगंज हुए । ये 
बहते नामेति प्रसिद्ध द लेकिन इनका विख्यात नाम॒पाकपत्तनके बात्रा 
करीद ही है भारतवर्षं प्रायः सर्वत्र लोग इनका नाम जानते ई । ये एक 
बहत बडे साधक हुए ओर संभवतः शारीरिक कष्ट साधन जितना इन्होने 
किया उतना ओर किसी सफी-साधकने नहीं किया होगा । इसका अनु- 
मान इसीसे करिया जा सकता दै किं लगातार चालीस रात इनि 
कुटमे उल्या ल्टकंकर प्रार्थना की यो । उन्होने उचकौ एक मस्जिदमं 
एक सी एकान्त जगह खोज निकाली थी जहा उन्दं कोड देख नहीं 
पाता था! उनकी मस्विदका मुजल्जिन उनके पैरोको प्स्येक रातं 
आकर बौँधता जौर उन्दं लटका जाता ओर नमाज पदनेकतै ठिएु जब 
लोग इक्या होते उसके पहले ही उन्दं वह ऊपर वीच लेता ओर पैर 
सखोल देता ।` 

चै एकान्त-प्रिय चे ओर लोर्गोकी मीड पसन्द नहीं करते थे । लर्गोकी 
भीड़ लगनेके कारण बै एक स्थान छोडकर अन्य स्थानपर चले जते । 
ङस प्रकारले कर स्थान उन्दं बदल्ने पड़े । बहाउदीन ज्तकरियासे उन्हनिं 
रिक्षा अण की थी टेकिन सृफी-साघनाकै लिए उन्दं उन्दने गुरु नहीं 
बनाया । कचदरीन अत्य दिनौकै लिए मस्तानम आये । उसी स्मय 
फरीदुदौन उनकै संपर्के आये आर उनका शिष्यत्व अहण किया | उस 
समय उनकी अवस्था सन्रह वर्पकी थी। अपने गुर्कै साथ वें दिली 
आये । लेकिन लोर्गोकी भीड़ लगनेके कारण कृ्वुदौनकौ आशा चकर वै 
` 3. सुषि) ० २२८ ॥ 
२. बही, ए २५७। 
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दिद्छीसे हसी चठे गवे । वह भी रोर्गेनि भीड़ च्गाना नहीं छ्मेडा 
अतएव उस स्यानको भी छोड़ कर वे अयोध्या चे गये ओौर वहं बहुत 
दिर्नोतक रे | जीवनके अन्तिम सोलह वर्षं उर्नौने मुल्तानके कटवाल 
स्थानम विताये । 

सन्‌ १२६६ ई० मे उनकी मृत्यु पाकपत्तन ( पंजाव ) मेँ दृं | 
उन उसंकै समय वहो बहुत बड़ी भीड़ होती टै जिसमे दिन्द्‌-खसल्मान 
सभी शामिल होते ह । यह उसं महरम महीनेकी रपचवीं तारीखको 
होता दै । वरहौपर एकं (त्वर्गका द्रवाज्ाः ह जिसकी कुञ्ली एक जाद्मणके 
पास रती दैः । यद्यपि यह दरवाजा क वैसा तंग नहीं है फिर भी इसे 
पार होनेकै लटि च्ेग अत्यधिक भीड़ करते है ओर धकमधुकोमे 
बहूर्ताकी सत्यु हो जाती है । यह ““बरिहिदती दरवाज्ञा उनके मक्तवरेका 
एक दरवाजा दै जो केवल उर्सकै समय ही खोल्य जाता ह । दस 
सम्बन्धम कटा जाता है कि वावा फ़ररीदके शिष्य निच्ताभुदरीन उनके मक्त 
वरेकै पस येतो उन्दं माम हा कि उस दरवाज्ञके पास मुहम्मद्‌ खड़े 
हए उनसे क रहे है कि जो उस दरवातेकै भीतर धुसेगा वही बनेगा । 
तभोसे उसका नाम श्वर्गंका दरवाजा पडा । 
कहा जाता कि वावा फ़रीदका जन्म मुलतान चिकेके कटवा 
शरम हआ था । चंगेच स्वांके आक्रमण करनेपर इनके पितामह अपने 
परिवारके साथ काडुलते मागकर पंजाब चदे आये | मत्तान चिचक 
कटवार शरक वे ऋल्वी नियुक्त हुए । ये दाकरगंज भी कहलाते हँ । 
दाकरगंज इनके नामक साथ कँसे जङ्‌ गया इसके सम्बन्धे कटा जाता 
दै कि वचपनसे ही इनकी मां नमाज्ञ षद्नेकी आदत डाठनेके 4 
नमाज पद्नेकी दरीकै नीचे ङक भिटाश्यां रख देती किं जिसके लालसे 
वै नमा पद्ने जाया करं । एक दिन एेसा हुआ कि उनकी मो भिटाई 
. रखना भ गयीं । उस दिन जव उरन्ोने दरी उठाई तो देखा कि 
9. इर ०, प° २१७ | 


२, सूफि०, २१९। 
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मिटादर्योका स्तय लगा हआ है । अत्तष्टव इनका नाम दाकरगंज ( मिटा 
दर्यो की देरी ) पड़ा! | 

कते दै कि बदपिमे उन्दने दादीकी थी | उनके छः ल्डकै ओर 
चार ल्डकियं थीं । सबसे बडे पुतन शेख बदरख्दीन सुमान एक सुफी 
साघक यै । उनकी सवते छोरी ल्डकीकी चादी अलीञअहमद साविरसे 
हई थी जो उनके प्रधान दिष्य थे ओर साविरी-समग्प्रदायके प्रवर्तक ये । 
अली अदमद उन अपने भाने ये । कदय जाता दै कि इनक तीन पन्या 
था | प्ह्दी पत्नी दिस्लीके बाददाहं वल्वनक पुत्री थी । उसका नाम 
हकैरा था । बादर उरनं हुजैराकै साथ आयी हुईं दो दासिर्योके साय 
भी यादी कर दी । बादशाहने हृजैराको खु धन दिया था ओर एक 
राजमहल मी बनवा दिया था लेकिन उसने अपनी सारी सम्पत्ति श्रीवोको 
बौर दी ओर पत्तिक जैसा यरीवी ओर साधनाका जीवन विताने लगी । 

चिदती सम्परदायकै वंदा-वृक्षको देखनेसे यदह पता चलता दै कि बाबा 
फररीदके दो प्रमुख चिष्य दिल्टीके हरत निदामुदीन ओलिया तथा 
चरत मन्दम अलाउद्रन अटी अहमद साविर ये । चिश्ती -सम्प्रदायके 
य्हीसे दो उप-सम्प्रदाय हो गये-निजामद्रीन ओल्व्वासे निजामी सम्पदाय 
जर अलीअहमदसे साविरी सम्प्रदाय । ये दोर्नौ सम्प्रदाय चिदती-सम्परदाय- 
कै अन्य सम्धदा्योकी अपेक्षा अत्यधिक लोकप्रिय ह । जितने अनुयायी 
षन दोना सम्प्रदायकिं ई उतने अन्य चिदती-सम्प्रदायके नदी ई । 

निकामुरीन ओल्थ्याका वास्तविक नाम मुहम्मद विन अहमद बिन 
दानिवल अल-बुखारी था । वें बदा ( चृ. पी. ) के निवासी ये | चहीपर 
उनका जन्म सन्‌. १२३८ ई० मे हुआ था । वे ““महवृते इल्लदी"" ( पर- 
मात्माका प्यारा ) ओर “युलखतातुक ओच्व्या ( ओलि्योके सुलतान ) 
तथा सुूतानुल मदो * ( शोखवोके सुल्तान „) नामस भी पुकारे जाते 
` ङ, सुट, पू० २१०७ । 

२. सुषि०, प्र० २२३ । 

द. हन इ. इ. प° १४३। 


भारतवर्षके सृणी सम्प्रदाय ४६१ 
द । सन्‌ १३२५ ई०मं उनकी सत्यु हुईं ओर वे दि्लीके पाख यियास- 
पुरम दफ़नाये गये । उनकी ज्नके पास उनके ओर भी अन्य शिष्यो 
कव ह | दूर दुरसे यात्री उनके मक्तवरेका दर्शन करने जाते है । उनके 
दिष्योमं अमीर -च्सरो, अमीर हसन दिदहल्वी आदि थे । ज्रियाउदीन 
जो विख्यात इतिहासज्ञ हो चुके हँ, उन्दीके शिष्य ये । अमीर -खसरो, 
फारसीके विख्यात कवि थे ओर हिन्दी उर्न्ने सुकरं आदि स्थ्ीं 
ह । उनका जन्म ईसाकी तेरहवीं शतान्दीमें एमे हज था । निजाम 
हन के अप्वन्त प्रिय दिर्ष्वोमें थे। उनकी मयु अमीर सरो इतने 
अधिक सन्तत्र हुए कि उसी शोकसे उनच्धी मत्यु सन्‌ १३२५ ईभ्मे हो 
गयी । खसरोको जीवनं नाना आपत्ति-विपत्ति्योका सामना करना पडा 
था । बलन, कंकुबाद आदि बाददाहौकै राजतकाल्मे कभी वे बाद्‌- 
दार्होकै प्रियपात्र बने ओर कभी कोपभाजन हए । 
निजामद्रीन, वावा फरीदकी ख्यात्ति सुनकर अयोध्या चटे गये । 
चाया फरीदके अत्यन्त परिय वे थे । कुर ही दिर्नमिं ऊर्न 
सुषौ -साधनामं अत्यन्त सफलता प्राप्त कर ली । बारा फरीद इनसे इत्तना 
प्रभावित्त थे कि बीस ही वकी उश्नमे उन्न इनको अपना खलीफा' 
चुन कर दिल्ली मेन दिवा । इस घटनाके सात वर्पोकै बाद बारा फएरीद- 
की मृत्यु हुई । 
वे अत्यन्त मातुमक्त ये । इनकी माताने ही जनह पाट-पो् कम्‌ 
बडा किया था । इनकी उस्न जव पाच वर्षकी थी तभी इनके पताकी 
मृत्यु हो गयी । इनकी माताका नाम जुच्ला था । उनकी मल्युके बाद 
भी निजामुद्धीन बराबर उनकी करके ददान करने जाया कमते यै | वें 
बड़ी धर्म-प्राण महिला धीं ओर निजामुद्दीन के जीवनपर उना अत्य- 
धिकं प्रभाव पडाथा। 
दिल्लीके बाददार्होकी ओ्खाक ये बराबर कटि बने रहे ¡ वे अत्यन्त 
लोकप्रिय थे ओर दृरदरते लोग इनके दर्शनके लिए आवा करते थे । 
१. इण्डि. इ, प° ११९। 
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वाददार्होको यद बहत ही ख्कता था । दूसरी बातत चह थी किं वे कमी 
मी दरवारमें नहीं जाते ये । कट्या जाता है कि मुबारक लिल्जी दलका 
वदि जिस दिन निकलता थां उस दिन एक प्रकारका दरबार करता 
जिस दारी ओर शादरके अमीर-उमरा आते ओर उस महीनेकै लिप 
बादशादकी मङ्कलकामना करते । निजामदीन कमी नहीं गये । बुलानेपर 
भी नदीं गये ¡ बादद्याहने एक बार धमकी दी कि दृसरे महीने उस दिन 
अगर निकामृद्टीन नषहीं आये तो उन्हं वह कठोर दण्ड देगा | कडा जाता 
ह किं निजामदीन अपनी मंकी कनक दर्दान करने गये मौर कहा कि 
उसके हृ ही अगर बादद्ाहकी मोत नहीं हो जाय तो वे ्मोकी क्के 
दर्यन करने नहीं आर्चैगे । कडा जाता दै कि वादश्याहके एक दासन जो 
निम्नश्चेणीका था वादश्वादकी त्या कर दी ओर वादशाहको दूजका चद 
देखना नसीव नहीं हआ । ग्रियासुद्रीन ठपलक उस गुल्ममको हयकर 
बादाह दना ठेकिन बह भी निखायदीनसे अप्रसन्न ही रहता थां । वह 
सन्‌ १३२५ ई० मेँ जव वंगालपर विजव प्रास्तकर लौट रहा था तौ उसने 
खबर मेजी कि निजामुद्दीन दिल्ली छोडकर चट जार्यै | इसपर निजा- 
मुदटीनने का “हनो दिल्ली द्र अस्त" अर्थात्‌ दिल्ली अभी भी दूर है । 
उसके वादस यहं महावरा बन गया । कहते ट कि बादयाह दिष्टी नही 
परहैच पाया । ठलकावादमं दी उसकी मयु द्यो गयी | वादद्याहकै 
सम्मान रक मण्डप चना थ बह गिरं पडा, जिते दवकर बादद्याहकी 
मौत हृ । स्ेर्गोका कहना है कि इस मृल्युकरा कारण राजनीतिक था ओर 
कुक कंटना ट कि जिस आदमीकी देचवरेखमे वह बना था वह निका 
ुद्धीनका बहत वड़ा भक्त था ओौर उसीने उसको कमजोर बनवाया था । 
उसीकी सालिदसे बाददयादकी मृत्यु हदं । 

चिदती-सम्ध्रदायकी निजामी च्ञाखा भी बादमं दो उपद्ाखाओमिं बैट 
गवी--दिसामी ऊर ह्च दाही । दिसामी शाखाकै प्रवर्तक मानिकपुरके 
दिसामुदीन ये । उनकी मृत्यु सन्‌ १४७५८-७८ ई ० म हृं | रमता 
शाखाके प्रवतं शे म्न थे जो बहाउद्दीन ककरियाकै वंदाज थे | इस 
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शाखाका सम्बन्ध निज्ामदरीन ओलिया जोडा जाता दै। निजामदीन 
ओंल्ियाके खलीफा नसीख्डीन मुहम्मद ये! ये चिराग दिहीः मीं 
कष्टलाते ई । चात्मीस वर्की अवस्थाने ये निजामुटीनके पास आये । 
इनकी मृत्यु सन्‌ १३५६ इ० म हृदं । इनके बाद बहूतसे सन्त हुए । 
हम्नदाही इस शाखाकी सन्त परम्परामे अपनेको वताते हैँ । नषीर्टीन- 
की क्र 'चिरागे दिहल्यी'कै नामसे विख्यात दै । इसी शाखामे नसीरुदीनकै 
बहत बाद एक सन्त रोखसलीम चिदती हुए । कटा जाता दै कि उरक 
घरमे जदोगीरका जन्म हया था। उनकी क्रन फतदपर-सिकरीमे दै । 
नसीरदीनकै एक उत्तराधिकारी सदंदमीर गेषु. दरा भी थे । नसीरदीन- 
की मृत्युकै बाद ये दिल्ली छोडकम्‌ डेन चले गये । वर्हीपर सन्‌ ४२२ 
ई० म उनकी मल्यु हं । नसीरुदीन ओर गेसू दरा्कै ररिये दी ह्न 
शादी अपना सम्बन्ध निजामी चालासे जोडते ई । ्‌ 

साविरी याखाकत प्रवत्तं फरीदुदीन दाकरगंजकै दूसरे दिष्य इरत 
मखदूम अलय उद्रीन अलीअहमद सावरिर थे | रडकीकै उन्तर पीर कीर 
नामक स्थानपर उनका मक्तवरा है| उनका जन्म खन्‌ ११९७-९८ 
ई० मं हेरातमे हा था ओर मत्य सन्‌ १२९१ ई० मेँ हुई । सू्युक 
पहले उन्होने बहत ख्याति लाभ की | उनके नामके साथ शसाविरः 
( सन्तोषी ) शब्द कैसे जड गया हसक सम्बन्धमे एक कहानी 
प्रचलित है । कष्या जातादटै कि एक दिन चारा फरीदने अपने शिष्व 
अलीजहमदको गरीवोको मोन तथा भिक्षा अपने बदले देनेकै लि 
कल्य ¦ वें टंगरखानेमे खड होकर रातर्दिन इसं कामपर जट रहै देकिन 
स्वयं घर जाकर मोजन करनेका समय नहीं पा सक । उस कामको छोडकर 
वह जाना नदीं चाहते ये | इसके वास कु दही दिनैमिं वे दुत हो गवे । 
उनकी मोने इसका कारण पृछा । ` उर्हने कदा कि उनकै गुरने हक्म 
दिया था कि वे दृसरोको भोजन बोट टेकिन उन स्वयं भोजनं करनेका 
आदेश नहीं दिवा था । वृसरे, लंगरखानेको छोडकर वे जा भी नहीं सकते 
थे । अतएव कड दिनेसि उन्न कुछ खाया नहीं है 1 इसीसे उनका नाम 
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साविर' पडा ॥ 

ये जव सात वके थे तभी इनके पिताकी मरद्यु यो गवी । यै अच्यन्त 
ही सरी थे । चावां फरीदने इनका पालन-पोषण करिया । बाबा फरीद 
इनके अपने मामा थे । वादम्रं चलकर ये उनके शिष्यो गये। बाबा 
फररीदके आदेशानुसार ये कषियर गये । एक दिन किसी शुक्रवारको 
वे एक मस्जिद यये । ोगेनि अपमानित कर उन वहसे निकाल दिया। 
लटोरगोक्रा विद्वास दै कि इसी वततदसे अकस्मात्‌ चह मस्विद गिर पड़ी 
ओर बहूतसे लोग दवक्रर मर गये । कल्िवरमे प्टेग पल गया ओर वह 
स्थान चीरान डौ गया । चां जगन हो गया । उसी पकान्तमें एक वेडकर 
नीचं एक श्योपदीमं अल्यी अहमद अपने रिध्य सम्मुदरीन तुकंके साथ रहते 
थे । इस प्रकारे बीस वर्षोततिकं वें एकान्तम्‌ रै । वे संगीतक येमी ये। 
अत्यन्त क्रोधी स्वमाचकै ये। कोड उनके सामने जानेका साहस नहीं 
करता था । उन चिष्य उनकै पीस ही भोजन आदिं उन्हं दिया करतें 
थे । गानैवाे भयके कारण उनसे दूर्‌ ही वैठते ये | 

चिच्ती-सम्पदाय भारतवषंमे खूव्र ही र्टोकप्रिय रदा है ओर इसका 
प्रसार इस देशम खव हआ । ईसाक्री सोली दतान्दीमे चिद्ती-सम्प्रदाय- 
की सन्त-परग्परामे एक बहत बडे साधक हूए जिनका नाम रोख सलीम 
चित्ती था । दम यह देख चुके दै किं ज्या गीरका जन्म उन्दीके घर हआ 
था । इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मुगल बादाम 
उनका कितना मान था । उन्न बादद्यादके परिवारको खुब प्रभावित्त 
क्रिया था । उनकी मृत्ु सन्‌ १५७२ इई मे दुई । इनकी मत्युकरे वादके 
दो सौ वमे इस सम्प्दायकी अवनति होती गयो ओर ईमाकी अटारह्ं 
दत्ताच्दीके मध्यतक तो इका हास चरभत्तकत पहु च गयां | अगोरह्वों 
दाताब्दीकै अन्तम श्वाजा नृरमृहम्मद क्िवब्रलादै-आलमने पंजाब ओर 
सिन्ध इसको पुनर्जीवित करनेकी चेष्टा की । वे एक राजपु परिवारकै 

थे । इसके वादका चिदती-सम्परदायका जो रूप भिलता दै वह कम-या-केदो 

१. ग्को. पं. टा, का. ( प्रयमखण्ड), प्र ५३० | 


भारतवपकै सूपी सम्प्रदाय ५४६५ 

भारतीय दै | 

भारतवर्षे चिद्ती -सम्प्रदायके वहूतसे तीर्थ-स्थान | कु मुख्य 
सरन्तोकी समाधियां इतनी ठोकप्रिय ईह कि वहो मेला लगा करता दै । इनमे 
ङ्क नाम ये ईै- 

(१) कृत्व सादिवकी समाधि दिव्लीमे है। इरन अपनी करत्रपर 
कों इमारत नहीं बनने दी | 

( २ ) ख्वाजा निजामुदीन ओल्ियाकी समाधि मी दिल्लीमें | 


( २ ) बू अटीशाह कलन्दर-- कर्नालः 

( ४ ) ख्वाजा अम्तुरीन चिस्ती साविरी- पानीपत 

( ५ ) जलाल्खुद्रीन कवीरःउल-ओलिया-- . 

( ६ ) शाह लखी - अम्बात्य 

( ७ ) शाह भीक मीरानजी- ठकं 

(८ ) मीरानजी-- थानेसर तहसील 
( ९ ) शेख एरीदुदीन- पाकपत्तन 
(१०) अमीर खसरो- नयी दिल्ली 
(११) शाह नसीर्दीन- दवि 

(१२) मुहम्मद अरीफ-- लाहौर 


इसी प्रकारमे अनेको ह । सवक्ता नाम गिनाना यहाँ सम्भव नहीं है । 


१५. भारतव्षके इकी सम्प्रदाय (२) 


भारतवर्षके सृपी-सम्प्रदार्यौमे चिदती-सम्प्रदायके वाद्‌ सुहरवर्दी-सम्प्र- 
दाय है ] भारतवर्षे इस सम्प्रदायकै ग्रवैशका इतिहास दिद्यबुदीन सदर- 
व्दीकि कु दिपक बग्रदादते यँ अनेकै साथ प्रारम्म होता दै) 
सहरवदी सम्प्रदायके प्रवतंक! या तो दिददावुदीन सदरवदीं ये या शेक 
जियाउदीन अथवा ज्ियाउदीनकै पिता अबुल नजीब । शिहा- 
बुद्रीन भारतवर्षम कमी भी नदीं आये । इनकी कन्न वद्मदादरम है । बहुत 
लोर्गनि एेसा भी कट्या दै कि इनकी कत्र सुल्तानके किलेमे है टेकिन यह 
बिल्कुल गलत दै ।* इनका पररा नाम दिद्यब्र अल-दीन उमर विन अन्द्‌ 
अस्तलह अल-सहरवदीं था । इनका काल सन्‌ ११२४१२३४ इ० 
ह । इनन अपने चाचा अव नजीवसे शिक्षा पायी थी, जो ददीसके बहत 
बडे ज्ञाता ये । ‹आदाव अल-मुरीदीनः नाम च सृफीमतपर एक पुस्तक 
मी इन्दनि लखी टै । दिष्ावुद्रीन बडे ही वाक्पटु ये । दूर-दूरे लोग 
इनकी वक्ता सुनने आया करते ये। खरीफ आर बादश्याहोक 
यदह भी इनकी इल्लत्त थी । उनात्तन-पन्थी इस्यामसे =न्दानं सम्बन्ध 
बनाये रखा किन इनका दृष्टिकोण उदार था । इनकी लिखी हई 
पु्तककोम *अवारीफुल मारिफः बहत ही महत्वकी दै । फारसी कवि सादी 
इनके दिष्य कटे जाते ई । मिसी कवि अल-करीदमे मक्कामें इनकी भट 
हुईं थी । 
भारतव्ंमें सुष्टरवर्दी-सम्परदायकै प्रवर्तक बहाउदीन ज्ञकरिया ई} 
ये मुत्तानकै रहनेवादे थे | इनके पिताका नाम वनी दहुदीन था | इनकी 
पूर्वज कुरा -वंदाके ये । हजरत मुहम्मद भी कुरेद-वंदाकै थे । इनके पिता- 
१, म्लौ.पं.टा.का. (प्रथम खंड), ए ५४४ तथा दुर०, पू० १५९ } 
२. ग्लौ. पं. टा, का, (प्रथम खंड), प° ५४४। 
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मह मक्कासे आकर गुल्तानमे बस गये । वदाउद्रीन अपने समयके एक 
बहुत बड़ सन्त थे । वग्दाद जाकर ये शेख दिदहाबुद्रीन उमर सुहरवदीके 
शिष्य हो गवे । ये मक्का गये हुए ये जौर वर्हीसे शि्ाबु्रीनकीौ ख्याति 
सुनकर क्दादं चे गये । वह कुछ ही दिरनरमे अपने सुर्चौद ( गुर )की 
देषठरेखम साधनाकै क्षेत ये अत्यन्त अग्रसर हुए. । उन्दीके आदेदासे 
ये भारतवषं चे चाये । 

ये बड़ेदी खदु स्वभावकरै थे इसद््टि बहाउद्दीन अर्थात्‌ "देवदतः 
नाम इ्हने पाया । वाधा क्रीदं उन्दं श शुल-इस्ताम कहा करते ये । 
वावा फरीद तथा जलालदीन बखारी दोनेनि इनके सम्बन्धमे जो का है 
उससे इनकी आध्यात्मिक दाक्ति ओौर साधनाकी पूरणताका अनुमान किया 
जा सकता दै । एक वार्‌ इन दोनो साधर्कोके सागने दी बद्यउद्रीन भादा- 
विष्टावस्थाक प्रास हुए । उसी अवस्था उरन्दनि कहा कि हे परमात्मा, 
इस संसार तथा आनेवाटे संसारम जो सबसे बङ्कर वस्तु तुम्हारे अनु- 
गहसे प्रा होती हो उसे प्रदान करो । जैसे उसकै जवावमे एक आवाज 
आयी कि तुम दोनो नगर्तोकै कुत्व हो । फिर सन्तने प्रार्थना की--प्रमो, 
इससे भी वद्कर जो हो उसे ही दौ । आवाज आयी--मेरी सम्पूर्ण सृष्टिक 
ठम यस हो | इर्ते भी अधिकके लिए सन्तने ार्थना की । इस बार 
जेसे आवाज आयी कि इसके बाद तो वैम्बरका ही स्थान ड लेकिन 
म॒हम्मद्के वाद्‌ ओर वृसरा कोई पैयम्बर नदीं होगा अतएव दौ नाम 
उसे प्रदान जरिये जाते दै कवीर अर्थात्‌ महान्‌ तथा सनीर अर्थात्‌ प्रका 
देनेवाल । 

बहाउद्रीनक चम्त्कारकी बहुत-सी कहानिया प्रचलति है । कदा 
जाता है कि जव सुल्तान शम्मुदरीन अस्तमा बाददाह हआ तव गत्तान, 
उच ओर सिन्धका गवनर सुल्तान नासिर्दीन कवाच उसके विरद 
विद्रोह करना चाहता था । उसकी लवर पाते ही बहयउद्धीन जकरिवां 
तथा काजी दाफुद्रीनने अल्तमदाकै पास चिद्री लिखी ठेकिन दोनो 
चििया पकड़ ली गयीं । क्वाचने दोनोको त मेजा । काजीने स्वीकार 
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कर लिया ओर उसे फँसी दे दी गवी । वदाउद्ीनने वतलया कि उन्होने 
इदवरीय आदेशसे चिद्री ल्ली थी जर उन्होने जो कु लिखा या वह 
त्य दिखा था । उनकी बार्तौको सुनकर कवाच भयसे कोपि उठा ओर 
उनसे क्लमा मोंगकर उन्दं चले जाने दिया । 

इनका जन्म मुत्तानमे सन्‌ ११८२ ई० मे हया था ओर मत्यु सन्‌ 
२२६७-६८ ई० मँ हृदं । इनकी क मुसल्मार्नोके लि एकं तीर्थं॑जैसी 
ह | इनक बहुतसे रिष्व ये । यें संपत्तिराली थे ओर अपने जीवनर्मे 
इन्दोने काफी धन जमा किया था इनके सात पुत्र थे। शने सारी 
सम्पत्ति अपने साती पूर्मं बार दी । 

सुहरवर्दौ -सम्प्रदायकै प्रसिद्ध सन्तो बहा उद्रीनके ज्येष्ठ पुत्र सदरुदीन 
भी ये | सदबद्रीनतरै दित्स जो संपत्ति मिली यी उसे उन्दने गरीर्बोकौ 
दे दिया ओर अपने लिए कुछ भी नहीं र्वा । कटा जाता है कि जमीन 
जायदादके अलावे उन्दं सोनेकी सात लाख म॒हरं मिली थीः अपने 
किसी मित्रे इस वातकी चचां चलानेपर उन्होने जवाब दिया कि उनकै 
पित्ताको शक्ति थी कि इतनी सम्पत्तिकै बीच भी वै निर्हतं रद सकते थे 
छेकिन उनमें वह शक्ति नहीं है, वे कमनो दहं । 

उनके चमत्कारकी एक अदत्त कहानी की जाती दै । बादशाह 
बलवनका व्येष्ठ चुत्र मुहम्मदयाह, मुल्तानका सासक या । उसकी पतनी 
अत्यन्त रूपवती थी ओर उसे वह॒ बहत प्यार करता था । पक बार 
नरोकी दाल्तमे उसने उसे तलाक्र दं दिवा । उसने तीन बार उसे छोडने 
की बातत कही जो इस्लामकै अनुसार षेसा दै कि उस दीक साथ अगर 
दूसरा आदमी यादी कर तत्यक्र नहीं देता ततवततक फिरसे वह उसकै साय 
शादी नहीं कर सक्ता । मुहम्मददादका जव नद्या उत्तरा त्वे उने होर 
हा किं उसने क्या किया दै । वह बहुत ही मुदिकल्मे पड़ा । मुस्तानकै 
काचीने सलाह दी कि खदरुद्रीन एक बहुत बढ़ सन्त है, उन्दीकै साथ उस 

१. ग्लौ, षं. टा. का. (त्रम खंड), पादरित्पणी ४. च ५४४ । 

२. सूफि०, प्रु? २३१ | 


भारतवर्षे सृफी सम्प्रदाय (२ ) ४६९ 
ल्लीकी दादी हो ओर वे तटाक्र दै दै! अतव शादी हो गयी | गादीके 
दूसरे दिन जव सृदम्दशाहने उसकी मोग की तब उरन्दने इनकार कर 
दिया । कदा जाता है कि उन्दरनिं उस खीकै कटनेपर ही एेसा किया । 
ृदम्मददाह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ओर उसने दूसरे दिन सदशर्दरीनको मरवा 
डलनेकौ बात्त सोची । टेकिन इसी वीच भंगो््ने मुल्तानपर चटाई 
कर दी ओर मुहम्भदशाह उनसे डता हुा मारा गया । सदरुदीनकौ 
जीवनी टलिखनेवाटे इसमे परमात्माका हाथ देखते दै । उसकी मृ्यु 
सन्‌ १२८५ इ० म हदं । 

रेख अहमद माद्यत, सदरुदीनकै -खलीफा ये कदय जाताहै करि ये 
एक व्यापारी ये । कन्दहारमं इनकी दृकान थी । ये बहुत वे शराबी 
थे । व्यापारक सिरसिलेम ये मुस्तान आये हुए ये । उसी समय सदरदीन 
से एक वार मिटनेका उन्द मौका मिला । यै अलन्त प्रभावित हुए ओर 
कु दिनो बाद उनके शिष्य हो गवे | 

दो.ख अहमद के नामके साय मादक शब्दके जडनेकी कटान कुछ 
इस प्रकारसे कही जाती है । एक बार वे नदीम स्नान कर रहे ये । उन्दने 
परमात्मासे प्राथना की कि जवत्तक वे यह नष्टीं यत्त्म दने कि उनकी 
नजररोमे उसका क्या स्थान दै तवतक वह नदीसे बाहर नहीं निकले । 
उन्न आवाज सुनी किं मेरी द्म व॒ग्हयारा स्थान बहत ही ऊँचा है 
ओर क्रयामतके दिन व्री वजहसे बहुतसे पापिर्वोका उद्धार होगा 1 
लेकिन शख अहमदने फिर प्राना कौ किं हे ग्रमो, इतना क्राफी नहीं ह । 
अपने अनुग्रह दवारा मेरा ओर भी स्थान ऊँचा करो । फिर आवाज आयी, 
करि त॒म्दारा आदिक्र ओर त॒म मेरे माश हो। ओर अव जाकर नुम 
अन्य ल्यर्गोको मेरे रास्तेपर लगाम । उसी समयते ये मायु कटे जाने लगे । 

प्रायः ओ.ख अहमदको भावाविष्टावस्था प्राप्न दौ जाया करती थी । 
इसका फल यह होता था किं धामिकं कुर्त्वोका ये विधिपूर्वकं पाटन नहीं 
कर पाते ये । एक वार उर्होने फाति नहीं पदी । ` प्रार्थनाका यह एक 
आवश्यक अंग है | ज्र ोर्गोनि उनपर्‌ दवाच डाय तो उन्न कदा कि 


४७० सुफीमत- साधना ओौर सादित्य 
अगर उसर्मेसे एक वाक्य तुम्हारी हम सेवा करते हँ ओर तुम्हारी मदद 
चाहते हैः निकार दिया जाय त्तव वै उसे पदंगे । टेकिन उलमाकौ 
यह स्वीकार नहीं था । अवर्दस्ती लोग जव उन्दं उसे पट्वाने च्गे तो उश्च 
विदोष स्थानतक वे पर्हचे भी नही थे किं उनके समस्तं डारीरसे खन 
निकलने ट्गा । उलमासे उन्न कटा कि उनका दारीर अपवित्र है इस- 
्एि अच वें नहीं पदंगे । इससे रसुभीको विदवास हौ गया किं परमात्मा 
ओर उनके बीच एक विदोष सम्बन्ध दै । 

सुहरवदी-सम्प्रदायमे दीक्षित होनेवालेको प्रथम मुरीद (गुरु )के 
अदेशते अपने छोटे-बदे सभी पार्पोके लिए प्चात्ताप करना पडता ३ । 
इसके बाद उससे पाँच क्रत्मा पद्नेके ल्च्टि कहा जाता दै ओर धर्मपर पूरी 
तरहसे ईमान लानेके लिए कटा जाता दै। नमा तथा रोजा रखनेपर 
पर्णं जोर दिया जाता दै। इसे सुदरवदीं सम्धदाववाले ““मुरीद होना” 
कहते है । सुदरवर्दा -सभ्प्रदायवाखे अषनेकोौ नाना प्रकारक वरसख्नौ आदिन 
दके हुए रहते ह । वे कहते ह किं इससे इन्दं बरावर स्मरण होता रगा 
कि मनुष्य नंगा दै ओर परमात्मा उसको देख रहा दै | उनके रग-विरंगे 
कर्डोका यह भी अर्थं लगाया जाता है कि परमात्मने मनुष्यके लिषए 
अनेक प्रकारके जीव-जन्तु बनाये है । 

स॒दरवदी-सम्प्रदायके कं प्रमुख सन्तो ओर दरगार्होकै नाम निम्न- 
लिखित ई-- 


सर्न्तोकै नाम दरगाहकै स्थान मृत्युका सर 

शख बहाउद्ीन करिया मुस्तान १२६७ इ 
चोस् चदरुहीनं 3१ १९१८३ द. 
शख अहमद माद्यक्त र १३२० इं 
दख रकनुदरीन ‰9 १३३५ ई* 
_ शख हमीदृदीन दिल्ली १३३७ ई° 


१, ग्लो. षं. टा. का. प्रथमचखष्ड, प° ५४४ । 
३, इुसरे मत से मड मुल्तान का एक दहरः वही, प्र ५४६ । 
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सैयद जलालदरीन मख्दूमे-जहानिया संग्रा उच स्थान १३८३ ई 


सद बुरहानुद्रीन .कुत्च आलम अहमदाबाद १४५३ ई 
चख मृसा त्यहौर १५१९ ई० 
सरहद दाजी अब्दुल वहात दिल्ली १५२५ इ० 
चावां दाऊद खाकी कदमीर १५८५ ई० 
सैयद लन दाह लाहौर १५९४ इं० 
मीरान मुहम्मद याह लाहौर १६०४ ई० 
शाह जमाल इराक पास लाहौर १६३९ इं° 
शाह दौत्य दरियाईं गुजरात ( पंजाब ) १६६४ > 
रोख जान महम्मद त्ाहौर १६७१ ई० 
शेख मुहम्मद्‌ इत्मादल १६७४ इ 
डोख हसन लाद कदमीर १६८९ इ 


यै नाम इस दष्टिसे नहीं लिए गये किं इनके अलावे ओर कोई 
श्रमुख साधकं नहीं ह । यह लिस्ट बहुत बड़ी दैः | 

गुदग्वर्दा सम्प्रदायके अन्तर्गत्त कड उप-सश्परदार्योका आविर्भाव 
हज । जत्यलटी सम्प्रदाय उन्म ते एक है। इसके प्रवतंक बहावल- 
युर रियासत्तके उच स्थानके संद जलाल खारी थे ¡ इनका काल 
सन्‌ १३०७ ई» से सन्‌ १३७४ इं तकका ह । जलाली फक्रीर गक 
ऊनका एक हार प्हनते दह अथवा भिन्न रंगे सूत गेम ल्येरे 
इए रहते दँ । बे गुद्छन्द भी ल्ि हए रहते टै जौर कँगोरीधारी 
होते ह। हाथमे वे सोय व्व हए रहते ई। सिरे काल स्त 
चेते हं तथा हाथमे तावी धारण करते ह। चसिंगा (0) 
भी स्यि हुए रहते है ओर भावाविष्टावस्थामे उसे बजाते ई। 
सम्प्रदायमं दीक्षित होनेके समय उनके दाहिने ह्ाथकै ऊपरी हिस्से 
जलते हुए कपडङ्से एक छप दे दिवा जाता है। बह चिद्ध बना 
हुआ रहता दै। वे भंग खाते दै । उनके सोप भौर विच्छ खानेकी भी 
9. दैखिष सूषि° ३४०-३५० । 


४७२ सफीमत- साधना ओर सादित्व 
बात कटी जाती दैः | वे अपना सर, अपनी मृछ ओर श्रवोको मड़वा 
देते ई ओर दादिनी ओर एक चोरी छोड देते ह । उनके रहनेका कौं 
एक विदोष स्थान नही | फिर भी कुछ स्थान उनके नामक साथ जुड़े हृष 
ह| कहते है कि इस सम्प्रदायका एक स्थान उेक्कनके पेनुकोण्डा नामक 
दाहरमं है जो अनन्तयुर जिले है । इसी तरसे परियाल्यके मनौर नामक 
स्थाने उनका एक “डेरा है । फिरोजपुरके मृसल्लिस तकियामं इहनेवादे 
सांईं भी इसी सम्प्रदाये अन्तगत मानै जाते द । कहते है कि लव वक्र 
रिर्योकी बीमारी जोररोवे कैल्ती टै तव लोग इन नन्यली-सम्प्रदायके श्रक्रीरौं 
को बकरियां मेंट देतेै जसम किं बीमारी दृरदहो जाच। ये क्रकरीरः 
ध्पेजतनः ओर 'दममोला' आदि कहते सुने जाते ई । इन अर्व्दोको वै 
दु्राते रहते ह । 

जल्मली-सम्पदायसे एक ओर सम्पदायका आविर्भाव हुआ दै। 
इसका नाम “चिदत्तन दै जिसका मतलब "चालीस देह" है । कहते डँ कि 
सन्तानोखत्तिकी कामनासे किसी ओरतने एक गोटीके बदडे चालीस 
गोलियां खालीं ओर उसे चादटीस वच्चे पैदा हूुए* । 

जान ए. सुभानने अपनी पुस्तक 'सुषठिज्म, दयु चेन्यस एण्ड श्राइन्सः 
म सुदरवर्दी-सम्प्रदायके अन्तर्गत ओर कई उप-सम्धदार्योकी चर्चा कौ ह । 
उनमें ध अलावे मखदूम, मीरनलाही, इस्माइल्दाही ओर दौला- 
श्याही हं । 

मचखदमी-सम्प्रदायके प्रवर्तक मीरसहद जल्द टद्रीन मदमे जहानिया 
जहां गद्तदुखारी थे । ये सद जलालदरीन सुखंपोरके पोता ये | सुपी 
इनको बहत ऊँचा स्थान देते ह । उनका विदवास्न है कि ये सम्पण पृथ्वीका 

श्रमण करं चुके थे ओर सभी प्रमुल सरन्तोसि मिल चकै ये| दिल्लीके 

बादशाह फिरोजद्ाहके समयम ये हए । 

मीरनदाष्टी-सम्प्रदायक प्रवर्तक मीरान मुहम्मददाह मौजेदरिया वलास 

१. ह. हद. ह., परऽ २११। 

द. इ, इ. इ, धरर २११ | 
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ये । ये जललदरीन सुखंपोदचके वंशजेमिं ये । ये पटे तो उचमे ही रहते 
थे लेकिन बादमे षटौर्मे आकर वख गये । ये अकबरके समयमे ये । 
कहा जाता है करि इनक दी आशीर्वादसे अकवरने चिन्तौडपर विजय 
पायां । अक्रबरने इस विनवकी खुदम बहुत कुछ सन्तको दिया । इनकी 
मयु सन्‌ १६०४ ई० मँ हुं । प्रत्येक वषं लादौरमें इनका उ होता 
है। इनकी मृत्यु यद्यपि बराल हृदं शिर मी इन्दे लाहौरमे अनार 
कलीकै पास दफनाया गया । पजात्रकै धिक्ल दासक रणजीतसिहने 
इनको कव्रकी देखेरेखकै लिए चालीस द्पये प्रतिमासकी व्यवस्था 
कर दी थी। 

इस्माइल्याही-सम्प्रदायकै प्रवत्तंक हाफिज मुहम्मद इस्माइल थे । ये 
साधारणतः भिर्या वदाकै नामसे मरार थे । इनका जन्म सन्‌ १५८६ 
ई० म हुभाथा। इनके परिताने इन्दं उस समयक प्रसिद्ध पीर मखदूम 
अन्दुल करीमके पास भेज दिया । उनका चखानक्राह चनाब्र नीक 
किनारे लंगरे-मखदृममे या । .खानक्राहके लिए इन्दे अनाज पीसनेका 
काम दिया गया । उस समय इनकी अवस्था बारह वर्पकी थी। 

कहा जाता है कि एक वार इनके पीर अकस्मात्‌ इनके पास चठे गये 
ओर वदां जाकर देखा कि ये ध्यानस्य दै लेकिन अन्न जपने आप पिसता 
चल जारहादहै। पीरने तुरत दही इन्द शस कामसे हटा दिया छेकिन 
इन्ोने परमे प्रार्थना की कि इन्दं कोर्ई-न-कोईं काम दिया जाव | अतएव 
इनं गाय दुहनेका काम दिया गया । टेकिन एसा जा कि इनके दुदनेके 
कारण गार्योनि अधिक दूध देना छयरू किया । नजदीकके लोग मी अपनी 
अपनी गावें दुदवानेके लिए इनके पास हात्र होने लगे । अन्द करीमने 
देखा कि यह एक सन्त द॑ उनसे अब्र अधिक शिश्ना लेनेकी जरूरत 
इनको नदी टै । 

इनकी मत्य सन्‌ १६८३ मं हृदं । कहते टै कि इनमे एेसी विलक्षण 
शक्ति देखी गयी किं जो लोग इनसे पद्ने जाते वे अत्यकात्े ही द्य फिल 
हो जाते । दनकी इष प्रसिद्धिके कारण वटूसंख्वक द्टोग इनसे कुरान 
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पटने आते । इनकी कत्रकै पास टी लोर्गोनिं एक मकतब चमोल दिया | 
उस भकतव्र्े बहुत दिर्नोतकं स्मेग इसी विश्वारुको लेकर जाते 
थे कि शीघ्र दही वै करान पटना सीख जार्येगे। लोर्गोमिं यह भी 
धारणा प्रचल्ति थी कि इनकी कत्रकै पासकी जड़ी-वृटी अथवा 
पौर्घोकी पत्तिर्योको खा टेनेसे मेधादाक्ति बटती है। इन्दौने इच्छा 
प्रकर की थी कि इनकी कत्रपर किसी प्रकारके बजंका निमाण न क्रिवां 
जाय | लेकिन दालक सजाद-निद्ीन ( उत्तराधिकारी) ने एक मक्रवरा 
बनवां दिया है जषा वैटकर वह कुरानका पाठ करता दैः | ये त्यहौरकै 
तेलपुरा मुदस्टेमे अन्ततक रहै | इनके तीन भाई थे ओर वे तीर्नो ही 
साधकं ये ओर तीर्नौ दी अविवाहित रहे । संद जानमुष्म्मद हूजूरी इनके 
हिष्य ये ओर बादमे वे ही इनके उत्तराधिकारी इए । जान मुहम्मद उस 
मस्जिदके प्रथम इमाम ये जिसका निमाण सन्‌ १६४९ ई ° मं हुआ थाः | 

दौलाद्यादी-चम्प्रदाय दौलादाहकां चलाया हुआ था | इनका जन्म 
सन्‌ १५८१ इईंभ्मे हृ था । कहा जाता दै करि ये १५० वर्षोतक 
जीवित रहे ओर चार मुगल सम्रार्टोकै शासन-काच्म वर्तमान ये। अकं 
चरक शासन-कालकै २८ वे वषमे इनका जन्म हुआ । उस्कै वाद ये 
जहाँगीर, शाह ओर ओरङ्गजेवके समयततकं जीवित रहे | वने इनकी 
उस्र तथा इनके जीवन सम्बन्धी अन्य कहानियाँ विव्वसनीय नहीं ई । 
इनकी उस्नके सम्बन्धे कहा जाता है कि ये ९५ वपंतक जीवित द| 
सन्‌ १५८१ ईं०म इनका जन्म हुआ ओर सन्‌. १६७६ ई०्मे इनकी 
मृत्यु हुईं ।* 

शादौलाका मकबरा गु जरात दादरकै पूर्वा द्िस्सेमे & । वर्हे शाह- 
दौत्य दरवाजा एक सौ गजकी दृरीपर दै । उच मकवेकै आस-पास शाह- 

दौलाकै वंदानोकै मकान ई । गदी गाददौलाकै नामसे वड हिस्सा परि- 

` उ. ज्ौ. पं. टा. का., ( प्रथम खण्ड), प° ६१६। 
२, बही, ए ६१६ । 
३. वही, पर* ६३६ । 
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चित है । सतरहवीं दताब्दीकै उत्तराटभिं भावनशाह नामक एकं सन्तने 
उस मकबरेको बनवाया था । सन्‌ १८६७ ईं मरं उस्च स्थानको ओौर ऊँचा 
कर्‌ फिरसे मक्बरेका निमाण किया गया ओर सन्‌ १८९८ इं०्ं बह 
परी तरसे मरम्मतं किया गया | 

दाहदौलाके जन्मकी कदानौ तथा उनका जन्मस्थानं भी आज 
निदिचत रूपसे कह सुकना कठिन दै । कुछ रोग उन पठान बतत्यते 
ह ओर कुछ रोग गृजर । उनकी माताका नाभ नियामत खात्‌न था । 
बे सुल्तान सारङ्ग घलरकी परपोती थीं । उनकी माताका येष जीवन बडे 
कष्टम बीता ओर उनकी मृत्युके बाद गाहदौल्यको भील मौगनी पडी । 
एक हिन्दुको उनपर दया आयी । उसे कोड सन्तान नहीं यी जओौर बह 
चैसेवाला था । उसका नाम महता कीमान था । उसने इन्दं खरीद 
व्व्या। ये बडे धर्मात्मा ओर दानी ये । अन्तम ये स्वतन्त्र होकर 
क्रकीर हो गये । 

सियाल्कोरके पास संग्रोही माममे ये शाह कैदान सरमस्तकै दिष्व 
हो गये । शाह सैदानका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम मङ्ग अथवा 
मोन्वु था" | तजकिरातुर असफिया अनुसार इनके पौरका नाम सदं 
नासिर मस्त था ओर उनकै प्रिय शिष्वका नाम श्दौल्यः ही था? । कहते 
ह किं अपनी मत्युकै समय पीरने मज्गुको तीन वार इल्वा भेजा लेकिन 
रात्रि होनेके कारण वह नहीं आवा । पीर उसे ही अपना उत्तराधिकारी 
वनाना चाहते थे । चाददौल्य बरावर पीरकै पास बने रे । अन्तर्मे पीरने 
उन्दं ही अपना उत्तराधिकारौ बनाया ओर पीरकी मृत्यु हो गयी | 

पीरकी म्रस्युके बाद वै कुछ दिर्नोौतक श्रकै बाहर छिपकर रै 
चकि अन्य शिष्य उनकै विरोधी दौ गये ये। उस स्थानके चार्यो ओर 
रह कर उन्होने दस वं वितता दिये । उनकी काफी ख्याति हु । अधिकसे 
_ अधिक क्टोग उनकी ओर आकर्षित हए ¡ उर्दि लोर्गोकै टि वहुतसे 
१. वही, पू ६३२ । 
२, सूफि, पूर २४४ । 
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काम किये । बहूत-सी इमारत, मस्जिद, पोखर, कए, पुर आदि इन्देनि 
बनवावे | एक का नामी पुल इरन्हीका बनवाया हा है । कहा नाता 
है कि दिव्य शक्तिसे प्रेरित होकर बे गाजरात ८ पंजाब ) गये ओौर वी 
बस गये | 

गररीर्वाके प्रति वे बडे सदय थे । इसमे वै जाति, धर्मका ख्या नहीं 
करते थे । उनकी इस उदारताने उन्दरं लब जनप्रिय बना दिवा । हिन्दू + 
मुसलमान समी उनका सम्मान करते थे । उनके चिर्वि हिन्द भी ये, 
मुसलस्मान भी ये । अन्य सृपी-साधर्कोकी तरद उनकै चमत्कारकी भी 
बहुत-सी कहानिर्यौ प्रचल्ति ह । उनमें बहुतन्सी बाद उनकै दर्यो 
दवारा गदली गयीर्ह। जंगी जानवर भी उनके पास अनै नहीं 
समते ये । इससे ओर भी लोर्गोका विवास उनकी शक्तिम बदा । उनकत 
विभिन्न चमत्कारोमे एक चमत्कार यह भी दै कि वे सन्तान दै सकते ई । 
न्ृहा-खन्तानके साथ उनका नाम जड़ा हुआ दै । चृहा-सन्तानः से मत- 
ल्व एसे बरसे है जो बिल्कुल बुदिद्ीन होते है ओर उनका चेहरा भी 
साधारणसे थोड़ा भिन्न होता टै। कहते है कि उन वर्चोको समञ्चनेकी 
शक्ति नह दोती, छोटा सिर होता दै, बडधबदे कान होते ह ओर चुं 
जैसा उनका चेहरा होता दै । लोर्गोका ख्या टै कि दाहदौलकी कपास 
सन्तान तो पदा हो सकती है ठेकिन पहली च्चृहा सन्तानः द्योगी । 
उसे सन्तको दै दिया जाता था। श्ाद्दौल्यकै चिष्य भीख मागन 
आदिके कामम उनका उपयोग करते । उने अपने साथ लिये हुए वै 
धूमते फिरते । उनकी मृत्युके बाद इसमे थोडा-सा परिवर्तन हुआ । रोग 
या तो पहली सन्तानको दे देनेका वादा करते या उसक बदले नजर 
भेट करनेक प्रतिज्ञा करते । इस तरहक -चृहे चच्चे' पच, जम्मू आदिमे 
ही अधिक्‌ मिलते रे दै । उनकी सदायतासे इस सम्प्रदायङे फङ्गीसेको 
भीख मांगने मदद मिलती अतएव बहुत वार कु वर्को शरूसे ही वे 
उसी प्रकारका वना देते | 

इस सम्प्रदायवाछेके पास जमीन आदि जैसी कोटं सम्पत्ति नी ह। ये 
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अधिकादा भीख तथा मर्तोकी नजर चदान आदिपर ही निर्भर करते ह । 
यै अपने बहसंख्यक धि्ध्योकै पास सात्मं एक बार जाते ई । इन्दं कमसे 
कम प्रत्येक शिष्यसे एक रख्पया तो मिल ही जाता है। साल भरम गाह- 
दौला ॐ मक्रवरेके पास तीन बार मेय रुगता है। दो ईक समय ओर 
एक उनकै उर्सकै समय जो मुदरयमकी दस तारीखको पड़ता दै । पहले, 
सत्रा एक वार मेल ॒च्गता था जिसमे नाचनेवाली वेच्यार्पैँ आती थीं 
लेकिन अव इसमे कमी हो गयी दै । उत्तराधिकारका कोड नियम नहीं । 
उनके वंदा प्रत्येक व्यक्तिको आमदनीर्ेते हिस्सा मिलता दै । उनमें तीन 
प्रमुख ह जिनमे एक सज्राद-निदीन ( उत्तराधिकारी ) कहलाता है । 

दाहदौल्ा दरयाईके नामसे ये अधिक प्रसिद्ध ई । इनके जीवनके 
अन्तिम समयत्तक शरीव, अमीर, सभी इनका आशीर्वाद ग्रहण करने 
आते | इनि भावनदाहको अपना उत्तराधिकारी बनाया । 

रोचका कहना ईै' गाहदौला-सम्परदायकी एक उप-शाखा है जिसके 
फक्रीर स्वातकै अखन्दको अपना प्रधान मानते हँ । अखुन्दका एक सिष्य 
याती सुल्तान मुहम्मद बहुत प्रसिद्ध हुआ है । उरुके बहुतसे दिष्य है । 
वह्‌ गुजरात जिले ( जम्मृकी सरहदपर ) कै अवान ोवका रनेवालय 
है । वह याहदौल्यके मक्रबरेपर रहता है । 

क्रा दिरी-सम्प्रदायकर प्रवर्तक अच्छ क्रादिर अल-जीलानी थे । जील्यन 
( फारस ) कै वे रहनेवाठे थे । उनका जन्म सन्‌ १०५८ ई० मँ हुआ 
था | सरह वर्षंकी अवस्थे वै वग्रदाद चके गये । सन्‌ ११२७ ई° मं 
आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धे उन्होने प्रचार करना शुरू किया । 
उनकी करामाततोकी कदानिर्यो कौ सुन-सुनकर रोग उनके निकट आने 
लगे । धीरि-धीरे उनका दिष्य-सम्प्रदायथ बद्ता गया ¡ क्रादिरी-सम्प्रदाय 
सनात्तन-पन्थी इस्टामसे निकट सम्बन्ध बनाये हए रहा इवलिए गुख्ट- 
मानम उसका अधिक स्वागत हुभा | 

उनका पुरा नाम अन्द्‌ अल-क्तादिर विन अब्द अस्त्यह अल 
१. ग्लौ. पं. टा. का, प्रर ६३१। 
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जीरानी था । उनका अत्यधिकं सम्मान था। ऊनं लोग भक्तिपूर्वक 
अनेक नामस पुकारते हँ जैसे पीर-दस्तगीर या पीरे-पीरो । ोसुस्समदानी, 
गोसु आच्म, महवृवे सुभानी, मीं मुदैउदीन, दसनुल हृसैनी आदिः । 
क्रादिरी-सम्प्रदायमें प्रचलित एक कटहानीसे उनके महच्वपर यका पडता 
है । कटा जाता है किं ैग्रम्बरकी पुत्री फात्तिमाने स्वप्ने देखा कि उसके 
पित्ताके घरसे एक आदमी द्यायमे एक बड़ा महाल ल्व हुए निकला 
जिसका प्रकाश पृव॑से पश्चिम तक सर्वत्र कैला हु था । उसने अपने पिता- 
से इसकी चचां कौ । उसकै पति हनरत अली मी वहीं व्रैठे हए थे | हजरत 
मुहम्मदने बतव्यया कि इस्तका मतलब यह टै कि अलीके बाद एक आदमी 
आनेवाला है जिसकी पवित्रता मशाल जैसी होगी भौर जो समी स्तोका 
प्रधान होगा । अटीने इसे माननेसे इन्कार किया । उन्दने का कि 
प्रवानतोवेही ह । पैगाम्बरने कटा कि नदी, जो आनेवात्य है वह सभी 
सन्तो कन्धेपर पैर रखेगा ओर सवपर चासन करेगा । गरदनपर 
जो उसका पैर नही (त रखेगा वह अपनी गर्दनपर भेले दोयेगा । अटने 
फिर नदीं माना । वैगम्बरने उसी समव एक वनच्चेकी चष्टि की | उस 
कमरेमं ॐचेपर ङु फ रष्वे हए ये । पैगम्बरने अलीसे उसे वच्वेके लिए 
उतारनेकै लिए कटा । अली वहा पर्हैच नदीं सके तव ॒पैगाम्बरने उनकी 
गदनप्र बन्चेको रख दिया जिस्म किं वह्‌ फल स्वयं उतार टे । जैसे ही 
वह अलीके कन्धेपर चदा पैगम्बर बोढ उठे, "देखो, जिसकी चर्चा मँ क्र 
गहा था, कह तुम्हारे कन्धेपर दै ।` अब्दुल क्ादिर ही वह दिद्यु येः | 
अब्दुल कादिर अल-जिल्यनीकी सत्यु खन्‌ ११६६ ई० म हई जौर 
उनकी मृत्युकै तीन सौ वर्षोकै वाद कादिरी-सग्परदायका प्रवेश भारतवर्षे 
हा । का जाता है कि अब्दुल कादिरने अपना नीमका दादन दुधिवाना- 
मं छोड़ दिवा था ओर वदी उनकी दरगादकै पास नीमका पेड हो गवा 
है । वहा जो मेला रगा है उसे रोशटनीका मेलाः कहते ड । हिन्दू ओर्‌ 
१. इर ०३ प° ५२-५३ । 
२. ग्लो. पं. टा. का, प्रथम खण्ड, पू» ५३८ । 


मास्तवर्षके सूफी सम्प्रदाय (२ ) ४७९ 
मुसलमान सभो वदँ दिये जते ई । जार प्ुभेकि ठे जाते ईं ओर 
उन्दं कुदाते ह । एेसा वै म॑गल्कै लिए करते ह । तीन-चार दिर्नोतक 
यह मेत्म रहता है । ्ेर्गोकी भीड़ रात-दिन लगी रहती डे । हरएक तरहक 
गान गाये जते ई | वे्वार्प मो इ मेमं आतो दैः । छेकिन स्थानीय 
कहानी जो इस मेलेकै सम्बन्धमें कही जात्ती दै, वह्‌ इससे भिन्न है ¡ उसे 
न अब्दुल कादिरकाद्ी नाम आत्ताटै ओर न नीमके पेडका ही जिक्र 
है । वहां स्मरण रखना चाहिये कि अन्दुल्कादिर अन्यन्त द्यौ विख्यात 
ओर श्रद्धापा्र थे अतएव लगता है बादमे चलकर वह कानी गद ली 
गवी दै । 

इस सम्पदायकौ दिष्य परम्परामें शेख मीरमुहम्मद्‌ या भिर्योमीर थे 
जो मगर वादयाह आाहजहाकै पुत्र दारादिकोहकै आध्यात्मिक गुर ये | 
दारादिकोहने उनकी जीवनी भी दिखी दै जिसका नाम “खकीनत 
उरूजोद्यवा" है । इस सम्प्रदायकते ब्हुतसे सरन्ती समाधियाँ उत्तरी 
भारते प्रायः सवत्र पायी जती ह। पंजाबमे ये समाधि्यां विद्ोष 
रूपे ई | 

मारतवधमं इस सम्परदायकै प्रवर्तक मुहम्मद सौख थे । इनका बहुत 
ही सम्मान है | पेडाचरसे दिस्लीत्तक सर्वत्र रोग इन्दं ्द्धाकी दृष्टस देखते 
ह । ये अन्दुल्कादिर अल-जिदानी (पीर दस्तगीर) कै वंदाज ये । अतएव 
जव ये भारतवंमे आये तो थोडे दी दिनम इनक बहृत्तसे दिष्य हो गये । 
क्रादिरी-सम्प्रदायकी ख्यात्ति मारत्वषंमे पले ही वर्च चकौ थी | उनकी 
अनेके थोडं ष्टी दिन वाद दिच्ीका दासक सुल्तान सिकन्दर खोदी 
उनका हिष्य हो मया ओर अपनी टडकीकी दादी उनके साथ कर 
दी । वे सन्‌ १४२८ इईं° मं भारतवधमं आये ओर उचमे बस गये 
ओर वहीपर सन्‌ १५१७ ई मेँ उनकी तयु हुई । ठेकिन बहुत 
दिनतक उन वंदामे साधक होते गये ओर उनम बहूर्तोकै चमत्कारी 

१. ग्लौ. पं, दा, का. प्रथम खण्ड, प्र ५३८ । 

२. सुफी,, पू २५३. । 


शट्‌ सफीमत-- साधना ओर साहित्य 
कानी प्रसिद्ध दै | 

मदम्मद गौसके उत्तराधिकारी उनके पुत्र अब्दुल _कादिर द्वितीय 
हए । वचपनसे ही ये सुखम पले ओर नाना प्रकारक व्यसर्नकि रिकारं 
रहे । लेकिन मुहम्मद्‌ ग्रोसकी मृत्युके बाद जव ये खलीफा हुए तव इनक 
जीवनकी धारा बिल्कुल परिवर्तित हो गयी । सांसारिक सभी सर्खोका 
इन्दने त्याग कर दिया । बादश्चाहसे मिलनेवारे द्रव्यको लेना हन्न 
अस्वीकार कर दिया | इनका जीवन गरीबीसे बीत्तने गा । इन्हनि 
नानाप्रकारकै कष्ट सै लेकिन ये अपने आध्यात्मिक पथपर द्‌ बने रहे । 
परमात्मामं इनका दृद निदवास्र चना रहा । बादशाहके दरवारमे इनक 
पिताका लूब सम्मान था टेक्िनि उस ओर इन्रौने ध्यान नहीं 
दिया । बादशाहकै बुलानेपर भी ये दरवारमे नहीं गये। इनक 
ओर तीन भाई रकार नौकरी करते थे। वे ऊँचे ओहदोपर ये 
ओर सुखसे जीवन वरिताते ये । लेकिन इनके टिए सांसा सख निरर्थक 
हो गवा था | 

्रादिरी-सम्प्रदायवाटे , अपनी रोपीं गुावका कूल लगाये रहते 
ह ।! .कादिरी-सम्पदायमे गुल्यवका फूल बहुत पवित्र माना जाता ड । 
गुलावका एल इस सम्प्रदायमे कंसे इतने महत्वका हो गया, इसके सम्बन्धे 
एकं कानी प्रचलित है । कहा जातादै कि खिञ्जने अन्द कादिर 
जिहलानीको चच दाद जानेका आदेडा दिया । जब वे वह पहैचे तो दो लने 
पानीसे भरा हुआ एक प्याल्य उनके पास मेज दिया । इसका मतलब यह 
था कि वद्रदाद शार पदटेसे ही सन्तजर्नोसि भरा हुआ दै । वरं अव उनके 
ल्व स्थान नहीं है। जाडेका दिन था ओर उस समय कीं कोई पु नहीं 
स्वि था । अन्दुल -कादिर अल जिल्टानीनै उसपर एकं गुलावका फुल 
गख दिया जिसका मत्व यदह था किं बगदादमे उनके लिए भी स्थान 
हयो जायगा । इसे देख लोग चित्तम उड कि दोख ( अच्छलं कादर ) ही 
न लोगे गुलाब ह | तभीसे गावा स्थान इच सम्प्रदाये हो 


त र य्य 


१. दुर्‌ ०; प्र* २९। 





भारतवषके युफी सम्थरदाय { २ ) ४८१ 
शया ॥ वह गुलत्यवका फूल वैर म्बरका प्रतीक ड |' 
क़ादियी- सम्प्रदाये संगीतका स्थान नहीं है। इस सम्प्रदायमे लोग 
हरे रंगकी पगडी बोधते द । उनके कपटेप्ंसे एक गेर्जा रंगे अवद्य 
रगा हुआ रहता दैः । इस सम्प्रदाये जिकरिखफी जौर च्छरि-जली दोनों 
प्रचटिति दहं । इस सम्प्रदायमे परमात्माको स्मरण करनेके चार तरीके 
चताये गये ईै--यक-जरबी, दू-जरवी, से-जरवी, चहार-जरवी । साधककी 
आवा एेसी होनी चाष्टिये कि सोनेवार्लोकी नीदमें वाधा न पडे | यक- 
जराम साधक अपने हदय ओर गलेसे अल्त्यह गाब्दका उचारण करता 
है । एेसा करनेमे आवान्ञ ओर उच्चारण करनेकै समयकौ एक विद्ोष 
परिमिति होती है । वह एक वार "अल्लाह" कहता ह ओर तवतक किर 
नहीं कहता जवत्तक उसकी सोसि स्वाभाविक दंगसे न आने-नाने चे | 
इसके बाद वह फिर 'अल्त्य्रहः कहता है ओर उसी प्रकार उसकी क्रिया 
चरती रती दै । जिक्र दू-जरचीमे वह नमाज पद्ते वक्त जैसा वैता है 
वैसे ही वैर जाता है ओर अव्टाहका नाम लेता है । इसमे एक वार 
क्रिको वह दाहिनी ओर धुमाकर "अस्त्य" कहता है ओर फिर हदयकी 
मोर घुमाकर कहता टै । से-जरवीमे वह पालथी लगाकर बैठ जाता ३ 
जर एक वार-्दायी ओर, फिर र्वोयी ओर ओर तव हृदयकी ओर सिर 
करके जोरसे “अस्लयाहं' कहता है । चहार-जरवीरे भी वह से-जरत्ीकी ही 
तरह करता दै लेकिन हृदयकी ओर सिर करके “अब्त्यहः कटनेके बाद्‌ 
वह अपने सामनेकी ओर जोरसे फिर “अस्लाह' कहता दै ] 
अब्दुल क दिर अल-जिलानीने सात्त तोर ( अतवारे सवा ) बत- 
ल्यये हँ | "जि क्र'के स्मय साधक अत्लाहके सात्त नामोका उच्चारन 
करता है । इसमे यह बतत्यया गया है कि कितनी बार नामका उच्चारण 
१. बही, ए १००-१०१ । 
२, वही, ए०. १०२ । 
३. ह, इ. इ., प्र ° २८८ । 
४. ग्लो. पं. टा. का, रधम खंड, पू* ५३९५१४० । 
१ 


५८८२ सुफीमत-- साधना ओौर साहित्य 
करिया जायगा । केवल इतना दी नहीं, रंग ओर प्रार्थना मी चत्तत्ययी 
गयी है | 

( १ ) ला इल्वयही इत्ल ्जल्लाह, एक लाख बार कहना होगा ओर 
इसका रंग नोत्य बतव्यवा गया दै । 

( २ ) अल्टाइ जो इसमे जलील ( सौन्दर्यं सूचित करनेवाह्म नाम) । 
इसका रंग पी दै । ७८,५८६ बार इसका स्मरण करना है । अब्दुल 
कादिरका कहना दै कि उरन्होनिं स्वयं इस रंगको देखा द । 

(३) इस्मे ह ( उसका नाम ), रंग लल, ४४.६३० बार्‌। 

( ४) हत्मे हई ( अनन्त जो है उसका नाम), रंग उजल्म, 
२०,०६२ बरार । 

( ५ ) वाहिद ( परमात्मा, जो एक दै), रङ्गं दरा, ९३.४२० बार । 

( ६ ) अजीज्ञ ( अमूल्य अथवा प्यारा परमात्मा ), रंग काला, 
७४६४४ बार्‌ | 

(७ ) चदृद ( प्रेम करनेवाद्या परमात्मा ), निर्वर्ण, ३०२०२ बार । 

कादिरी-सम्पदायके भी दो प्रमुख उप-सम्दाय हौ गये ह | उनमें 
प्रथम राक्रिया दै जिका आविर्माव शआदनादा अन्दुल रकाक्रते माना 
जाता दै ओर्‌ दुसरा वहाविया दै जिसका प्रारम्भ याहनादा अब्दुल बहाब- 
से मानते द | 

दाह कुमेस कादिरी-सम्पदायके सन्त ह । वंदा-वृक्षके अनसार ये 
अन्दुलः.कादिर जिलानीकै पुत्र अन्दुरंलाककी वंडा-परम्परामे पडते है । यें 
भारतवषम कादिरी-सम्प्रदायकरै प्रथम प्रचारर्कौमि गने जाते ई । इनक 
पिताका नाम अवरुरहयात था । वै भी कादिरी-सम्धदायके भारतवर्ष 
प्रारम्मकालीन प्रचारक मान जातें ह । च्ञाह कुमेसकी जन्म-तिथिकं 
ठौकं निर्धारण करना कटिन दै । प्रचलति विश्वासकै अनुसार ये हुमायूँ 

ओर अकवरकरै सम-सामयिक येः | जञेरशाह सूर ॐ विरद इमार्यकी ट्डा- 
१. दर२०, परऽ १०१५१०६ 
२. ग्को, षं. टा, का. प्रथम खण्ड, घू० ५४३ । 





मारतवषके सूपी सम्पदाय ( २ ) ४८३ 
इ्योकै समय इनका होना बतलाया जाता है ठेकिन ` इनका जन्म सन्‌ 
१४२५ इ० से पले किसी तरह मी नदीं माना जा सकता ¡ इनके द्वारा 
प्रवतत सम्धदाय कुमेसी सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदायक्रा सम्बन्धं विदारे 
वत्तल्ाया जाता है | 

करादिरी सम्परदायकै स्त्म शाह विलावल्का नाम आता | ये 
वड दानी थे । शेख राम्बुद्रीन कादिरीके ये दिष्य थे । कहा जाता है कि 
हुमार्यूने जत्र फिर मारतवर्धको जीता उस समय ये उसीके साथ हैरातसे 
यहां आये । इनकी कत्र रावीकै तरपर थी । जव लोर्गोनि देखा करि नदी 
कौ भारासे कतरे कट लानेका भय दै तव लादौरते एक कोस पूरव 
उनका कत्र बनायी गवी । कष्टा जाता है कि उनकी मृत्युके दो सौ वपो 
वादका यह घटना है नव असीजुदरीनने उनके शरीरको क्रनसे बाहर 
निकाल्य ओर उस खानपर उसे ले गये जह्लँ उनकी दूरी कत्र खोदी 
गयी थी । इतना ही नदी, यह मी कहा जाता दै कि शरीरं व्योका त्यो 
वना हुआ थाः | 

बहल दाहे दरयाद क्रादिरी-सम्परदायकै थे | उनकै जीवनक सम्बन्ध 
कुछ टीक-टीक पता नहीं चन्त | उनकै नामके साथ वहुत-सी मनगद्न्त 
कदानिर्यो जड़ गयी ई । ये “जिन्दापीरंकै नासे भी मदादर ह । ये शाद 
ल्तीफ वारी वा वारी सुल्तानकै दिष्य थे | याह लतीपफ़के सम्बन्धे भी 
अदृभुत कहानियां कदी जाती है । ये शाह ह्यातुल्नृर, कादरियाङे िष्व 
थे । शाह टतीफ बारीक नामपर नूरपुर शानं ( रावपिण्डीके पास मे 
एक मेला रगता दै । पन्द्रह वैशालकै वाद जो पहला इृहस्पतिवार होगा 
उक्ती दिन वह मल्ल गत्ता है । पेदावरसे जव फल भेजे जानेका समव 
आता दै तव सभी ग्रकारॐै फल शाह लतीफको चदाये जाते इ ओर उसके 
बादे ही मेला दरू होता दै । कहा जातादैकिएक गजर्‌ उन बरावर 
दष दे जाया करता था लेकिन जिस दिन उनके लिए रस दुही जाती 

उसी दिन उसकी मत्य हो जाती । होते-दोते उस ` गृजरके पाख केवल एक 

१, बही, प्र ५४२ । | 
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बैल रह गया । उसे मी दुहने$े लिट शाह च्तीफने कहा ओर वह मी 
दृसर्योकी तरद मर गया । सन्तने निकटके श्रनेसे उन पु्ओरमिसे प्रत्येकका 
नाम ले लेकर बुलाना शुरू किया आर गूजरसे उन्दने कह दिया था कि 
उसे उस तरफ मुडकर देखना नदीं दगा । समी पद्य जीवित्त बाहर निकल 
आये छैकिन गजरने पीछे फिरकर देख लिया इसलिए वे समीके सभी 
पत्थर हो गये ओर उसी तरह आज भी वरहीपर खडे दिलाई देते है ।' 
इन्हे शिष्य बहल गाह थे जिनका चलाया हुआ वहदुल्ाही 
सम्प्रदाय दै । 

वहतु वाहक गुरुके गुर्खखा यातु मीर ये जिनके बारें पचलित 
धारणा यह है कि वे अमर है । हयातुलमीरकी जियासतकै लिए लेग 
कुन्दरनाच्कै किनारे वाल्यकोट जाते द । बाल्नकोट मानखरसे उत्तर-पूर्व 
२४ मीलकी दृरोपर दै । दिन्दुर्ओका कषटना है कि वह माई बालाका 
स्थान दे । इंदकै अवसरपर एक दिन मर्दं ओर एक दिन ओते वहं 
दर्नि करनेकै ल्थ्णि जाती है । वर्हौपर एक श्रना दै जिसे लोग श्रारबतः 
कंते है । कहते ई किं उसके जले कु आदि रोग दुर हो जाते दै । 
चहुतते रोगी वह पड़ हुए रहते ईः । 

सद मुक्रीम मुहकमुदीन, इवाव मीरक द्वारा नियुक्त खलीक्ना ये। 
उनककै द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय भ्ुक्तीम यादी कहलात्ता रै । उनके बारे 
बहुत कम जानकारी प्रास दै । सुकीम दाह अपने प्रपितामहके पिताकी 
समाधिपर अपना समय विताते थे । एक दिन उन्न स्वस्रे देखा कि वे 
उश्च खानपर जानेका आदेश दे रदे ह जो आज भिवानी मुकीम राहकते 
नामने प्रसिद्ध दै । वहीपर हयातुरू मीर साय उनका साश्चात्‌ हआ 
निरन्हनि उन्दं कादिरी-सम्प्रदायमं दीश्चित किया | 

करा दिरी-सम्प्रदायकै अन्तर्गत (नवदयाही' सम्धदाय है| यह उप- 

सम्प्रदाय चाह मारूफ चिद्ती-क्रादिरीके नामके साथ जुड़ा हुआ है। ये 

` १. बही, ए १३०। 
२, वही, प ५९४ । 
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वावा फरीद चि्तीकी वंदा परग्परामे पडते ट । इस प्रकारसे चिश्ती-सग्य 
दायसे इनका सम्बन्ध जड़ जाता दै ओर दृसरी ओर्‌ क्रादिरी-सम्प्दायके 
प्रसिद्ध सन्त सद सुहम्मद गौसके पुत्र सईद मुबारक दृक्कानीकै खीफा 
होनेकै नाते क्रादिरी-सम्प्रदायसे भी इनका सम्बन्ध हो जाता है । लेकिन 
रोचकै अनुसार नवाह सग्परदायके प्रवर्तक दख हाजी महम्मद येः । 
वास्तवमं शाह मारूफके सम्बन्धमें बहुत कम पता चल्ता है यद्यपि उनके 
नामके साथ इस सम््रदायका प्रारम्भ माना जाता है टेकिन वास्तवे 
नौरा ( दुहा ) यब्दका प्रयोग ह्यजी सुदम्मदके नामके साथ ही पके 
पल हआ । ये शाह मारूफके खलीफा सुरमान याहके दिष्य थे । 

दाजी सम्मदके नामके साथ भी अद्यत कहानिया जुड़ी हृ है । 
बचपनसे ही उनके सन्त होनेकै चिह्न प्रकट होने ल्गेये। जयेद 
महीनेकै ये तत्र पडोसकी एक ली इनको पालनेसे उटाकर अपने गोदे 
लेना चाहती थी । लेकिन जैसे दी वह उन्हे उटाने गयी उसने देला कि 
एक सोप उनके शरीरम लिपटा हुम ई । वह चित्ल्म पड़ी । ठेकिन दाजी 
मुहम्मद मों जव आई तो उन्दं कु भी दिखल्यई नदीं पड़ा । वह 
समश्च नदी पारद्ीथींकिंवातस्यादहै। उसी समय चैते एक आवाज 
आयी कि चकि वह जरी अञ्चद्ध थी इसलिए वह उन्दं गोदमें ले नहीं खकौ 
ओर उसे रोकनेके लिए ही वैखा हुआ था? | 

सतह वकी अवस्थामे हौ ये मरूभूभिमे रहने लगे । उनके मौ-बापने 
उन टद निकाटा ओर पंजावके नौदाहरा स्थानम ठे गये । वदपर इनक 
मो-वापने एक धार्मिक आदमीकी ल्डकीसे इनकी शादी कर दी ओौर चे 
चहीपर्‌ रहने लगे । छेकिन शादी होनेपर भी फ़ कीर ही चने रहे । राते 
चनाव नदीकं किनारे ध्यान लगाते नौर दिनम मस्किदमें प्रार्थना करते 
रहते । नोदा्रामे रहते हृएट उनको छः वर्पं॒ब्रीत गवे ये जव इन्हने 

१, वही, प° ५५० | 

१. सूफि, एर २५९-२६० । 

३. वही, प्र २६० । 
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सुरमान शाह कादिरीका नाम सुना ओर उनके दिष्य हयो गये । कुच ही 
दिर्नौम ये एक बडे सन्त हो गये ओर इनके पीरने इनका नाम नौशाह- 
गं बरश्दा रतरा^ | 

उनके सम्बन्धे एक दृसरी कानी कही जातौ दै । हाजी मुहम्मद 
नौदादी गंज व.ख्य जव एक ही वर्धक थे उसी समय इनक पिता अला- 
उद्ीनकौ त्यु हौ ययो । अनल्ाउदीन परुर्यकै स्वरीदने-वेचनेका रोक्गार 
करते ये | उनकी मृष्युके बाद हाजी महम्मदका पालन पोषण एक कुम्ार- 
कै घरमे हआ । साखी सरार वे अनुयायी हौ गये । दाजी मुहम्मदकीं 
मृत्यु सन्‌ १६०४-५ ई ० म हुं । इनकी करज वजीराबाद तदसीलके राम- 
नगर के सामने चनाव नदीके किनारे चानी सहनपाल्मे हैः । 

क्रा दिरी-सम्दायमें संगीतकां स्वान नदी रै टेकिन नोदयाही सम्प्रदायः 
वारे भावाविष्टावस्था उ्यनन कने संगीत्तका सहारा लेते है । ये बडी 
तैजीपे अपना सिर एक ओरसे दृसरी ओर घुमाते ह । इसे ये श्याल 
खेलना कहते हं । भेरा तदहसीरके चावा सखानपर मुहर्यमकै समय नौराही 
फक्ीर एकं प्रकारका मीत गाते रै जिससे वर्होपर उपस्थित साधकेकिं 
छोटे दलम भावाविष्टवस्था उत्यन्न हो जाती दै । उनमेते ङु तो वेदो 
ने हो जाते ई । उन्दं एक पेदे उल्या लय्का दिवा जाता है जवतक कि 
उन पिरते होदान दहो जाय 

हाजी मुहम्मदकैे चार शिष्य ये, दाह रहमान पीर, पोर महम्मद 
सखचयार, ख्वाजा खुजैल अथवा फुजेल तथा चाह फतह । शाह रहमानक 
अनुयायौ पाक रहमानी कव्यते ह॑ ओर मुहम्मद्‌ सचयारके अनुयायी 
सचयारी । मुहम्मद्‌ सचयारॐे नामके साथ “सचवार' ( सादोस्त ) 
शब्द कंसे प्रयुक्त होने लगा इसकी एक कहानी प्रचलति टै । कडा जाता 

१, बही, पर= २६०-२६१। 

२, ग्लो. पं, टा. का. तृत्तीय खण्ड, प° १६६। 

ह. ग्छो. पं. दा, का. प्रधम खण्ड, चऽ ५५०४-५ | 

४, वही, च ५ “५५१ | 
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दै करि हाजी मुहम्मदक पुत्र हारिमकी शादी हो रही थी । बारातके चाथ 
उनके दिष्य भी गये । कन्याप्षवारलँने अपने यही परम्पराके अनुसार 
शक सो रुपये मागि ठेकिन फक्ीरके पास कुछ भी नदीं था। तव पीर 
 अुहम्मदने कहा कि कोई बात नही, वे रुपया ल्य देंगे । वे बाहर जाकर 
आ्थना करने रुगे । इतनेमे एक आदमी आया जिशकी खरी बीमार थी। 
पीर मुहम्मदको वह जपने साथ षर ठे गया । उसकी खी अच्छी हो गयौ 
ओर खदा होकर उसने उन एक सौ रुपये दे दिये । तभीसे वे शछचवारः 
( सच्चा यार ) कहने ल्ग । 
मुहम्मद फुर काबुल रहनेवाले ये ओर पीरकौ खोजमे भारतवर्मं 
आये । वहां आकर वे हाजी मुहम्मदके दिष्य श्यो गये । उनकी मृत्यु सन्‌ 
१७०० ई० के लगभग हुई । उनी कतर कार्म है। अन्दुरंहमानके 
अनुयायी पाक रहमानी कल्यते द । हाल खेलना, भावा विष्टावस्थामे 
वेहोद हो जाना तथा उलटा. ल्टकाया जाना पाक रहमानियमिं अधिक 
अचलति दै । अन्ुरंहमान अत्यन्त ही त्यागी थे ओर इनमे अदभुत 
दानदील्ता थी । इनके पीरने चानकाइकी मीन जोतनेवाटे मदृर्ोको 
रोरी पर्हचानेका काम इन्दं दिया । इस कामके बदले इन्दं अपने लिए जो 
रोटी मिल्ती उसे ये गरी्बोको खिला देते ओर अपने भूखे रह जाते । 
ये वहत दुवे दो गये । जव हाजी मुहम्मदको यह माम हआ तवं 
उन्दने इनको अपने सामने खिलानां प्रारम्भ किया | 
 नोदाही सम्ध्दायके समान ही क्रादिरी-सग्प्रदायका एक उप-सम्प्रदाय 
कैसर याही है । इसके प्व्तंक कैसर दाह ये । इनकी दरगाह वत्तीरावादं 
बुजरावाल्य चिते है | वेनवा-सम्प्रदायकै प्रवर्तक दिल्ली गुल्म अल्ी- 
ओह ये । इनके अल्यवे दो ओर उप-सम्ध्रदाय है जो पंजावमे अयन्त 
लोकप्रिय ह । पंजाबी भापामे टिखे हए उन दोनो उप-सम्परदार्योक कुछ 
खमषिद सरन्तोकि काव्य काफी प्रसिद्धि प्रात कर चुके है । इनमेते एक तो 
हुयैनचाही दै जिसके गरवर्तक ` हजरत शाद लाल हुसैन समञ्ञे जाते ह | 
ये लयहौरकै थे ओर वटक शाह द्रयाद्के रिष्ये थे | दसय मियो खे 
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है जिसका वरारम्म मीर महग्मदसे माना जाता है। यें मियां मीर नामत 
पथिक प्रसिद्ध ई । 
लाल हुसैनका प्रचल्वित नाम माधो ल्यल हुसैन दै । वास्तव माघो 
एक ब्राह्मणक ट्डका था जो खाल हूसैनका दिष्व हो गया था । दोर्नोकि 
मक्रबरे एक ही साथ स्गहौरमे बने हए ई । व्र हुसेन अकवस्फै सम 
सामयिक ये | दारादिकोहने उनका जक किया दै । बसन्त ओर चिसा्गो 
दो मेदे उनके मकवरेकै पास लगते ह । पटे मेटेको रणजीत विहन बड़ी 
धूमधामसे मनाया था ।' 
ल्य हरैनकै सोलह खलीफा थे । उनम चार खाकी कल्यते ये, 
चार गरीव, चार दीवान ओर चार विलावल । उनकी सयुक्त बाद खाकी 
दाह, शाह गरीव, दीवान माधो ओर शाह बिल्यमवल उनके मकबरेक 
पास ही रने लगे । उन चाररोकै मकबरे भी वर्हीपर हं । ताल हुसैनकी 
मृत्य सन्‌ १५९९ ई०मे दृं । कते ह किं इनकी माता राजपूत मदिरा 
थीं ओर उनके पूर्वपुखध फिरोजयाह तुगर्कके जमाने दी मुखरूमान 
हो गये चे । कल्व्सराडं नामके कों इनक वंदामे थे जो प्रथम मुसलमान 
हए । इसलिए इनका नाम श्राधा हुसैन कल्सराईं पड़ा या । बाद ये 
ल्गाल हुसैनके नामसे प्रतिद्ध हुए चकि वचपनसे टी इन्दं लाल रंग पसन्द 
था । बहल दाह दरयाईने इन्दं कादिरी-खम्दायम दीक्षित किया | 
माधो ओर दनक सम्बन्धी कानी बहुत पिद है । कष्ट जाता है 
कि कादिरी-सम्प्रदायमं दीक्षित होनेके बाद २६ वर्प ये बहत ही संयमी 
ये ओर अत्यन्त ही करोर जीबन इन्ौने चिताया । एक दिन ये कुरानकै 
उस स्थल्पर पर्ैचे जहाँ कषा गया दै कि इस दुनियाकी जिन्दगी खैर 
जीर आनन्दकै सिवा कु नी दै । इन्टोनि अश्चरदाः इसको ठीक माना 
रौर इनके उस्ताद इसका अर्थं सम्चाते रह गये टेकिन उन्देनि ध्यान 
नहीं दिया । अव इन्दोनि जत्य, गान, छराब आदिम आनन्द चैना शलं 
किया लेकिन इतनेपर भी इनक पीर बहल शाह दसयाईने इनके आभ्य 
` १. बही, प° ६५६। 
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न्तरिक आध्यात्मिक जीवनसे अपना सन्तोषं ही प्रकट क्रिया | लालः 
हुसैन इतनी दूरतक पर्हच गये कि कुरानकी व्याख्या करनेवाली एक 
पुस्तक “मदा रिक'को कुरपैमं फक दिया ओर जव इनकै साथी इसके लिप 
इन्दं फटकारनं ल्मे तव इन्हे कुर्पसे उसे खौटा देने ल््यि का | 
कदा जाता टै कि वह पुस्तक व्योकी त्यो लौटकर चली आयी । 

माधोके बारेमे कहा जाता दै कि एक दिन लाल हृसैनने उसे करी 
जाते हुए देख ल्वा ओर उसके प्रति इतना अधिकं आक्ष्ट हए कि 
आधी रात्तको उसके घरके चार्यो ओर चच्छर काया करते । माधो भी धीरे 
धीरे इनक प्रति आकपित हुआ ओर लाल हुसैनकै यं आने-जाने च्गा 
तथा इनक साथ दाराव भी पीने लगा | उसके रके समी लोग अत्यन्त 
अप्रसन्न हुए टेकिन बहुत चेष्टा करनेपर भी माघोने व्याल हुमैनका साथ 
नहीं छोड़ा । 

माधो बहुत दिनोततक मुसलमान नदीं हभ । बादमें बह मुसलमान 
हो गया । उसक मुसख्मान होनेकी एक कदानी प्रचटित है । कहा जाता 
दकि माधोकै माबापहरद्रारजारहेये। वे माधोको भी साथ छढेजाना 
चाहते भे लेकिन लाल हुसैनने उखे जाने नदीं दिया । वैसे सल हुसैनने 
उससे वादा करिया कि वे उसे बाद्मे हरद्वारं पवा देगे । जसि दिन वे 
रोग इरद्वार पहुचे उसी दिन ल्याल हुसैनने उसे आंखें बन्द करनेकै लिए 
कृडा । ओंखिं खोलनेपर माघोने अपनेको अपने मा-वापकै साथ इरद्रारमं 
पाया । जव वे लोग लाहौर लैटे तो समीके समी मुसलमान हौ गये । 

क्दिरी सम्प्रदाये कड सन्त एेसे द जो कड भिन्न वेदवा विशेष 
सन्त माने जाते ह जैसे दत्सु. तेली, तेव््याकै सन्त माने जाते ड । ये 
लल हूसैनकै समसामयिक्र ये | उनके मक्वरेपर साल्यना मत्य लगता 
है । उनकी एक गस्टेकी दूकान थी । आज मी उस स्थानक्रो लोग पचित्र 
मानते द] उनकी मृत्यु खन्‌ १५९३ इई ० हृदं । बे शाह जमाल ऋादिरीक 
शिष्य ये । देख मृस्रा लोहार्योके सन्त थे । उनकी मृत्यु सन्‌ १५१९ इ०्में 
हदं । दयाहौरकै रंगरेन, अली रंगरेजक मकवरेको एजते ई । 
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मियां मीरके सम्बन्धे हम पहले देख चुके है कि उनका सम्मान 
मुग्रल बादद्याह करते थे ओौर दारादिकोहने उनकी जीवनी ल्खिी दै। 
उनकै ग्रति दायादिकोदकी अत्यन्त मक्ति थी | इन्हीकै दिष्य मुल्लारादक्रा 
रिष्य दारारिकौह था । यदपि ये भियां भीरके नामसे विख्यात्त हुए 
टेकिन इनका असली नाम मीर युदग्मद था । इनका जन्म सन्‌ १५५.०६० 
मे सिवस्तान या सीस्वान' म हआ । इ नकौ माताकता इनपर अत्यधिक 
प्रभाव पडा था इनकी मौ कादिरी-सम्प्रदायमेद्ी दीक्षित थीं। ब्द 
होनेषर ये सिद्ध सिवस्तानीकै दिष्य हौ गये । कु समय उनकै साय 
रहकर ये लाहौर चले आये ओर इनका. सारा रीवन वहीं बीता । पीर ` 
दस्तगीरके प्रति भी इनकी अत्यधिक धद्धा थी । ये जीवनभर अविवा- 
हित रहे । घरमे दीपक नहीं जल्लयां । इनके दिष्य मुर्त्यदाहने मी इन 
मामर्लँमिं इन्हीका अनुसरण किया | श्नका जीदन अत्यन्त पवित्र था 
ओर ये धर्मशाख्रके अच्छे जाता थे । ये दीर्घजीची थे | अकवरक हासनके 
अन्तिम दिनेमिं ये लाहौर आये तथा रर्दौगीर ओर यादज्डके राजत्व- 
कालतक जीवित रहे । इनक दी्घंजीवनक्रा कारण यदह चत्तद्ाया जात्ता दै 
किये हच्छदमया धीर-धीरि ससि रेनेकी त्रियाकी साश्वना करते येष 
८८ वर्षकी अवस्था सन्‌ १६३५ ई ° म इनकी सत्यु ई । 

दारादिकोषने दनक जीवनक सम्बन्धे जो लिखा है उसके अनुसार 
चे काञ्ची सईनदित्त' (१) क पुत्र ये। दारारिको्ने उनकै व्यक्तित्वकी 
चर्चा की द । उसके अनुसार ये एक बहत ही ऊचे दर्जे सन्त थे ओर 
सांसारिक वस्तु ओर सस्वोको तुच्छ समद्यते थे । आत्म-दिज्लापन ओर 
प्रचारसे ये बहुत दुर रहते थे । इनक्रा कहना था वास्तविक त्याग वही है 
जिसमे साधक परमात्माकी खोजमे अपनी दैनिक साधारण आवदयक्तार्जो- 
१, सूफिर, धू° २६९ । 
२. ग्कौ. पं. टरा. का. प्रथमखण्ड, ए ६१५ । 
३, वही पू ६१५. । 
५. चद्वी पू ६१.८। 
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को भी भृल जाव । उसे एकमात्र चिन्ता यदी बनी रहती दहै कि परमात्मा 
के सतत ध्यानम लगा हुआ रै । ये साधर्कोको चिनघ्र होनेका उपदेश 
देते थे । धनी व्यक्तिर्योसे दुर रहने ही ये कल्याण मानते ये । 

मर्यो मीरॐे दिवम भियो नत्था, सला शाह, ख्वाना बहारी, रेख 
अवल मजआली, अब्दुल अरनी, अन्दुर हक, मीर इनायतुल्ला आदि भे। 
मुल्लााह बद ख्यक थे | उनकी मृच्यु सन्‌ १६१४ ई० मे हृं । अब्दुल 
चनी उनकै खलीफा ये । दारादिकोहने इनका मकवरा बनवाया था । 
अबुल मदी, अकवर ओर जर्हगीरकै शासनकाले ये । उनका असली 
नाम दाष खैरुदीन था । अपने जीवनकाले ही उर्ौनि अपना मकवरा 
वनवाना चुरू किया था । सन्‌. १६१६ ई° म उनकी मृल्यु हृदं । उनके 
पुत्रने उनके मक्वरेको पूरा कराया । मुल्ला शाहकी मृत्यु लाहौरमे हुई । 
उनपर वही अभियोग गाये गये थे जो मन्युर दत्लाजपर अर शद्नहौ- 
ने उन्दं प्राणदण्डकी खजा दे दी थी टेकिन दारारिकोदकै कारण उनकै 
प्ार्णोकी रक्षा हुईं 1 दारारिकोहके बहन फातिमाने उनका मकवय 
बनवाया था | 

मरवा मीरकै प्रिव चिर्प्यौमिं भियं नत्या थे जो बरावर उनकी सेवा 
लगे रहते थे । वे बरावर उनके ल्िएि वज्‌ करनेकै लिए जल पद्गंचाया 
करते थे | एक दिन उन्हे देर हो गयी ओर भिर्यो मीर्को उनकी कोटरे 
वै रठदते रदे ठेकिन वे अचष्य हो गये ये । कोटरीके बाहर उनका 
इन्तजार करते हए मिया नत्था रातभर वैठे रे । भोरमे उन्हे मीरकी 
आवा मादम हुईं जो पानी माग रहे थे । भियां नत्थाने जानना चाद्या 
कि क्या बात दै लेकिन भिया मीर बतलाना नहीं चाहते ये । भियो नत्था- 
कै बहत जिद करनेपर उन्दने वतलया किं वे राते म्धाकै पास हीरा 
पहाड्मे चले जाते है जर वहीं प्रार्थना करते ह| वैय्म्बर वहीं रात्र 
जाकर ध्यान किया करतें थ । 

भिर्या नत्या मी एक बड़े सन्त हुए ओर उनके बारे भी बहूत-सी 
कदानियाँ प्रचरित है । गुच्के पहले ही इनकी सघ्यु सन्‌ १६१८ . इण में ` 
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हयो गयी । इनकी कत्र भी भिर्यो मीरद्धी च्नके पास वनी हृं ह। कदा 
जाता किएक वार एक जिन्न मियो नत्थाके पास आया ओर उनसे 
बोत्य क्रि जितना धन वे टेना चाहं वह देनेको तैयार ईै। उन्न यह 
ककर इन्कार कर दिया कि उन्हें जरूरत नदीं । आगे बद्नैपर एक पे 
जैसे उनसे कह रा था कि "तुमने जिनकी तो बचात्त नदीं सुनी टेक्िन 
थोड़ी-सी मेरी जड्मेसेटेलो। किसी गे दह्‌ धातु रल दौगेत्तो स्व 
चौँदी हो जायेगा । मिय नत्थाने ध्यान नदीं दिया । एक पौषा उनसे 
बोला कि भ्मञ्येलेलो) थोडा-सा मीं मेरा अंशा किसी घातुमे स्ख दोग 
तो वह सोना दो जायगा |` कते ह कि इसपर भियो नत्या परमात्माकी 
प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, ये तम्दारे बनाये हए पदार्थं तुम्हारे 
ध्यानसे मृन्ने विरत करते हं, उन्हं आदंश देदो कि वे इस तरह मुञ्चे फिर 
कभी कुछ नीं करे ।` दारादिकोहके अनुसार वे चिदिर्यो, पौर्धो ओर 
पेरडोकी बोली समङ्ते थे | 

चौथा मुख्य सूफी-सग्ध्रदाय नत्रदवन्दी दै । यह सम्धरदाय बहुत दूरम 
पैल हुआ है । टरकीमिं तो यह बहुत ही व्यापक रहा | मर्व, समरकन्द; 
बुखारा, भारतका उन्तरी-पञ्चिमी माग, सिन्ध तथा सम्पुणं इंरानमे उचै- 
दुस्च्कै शिष्यो ओर खटीर्पोके मकबरे पाये जाते ट । रदादात एेन-अल- 
हयातके अनसार इस सम्पदायके प्रवर्तक ख्वाजा उनैदृा दही ५९ । वैते 
साधारणतः ख्वाजा बह्यउद्दीन नज्रदाबन्दको दी इस सम्परदायका प्रवर्तक 
मानते दह । ख्वाजा बहाउद्दीनकी मृत्यु सन्‌ १३८९ ई ० कै रगमग हूं | 
भ्दाहातकै अनुसार बहाउद्दीन नक्दाबन्द एक वबंडं विचारक्तं ये ओर 
उन्दने इस सम्प्रदायकै सिद्धान्तेकिं सम्बन्धमं बहुत सुन्दर टंगसे प्रकाडा 
डाटा टै । इसीमे उनका $इत्ित्व है । उसके अनुसार वै इस सम्प्रदायके 
प्रवर्तक नदीं े। बह्यउद्ीन तरह-तरदकै 'नवदो' ( चित्र ) बनाते । 
ये चित्र आध्यात्मिक तरच्वोसे सम्बन्धित थै । उस प्रकारक आङक्तियेपिं 
बहाउदीन रंग भरा करते इसीलिए उनके अनुयायी भनकेदाचन्दीः 
` ` 3. दर०, पू ४३८ । 
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कहल्टाये । 

दस सम्प्रदावक साधकनि नाना प्रकारफै मत प्रकट क्ये ह । 
किसीका कना है कि आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर्‌ इस संसारे 
लौट आता है । कोई परमारमाके ध्यान करनेपर जोर देता है! उनका 
विच्वास दै कि दुसरेके बलिदान द्वारा अन्य किसीकै जीवनको वदाया जा 
सकता दै ।* वावरने हूमारयकै जीवनके लिए इसी प्रकारकी पराथंना की 
थी । इनमे पचित ‹जिक्रःकी क्रियार्थोका वर्णन हम पले कर चके हैँ । 
नक्रदावन्दी सम्प्रदायमे “जिक्र की कियार्जके बहूतसे प्रकार द । इस सम्ध- 
दायरे साधर्कक नाना कारकौ गुत शक्तियेकरि सम्बन्धमे बहूतसी का- 
निरया प्रचलित ह । उनका विद्वास दै किं साधनाके द्वारा साधक इस रकारः 
का सक्ति प्रास्र कर ठे सकता टै क्रि प्रकृतिकी शक्तिर्वोपर काव्‌ कर लेता 
है | इस शक्तिके दारा साधक भविष्यं दोनेवाङी बातोंको जान जाता ३ । 
आनेवाली विपत्निर्योसे वह किसीकी रक्षा कर सकता ई । इस प्रकारङी 
नाना शक्तिर्योक्ता उपयोग वह अपनी मर्जके म॒ताविक्े कर सकता ई । 
दुर्‌ रहकर्‌ भी वह अपनी दाक्तिका सफल प्रयोग कर सकता है। 
इस गुह्य अध्यात्मिक शक्तिको वे कुव्वते रूदी बातिनी कहते हं । इस 
दाक्तिकी श्रातिके ल्एि कषा जाता दै कि साधक चिक्र, खल्वत ( एकाय्र- 
चित्तसे उपासनाकै लिए एकान्त-सेवन ), तवजह ( परमात्माका ध्यान 
करना ), मुराक्तवा ( भयपूर्वक परमास्माका ध्यान); त्तसरुफ तथा 
तसव्वुफका आश्रय छता दै । किसी विदहोष दोखमं इस प्रकारकी राक्तिकै 
होनेको (कुव्वत इरादात' कहते ई । कुछ रोख अधिक राक्ति-संपन्न होते ईँ 
ओर कुछ कम । सवम बराबर शक्ति नहीं होती । 

इस सग्प्रदायकै साधकौमिं ओर विद्चेषरूपसे इरानके साधकेमिं यह 
देखा गया है किवे हाथमे म्बी छड़ी रखते ह ओर उनके सिरे गल 
१. ग्डो, षं. टरा. का. ( प्रथम खंड), प° ५४९। 
२. ज. रा. ए. सो. ( १६१६ ) प° ७५। 
३. दर», चू १४४१४६५ । 


५९४ सूफीमत-- साधना ओर सादितः 
विखरे हुए वामे उडते रहते ईह । वे नुकीडे पत्थर्योको रदते-रौदते वेद्ेश 
होकंर गिर पडते ह । ङुव्वतल-दरादातको वदाते-वदाते परमात्मा ल्य 
हो जाना उनका चरम लक्ष्य है । कडा जाता ड कि वे अफ्ीमका व्यव- 
हार करते ह | 

इस सम्प्रदायके साधकंमिं इस आध्यात्मिक राक्तिकी प्राति जौर 
उसकै प्रवोगकरे सम्बन्धमरं निम्नट्खित कदानीसे पुरा प्रकादय पड़ता द । 
^रदाहातकै टेखकका कहना! दै कि अपनी युवावस्थार्मे वह बरावर अपने 
दख, मौटाना स्ईदुदीन का्चगरीके साथ हेरातमें रहता था । एक दिन 
वह अपने रखकै साथ पदल्वार्नोकी दती देखनेवारे एक दरक पास 
पहैचा । व्होपर इन दीनान अपनी शक्तिकी आजमाइदा की | जिस 
पषटल्वानको ये चाहते अपनी शक्ति द्वारा उसे जित्ता दते लेकिन वह 
इकट्रा ल्लैगेमिं किसीको इस रहस्यका पत्ता नदीं च्या । 

इस सगश््रदायके महत्वका अनुमान रोचके निम्नलिखित कथनने 
लगाया जा सकता है--नक्रदाबन्दी-सम्पदायके इतिदासका अगर ठीक- 
ठीक पता ल्ग लाव तो वह कुछ कामका सावित होगा ओर वह इसीटिण 
नहीं कि इस सम्प्रदाये इस्ल्यम-धमंकी विचारधारा एक अहृ्वपू्ण 
पार्ट अदा दिया दै बच्किं इसल्ष्एि भी करि भारतवर्ष, मेसोपोरामिया 
ओर कुछ हद्‌ तक रर्कीकी राजनैतिक बुरादयोमिं इसने कम हाथ नहीं 
बेटायां ई । 

नक्रदावन्दी-सम्ध्रदायवार्लेका रर्कमिं वहत बोल्वाल्य रहा । संख्यां 
नौर महत्वकी दष्टिसे उर्मि इनका स्थान अन्यत्रसे ऊँचा ‡ । भारतवषने 
इस सम्प्रदायके इतिदास आदिकी दमे यहां च्चा करनी टै इसदिए इस 
सम्प्रदायकौ अन्य दै्ौमिं क्वा अवस्था थी इसकी चचा हम नहीं कर रे 
ह । जर्टोतक भारतवर्पका सम्बन्ध दै इस सम्प्रदायका प्रारम्म स्वाजाबाङ्गी ` 
बिल्त्मह्‌ वेरंगकै इस देशम प्रवेक साथ माना जा सकता है वैसे इस देने 
` १, बही, पू० १४७। 
२. बही, प्र ४३५ । 


इस सम्प्रदायकै प्रभाव ओर विस्तारका इ ल्वाजावाकी विस्ल्ाहकै 
शिष्य इमामरव्वानी मुजदीद अच्विफि-सानी ओचञदमदे ्रारक्री सरहिन्दीके 
नामके साय जडा हआ दै । ल्वाजावाक्री बिला इस सम्प्रदायके वंश- 
वरक्षकी इष्िसि श्वाजा बहाउदीन नक्रद्यबन्दसे सातवीं पीदीमे पडते इई । 
क्वाजावाकी अपने रौत्रक आदैडासे मारतवर्षमं आयं । वं ईदिल्ल्ीमे आकर 
चस गये जर वहीपर आनेकै तीन वर्षो बाद उनकी मृत्यु हई । 

हम परे यह देख चकै. कि ` प्रायः समी सग्पदाय अपना-अपना 
सम्बन्ध हस्तगत मुहम्मदसे नौडते द । नक्रदाबन्दिर्योमिं प्रचलित जो वंा-बृ्ष 
ह उसे देखनेते यह सज ही समञ्चन आ जात्ता है । यहोँपर सर्वप्रथम 
हरत मृहम्मदसे वदाउद्ीन नक्रयाबन्द तकका वंया-बृक्ष दे रहे ई उसके 


भारतवर्षकै सृपी सम्प्रदाय (२ ) 


चाद भारतीय नक्दाकन्दी सम्प्रदायका वंद कष दैगे | 
१. पैगम्बर्‌ 


, अवृवक्र अस्सदीक ( द्वितीय खलीफा ) 

, सरमां फारसी 

. इमाम कासिम विन मुहम्मद ( अवुबक्रके पुत्र ) 
„ इमाम ज्ाफर सादिक 

„ चायजीदं बस्तामी 

, स्वाना अवहसनं खरक्रनी 

„ ,, अनु कासिम गरथानी अथवा करकीभानी 
. +, अबू अली फरमदी अथवा फरमन्दी 

* »» अबु यूसुफ हमदानी 


„„ अन्दुर च्ालिक्तं ग्रजदवानीं 


, „, महम्मद अरीफः रेवगरी अथवा रिओकरी 
, +> महमद अत्र खैर फगनवी 

„ +> अदी रमीतनी अथवा रमेतनौ 

* ` 9» मुहम्मद बाता सम्मासीं 

१६. ,, सैयद अमीर कल्यर अथवा गुटान 





। + सुफीमत-- साधना ओर साहित्य 
१७. + सेयद्‌ बहाउदीन नक्रदावन्द्‌ 
इसके वाद दो परम्परार्णँ मिलती है जिनमे करी-कदीं कुछ अन्तर्‌ 
पड़ता दै । एक तो पंजाबी परभ्यया दै ओौर दूसरी परण्परा “मिरातल- 
मक्रासिद एक तुकीं म्रन्थकी दहै । दोनो परप्परा्ेकि नाम हम नीचे 
उदृधृत कर्‌ रे ह | 
पंजाबी परम्परा मिरात्त मक्ता सिदकी परम्परा 
१. क्वाजा सैयद बह्ाउीन नक्रदाबन्द्‌ 
२. उ्वाज्ञा अलाउदीन अत्तार 


३. +, या.कूब चरखी मोटाना या कूव चरी हिस्सारी 

४. ॐ नच्िच्दीन उवैदुल्ल्य अहरार छवाजा नासिरुदीन उतरदुल्ल्य 
तादाकन्दीं खमरक्रन्दी 

५, ,, मुहम्मद जलाहिद मुषम्मद जाहिद 

६. मौल्यना दरवेश मुहम्मद मौलाना दरवद 


७, 5 स्वाजगी अमकिन्की मौल्यना स्वानगी समरकरन्दी 

८. श्वाजा मुहम्मद्‌ बाक्रीविस्व्यह  भौलामा शोक मुङृम्मद समाक्गी 
वेरंग 

९, इमाम ख्वानी मुजद्रीद अल्फिसानी इमाम रव्वानी मजीद 


दोख अहमद फारक्री सरहिन्दी अल्फिसानी देत अहमद 
फरारूक्रौ बिन अन्दुल वाहिद 
कारूक्री सरहिन्दी ( मृत्यु ख्ग- 
मग १६६४ इ ° ) 
१९. स्वाजा मुहम्मद मासूम देख जुहम्मद मासूम उर्वा-वसक्त 


साहिवर मक्तृश्रात ( मृत्यु सन्‌ 
१६८८ ई ) 

११. शेख सैफुीन शेख सैफुदीन आरिफ 

१२. हाफिज मुहम्मद मुहसिन दिदट्वी दोर सईद मुहम्मद नूरी 
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१३. सईद नूरमुहम्मद्‌ बदायूनी | 
२४. दाम्मुहीन इवीवरच्ला मनहरयाहीद दो याम्बुरीनसो 





मिनी जनननान महर्‌ 
१५. मजीद मिवातुसाल्िखिवाट (१) देख अन्दुस्तण दिहल्वी 
 अदार सरहद अन्दुल्ला ( शाह 
गुल्ामअली अहमदौ ) 
१६ शाह अबू सर्द अहमदी हरत जिवाउद्दीन .जूल जनना- 
हीनं मौल्मना स्राटििदं ( पचास 


१७. हाजी दोल्तमु्म्मद कन्दहारी वर्धकी उस्ने सन्‌ १८२७ ई० 
म म॒त्यु । इसल्थ्य खालिदिया 
सम्प्रदाय कड्लाता दै) 

८, मुहम्मद उस्मान ( इनका 

मक्रवरा डरा-इस्माइल खा के 
कुत्मची स्थान मेह) 
नज्क्वन्दी सम्पदायका भारतवर्षं प्रभाव-वित्तार अहमद फाल्कौ 
-सर हिन्दीके द्वारा हआ । अहमद फ्रारूकीके सम्बन्धे तरह-तरटकी कडा- 
निरयो प्रचलित ह । कदा जाता है कि इनके रोख ॒वाक्री-विर्लाह अपने 
रुदका आदा पाकर भास्तवर्पमे आये । उन्दं य्ह मेजनेमे उनके गुरका 
उदेव्य कैव यही था कि आनैवाले चन्त अहमद फछारूकीकै लिट वे 
शास्ता साफ कर दँ । इतना ही नही, यह भी कषा जाता है कि इनक 
वच सौ वर्षं पहले दही अन्दुटं ऋदिर जिलानीने इनके अवत्तरणकी 
भविष्यवाणी की थी | 
अहमद फ्रारकीकाः जन्म सरहिन्दे सन्‌ १५६३ ई० में हु । इनके 
जन्मके समय कहा जाता दै कि कड तरहकी विचित्र षरनार्प हृदं । इनके 
जन्मकै दिनसे लेकर एकं हपतेतक किसी संगीतज्ञका वाद्य-यन्न बजानेपर्‌ 
भी नहीं वज सका ] कटा जाता दै कि हजरत मुहम्मद अन्य सभी वैचम्बर- 
क साय आकर इनके कानमे अजा दुहरा गये । इनकी माने समीं मृत 
२३९ 


४९८ सफीमत्त- साधना ओर साहित्य 
सन्तेक ददान किये जो उनकै जन्मकै अवसर पर उन्हे बधादं देने 
आए थे । इनक पिताभी सूफी ये। वै पन्द्रह विभिन्न सम्धर्योमिं किसीक्नो 
दीक्षित कर सकते थे। कहा जाता है करि उन्होने अहमद फारूकीको 
उन समम दीति किवा धा । | 
अहमद क्राल्कीकै नक्रदाबन्दी सम्प्रदायमें दधित होनेकी कड्वानी मी 
बड़ी विचित्र दै | उनकै पिताकौ नक्रराबन्दी सम्परदायसे कोड भी सम्पर्कं 
नद था । उनकी मृत्युके बाद अहमद हज करनेकै लिए निकटे । जब वै 
दिल्ली आये तो , एक सिज्कं जरिये वं वाक्री-विर्ट्ादकै निकर सम्पदं 
आये । बाक्गी-बिल्लाहने उने अपने साथ एक इप्ते उर जानेकै लिश 
कटा । उनपर वाङ्न -वित्त्यहका परा असर ण्डा | एक हपतेके बाद भी वे 
उन्दीके पास उदरे रदे ओर अन्तम मक्ता जानेकी बात ही उरन्देनि छोड़ दी। 
दौ महीनेके बाद्‌ वं वाक्तौ-विल्लाहके प्रतिनिधिरूपमे सरहिन्द लर आय ॥ 
अहमद क्रारूकौनें एेसी प्रसिद्धि टाभकी किजववे चार्‌ वषं बाद 
किर अपने पीरके पास पूर्हुचे तो उर्दि भी उनका पूरी इल्त की ओर 
दूसरे लोगोके साय बैटकर गुर भी उनके धर्मोपदेदा सुना करते । सुदर- 
वदी तथा चिद्ती सम्परदायवाढे भी उन्दं अपना मानते है | नक्रदाबन्दी 
ओर ऋदिरी सम्ध्दायवाटे इनके -खलीफोसि दिष्य बनते रदे । कुछ काल- 
तक तो सभी सम्प्रदायवाले उनक दिष्य होते रहे टेकिन वादे यह कम स्क 
गया । दचरत मुहम्मद बाद्‌ इन्दं ही सटेग इस्टामका सुधारक भमुजदीदः 
मानते हं । इत्यम आयी हई अनेक वुरादर्योको इर्ोने दूर किया । 
वै शिया-सम्प्रदायवार्के विकुड थे । सुन्नी-सम्प्रदायको इन्टोने पनः 
प्रतिष्ठाता खान दिलाया । अकवरकै चलाये हुए सम्प्रदाय ्दीने-इलादी के 
परमार्वोको न्ने इस्लाम दूर किया । सर्वत्र सनातन-पन्थी इस्लामके अनु- 
वाविर्योने उनको अपना अगु माना । सन्‌ १६०३ ई० मे तीसरी 
बार वे दिह जाकर अपने परीरसे मिले । दिद्टीसे लौटकर जब वे लाहौर 
गये उसके ङु ही दिन बाद उन्दं अपने पीर ॒वाङ्गी.बिह्ाहकी मत्युकी 
खवर मिली ओर वे दिष्टी लौट आये । वे नक्रदाबन्दी सम्परदायकै सर्वोच्च- 
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अधिकारी माने गये । 
अकवरके समयम ही रोग इनके प्रभावमें आने लगे ये ओर अकबर. 
कै दरबारके प्रभावयाली व्वक्तिरयोको भी इन्दोने अपनी ओर आङ 
किया । जागीर समयमे इनका प्रभाव इतना अधिक बद्‌ गया कि 
जर्होगीर आतंकित हो गया । बादद्यादकी फौजोमिं धार्मिक सुधार रानेके 
लिए अहमद फरारूकीने अपने एक रिष्य, वदीयद्ीनको नियुक्त किया । 
ज्टागीरके कटं उच्वपदस्य अधिकारी इनके शिष्य यै । बजहगीरनं इस 
खततरेको देखा ओर उन अधिकारिर्योको इधर-उधर कंदं स्थानि मेज 
दिया । खाने- खानानको देकनमे, सहद-सद्रर जाको बं गाल्वमे, महावत- 
तको कावनमं तथा सखाने-नहकौ माद्टवामें मेज दिया गचा । बादद्याहकै 
व्रधान मन्न असफजाह शिया-सम्प्रदायके थे । दम पटले हौ कह चकै है 
कि अहमद कारूकीने शिवा-सम्प्रदायवार्लोेका विरोध किया अतएव असफ- 
जाहका उनके विशुद्ध दौ जाना स्वाभाविक दी था । असफजाहकी रायकर 
मुताचिक दी नदागीरने अहमद फारूकीके मिज तथा चिर्प्योकौ इषर- 
टर भेज दिवा । 
अहमद्‌ फ्रारूकीका प्रभाव चर्हगीरके दरवारियो तया उच्च पदा- 
धिकारिर्योपर कितना अधिक बद गया था इसका अनुमान इसीसे करिया 
जा सकता दै किं जव जहागीरने उन्हे कैद कर ख्या तव लगता था जैसे 
अहमदके अनुयावी बल्वा कर देगे । कटा जाता है कि अहमद फारकीको 
कैद करनेकै कारण महावत्त खो इतना उत्तेजित हौ गयां किं वह ज 
लेकर दिद्धीपर चदा करनैकी वात सोचने लगा । टेकिन अहमद फारूकीने 
सबको शान्त किया । इस प्रकारक विरोधको अमदन दबाया । उन्दने 
यह कहत्य मेजा कि एेसा कुछ करना उनकी इच्छाके विरुद्ध होमा । 
कहते हँ कि जब जहौ गीरने अपने उच पदाधिकारिर्योको, जो अह- 
मदक सिष्य ओर भक्त ये, इधर-उधर-मेज दिया, तव अहमद फारुकीको 
आगे आनेवाठे खतरेका आभास भिक गवा ओर उन्ाने अपने परि 
पारवार्लोको अफगानिस्तान भैज दिया । अब वें अपने कुट अनुया- 


५०० सूफीमतत-- साधना ओर साहित्य 
चर्यौ कै साथ जहागीरकै दरवारमें बादद्ाहकं ब॒लानेपर आये तौ दारक 
व्ववहारकै म॒ताविक उरन्होनि वादलाहके सामने सिर नहीं छकाया । जव 
उनसे वैसा करनेकै लिए कदा गया तब उरन्हौने कहा कि उन्हेनि पर 
मातमाकौ स्म किसी श्राणीके सामने कभी सिर नही छकाया है भौर न 
छका्येगे ही । इसपर वादगाहने उन कैद कर ल्िाः। वे तीन वष ` 
तक्त कैद रहे । 

लर्हागीर स्वयं ही धीरे-धीरे उनके प्रभाव्मे आने लगा ओर खन्द 
केवर जेलसै सक्ति ही नहीं दी बहि उनका दिष्य हो गया ओर्‌ उनकी 
रायकं मुताविक चहुतसे काम किये । दिवा सग्प्रदायवार्छोका श्रभाव 
दरबारसे बिल्कुल दी खत्तम हो गया । उनक सुजत्हीद, सईदः नृरूखछाको 
बादद्याहने हया थसं कुचलवाकर अरवा डाला ¡ अहमद फारू्टीनै सन्नी 
सम्परदायकी पूर्णं रूपसे दरवार प्रतिष्ठा की । अकवरके सम्यक बहुतसी 
प्रचलित बार्तोकोौ जहयागीरने इनक कहनेसे खत्तम कंर दिया । अकवरने 
गोमंसिका निषेधे कर दिवा था । जगीरने यह च्कावर दृर कर दी | 
दीवाने-आमकै निकर दरतरारिर्वो तथा बाददाहकै चि एक मस्जिद 
वनी । अहमद फारूकीकी मृत्यु सन्‌ १६२५ ई०मे हदं । ओरङ्गजेव 
इनके पुत्र माचूमका रिष्वं या | 

अहमदने कं सुधार किये ओर कट्रताको प्रभय दिया । सुकिरवोकर 
सिद्धान्तको बहुत ॒दूरतक वे सनातन-पन्थी इस्लामकै निकट टे आये | 
सुषि्योकी उदारताको वहीतकं बै बरदा क्त करनेकै लिए तैयार थे जँ 
तक वड कुरान ओर सुन्नाते द्र न हौ । संगीतको उरन्दोने धर्म-विरुद 
बतलाया । भावा वि्टावस्थामे नाच उटनेको भी उन्देनि इस्ल्लम धर्मक 
विरुद्धं कहा । बादशाह अथवा पीरकै सामने साष्टांगको मी उन्दनि 
अनुचित बतल्णाया । सन्तो आओौर उनकी मजारपर दीप जल्यने तथा उनकी 
पृजा आदिको भी धर्मके प्रतिकूल कडा । उन्दने वयुदिया जौर शुह- 
दिया विचारषाराओंपर प्रका डाला ओर युहदिया विचारधाराकौ 
सोधकके लिए अन्तिम मागदर्दाकं बतलाया । उनके अनुसार दोनों 





भारतवर्षकै सृफी सम्धदाय ( २ ) ५०१ 
केवल इत्तना द्यी अन्तर दै किं साधनाकी ग्रथमावस्थामे साधकं वुजदी 
रहता है ओर अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानता ३ लेकिन जब वह 
पूर्णता प्रास्त करता है ओर अन्तिम अवस्था पं चता दैतो उसे इस 
चातका ठीकज्ञान दो जाता टै कि परग्त्मा ओर वह दोनो अभिन्न 
नहीं ई । 

भारतवषमे नज्दाबन्दी-सम्प्रदायकै कुच प्रमुख सन्तौ ओर दरगार्होक 





नाम निम्नलिखित है- 

श्वाजा महम्मद बाक्तीबिल्लाह बेरंग दिल्ली १६०३ ई 
साई तवकल्दाइ नक्रदाबन्दी अम्बात्य 

कुत्व साहिव थानेसर 

मृजदीद साहिब दोर अहमद फारूक्री सरहिन्द १६१५ इई 
शोर तादिर स्यहौर १६३० ई५ 
सुल्स हुसैन कदमीर १६४० इं० 
चो अहमद सरहद सरहिन्द १६५९ ईं० 
शो मुहम्मद मासूम सरहिन्द १६६८ इ ० 
दोख सैफुदीन सरहिन्द १६८६ ई 
ब्वाजा खावन्द महम्‌द ल्यहौर 

देख सादी मोचंग, चहौर १६९६ ईं० 
मखदूम हाकि अब्दुल गर पूर कदमीर १७०१ ईं 
संद नृरमहम्मद बदायूं १७२३ इ ० 
दोख अब्दुल अहद सरहिन्द १७२९ ई 
शाह अबू सईद योक १८३४ ईं० 
दाह अन्दुरहमान सिन्ध १८४२ ईं 
नैयद्‌ इमामअली दाह रत्रछत्र (गुरदासपुर) १८६० ई० 


यह हम दख चकै है किं अहमद फारूकी सरहिन्दीका कितना ऊँचा 
स्थान टै ओर किस व्रकारते बे श्रद्धाकी दृष्टिनि देखे जाते ई । इन्देनिं 


५०२ सूफीमत- साधना ओर साहित्य 
अनेको (क्युमः कदा तथा अपने वादक तीन उत्तराधिकारिर्योको भी 
उरो यूम ही कहा दै । 

'अल-क्तयुमः पररमात्माका नाम है । क्रयूमःका अर्थं अचिनाद्यी दै । 
अहमद सरहिन्दीने करयूम'का प्रयोग एक विदोष अर्थे किया टै । करयूम 
का अर्थंजो क्छ मी उन्न किया दै उसकै अनुसार उसमे एक फेसी 
शक्ति बतत्रयी गयी दै जिससे वह इन्सानुल कामिक ( पर्णं मानव ) से मी 
वड़ा समन्चा जा सकता है । समस्त चराचर जगत्‌ , समस्त भत, चर्तमान 
ओर. भविष्य उसीकी शक्तिसे नियन्नित्त होते है । नाम, गुण सभी उसीक 
निवन्त्रणमे दै । समस्त ब्रह्माण्ड उसके यासनकै अन्तर्गत है । सूर्य, चन्द्र, 
तथा समस्त ग्रह, तारे, परमात्माका सिंहासन आदि सभी उसीक्षी शक्तिसे 
परिचालित होते ई । समस्त प्राङ्तिक तथा जागतिक व्यापार उसीके 
इदारेपर चलते ह । मनुष्यकै सुख-दुःख उसीकी इच्छापर निर्भर करते 
है । कल-कल बहनेवालटी नदी, हवा, समुद्रं रहर्योका उटना ओर गिरना, 
संसारकी समत छोरी -बद़ी वरनार्य सभीका सूत्र उक हार्थमिं है| 

परमात्मातक किसीकी प्रार्थना नदीं पहं च सकती अगर .कयूम 
उसे न स्वीकार करे । वास्तवमें उसीके चाहनेपर हदव साधनाकै पथप्र 
चलनेकै लिप श्रबृत्त होता टै । सभी साधक, सभी उपासक उसीके चाहनेसे 
ही साधना ओर उपासना कगे हए द । चिना उसकी इच्छा उनक्ै लिए 
डस ओर अग्रसर होना सम्भव नहीं हो सकता । वह परभात्माका प्रतिनिधि 
द । वह समसत अद्माण्डका किल्ला दै । जितने चोस, कुत्व, अन्दाल आदि 
ह सभी उसीकै आदेशका पालन करते ह । अद्य सन्तेकि ऊपर अफ- 
रार्दोका स्थान है ओर ये कुत्वके शासनक बाहर ई । ये अफराद आदेदा- 
कै लिए कयूमकी ओर देखते है । इस .कयूमको परमात्मने एक विद्ोच 
नात प्रदान की टै जिसे "मौहूव' कहते ई । 

अहमद फारूकी सरदिन्दीने बतलाया है कि परमात्मने केवल उसे 
तथा उसके बाद होनेवाले उसकै तीन उत्तराधिकारर्योको ही ^कयूम'का 
स्थान प्रदान किया दै ओर उसके वाद वह ओर किसीको यह स्थान नहीं 





भारतवपके स्फी सम्प्रदाय (२) ५०३ 
देगा । इस प्रकारते कयूम कैवल चार ही हए । अहमदका कहना दै 
कि हजरत मुहम्मदके दारीरका निर्माण करनेकै पदचात्‌ जो कु बच 
गहा उसीसे परमात्माने उसके तथा अन्य तीन -कयुर्मोकिं शारीरकी 
खषिकीः। 

अहमद फारूकी सरहिन्दीके नामसे बहुत-सी कहानियां जडी हृं 
ह जिनसे उनके वैरिष्ट्यका पता चलता है । कहना अनावश्यक दहै कि ये 
कहानियां बादमे उनके अनुयायिर्योनि गद लीदहं। कहा जातादै कि 
कावा उनके दी द्दानके लिए आ गया था तथा उनको मलत्जिद्‌ संसारक 
सभी मस्जिरदोसे धरेष्ठ है ओर उसमे जो नमाज पदता दै उसे संसारकी समी 
मस्य नमा पठनेका पृष्व मिख्ता है' । परमात्मने उन्दं अपना 
प्रेमपात्र का दै तथा हजरत मुदम्मदने पुत्रः । सभी देवदत, जिन्न, मनुष्य 
तथा अन्य जीवधारी उनके सामने अपना सर छचकाते हं । 

अहमद का कहना था कि परमात्मानं उन्हं अपनी दवाका .खजाना 
चनाया है जर उस दयाकै वित्तरणका भी उन्हें अधिकार दिया दै। 
परमात्मने जब उनपर अनुग्रह कर दयाका अधिकार बनाया त्तव समीं 
दयाके देवदत उनके सामने हाथ जोड़कर खड हो गये ओर उनसे कदा 
किं परमास्माने उन्दं यह आदेशय दिवा दै कि वे उनकी ( अहमदकी ) 
आज्ञाका पालन करं ओर उन्दीके ( अहमदकै ) आदेदानुखार अपना 
कायं करं | अहमदका कहना था किं पापिर्योका नरकसे उद्धार करने 
आदिका काम उन्होने अपने पुत्र मासूमको दिया दै। मासूम उनका 
उत्तराधिकारी था । उसी प्रकारसे अपने पुत्रको उन्होने स्वगं जानेक 
आदेदयापत्रकी महर दै रखी है । स्वग॑में जानक जो अधिकारी ई उन्हें पले 
चह मुहर लगवा टेनी पडती दै । 

उनके खानकाहके आस-पासकी मुमि बड़ी पवित्र मानी जाती है। 
` १. सै. क्र. माग १, पर> ९३-९७ सु. ए* २८७ पर उदुष्टत । 

२. बही, प° ९३-९७ 

३. वही, पू० ९९-१०० 


५०४ सूफीमत-- साधना ओर सादित्य 
उनकी कन्न भी बडी पवित्र मानी जाती दै । लोर्गोका विवास टै कि 
बहकी धुल अगर किसीकी कत्रमे दे दी जाय तो वह व्यक्ति नरक की 
यात्रना्ओसि कष्ट नदीं पायेगा । उनकै खानकाहकै उत्तरम जमीनका एक 
कड़ा है जो ४० गज लम्बा जौर तीस गत चौडा दै । कटा जाता है 
कि अगर किीको वहां दफनाया जाव त्तो वह अवद्य स्वर्गं पानेका 
अधिकारी दोगा । उसके परिचममे एक दुआ टै । अहमद ने एक बार 
कहा था किं तीन बार जो उत्का पानी पी रे चह निरिचत्त रूपसे नर 
काम्निसे रक्चा पा सकेगा ओर सम्भवतः स्वर्गमें स्थान पा सकता है ।* 

दूसरे क्युम महम्मद मासूम हए । ये अहमद फरारूकीकै तृतीय पु 
थे । इनका जन्म सन्‌ १५९८ ह° लगभग हुआ था । ओरज्ञजेव 
इनका दिष्य था | चैसे पले वह इनके पिता अहमद फ्राल्कीका मक्त 
था | जवसे जौरङ्जेवने मुहम्मद मासुमका दिष्यत्व ब्रहण किया तभीसे 
मासूमने उसकी सदायता करनी प्रारम्भ कर दी थी । मासूमका बहुत 
प्रमाव था । गद्रीकै लिए जव ओरङ्गजेवकै भादर्योमे गडा शुरू हआ 
तव मासूम उसके बहत बडे सदायककौमे थे । मासूम अत्यन्त ही कटर 
विचारक ये । उन्हे प्रमावसे ओरङ्गजेबने जिया टैक्स लगाया जौर 
संगीतपर रोक र्गा दी । यर्हातिक किं चिदती-सम्प्रदायवार्लोकी वमोः 
पर भी प्रतिबन्ध र्गा दिया 1 

कहा जाता दै कि जब मासूमका जन्म हुआ तव हजरत मुहम्मदं 
ओर अन्य समी पैगम्बर तथा सर्न्तोकी रुहने आकर मासुमकै कानमे 
अर्जाकी आवाच्त दुहरायी । कहा जाता है कि क्ररानकी आयतेकि कु 
अक्षर्रोकां मत्य उनक पिताने उन्हं बताया था । उन अक्षरोका मतत्व्व 
सिर्प हजरत मुहम्मद ओर उनके निकटस्थ साथिर्वोकौ माम था | उनकै 
एक हजार वपं बाद अहमद फारुकीपर टी वे ्रयरः किये गये तथा 
फारूकीने अपने वेटेके सिवा ओर किंसीको उसका रस्य नदीं बतलाया । 
फ्राल्कीौने किंस तरह अपन पुत्रपर इस ॒रहस्यको प्रकट किया ` इसकैः 
| १. बही, ० १६० | 


भारतवर्षे ची सम्थ्रदाव ( २) ५० 
सम्बन्धमे कटा जाता है किं उस समय एेसी सावधानी बरती गयी कि कोई 
उसे खन न डे। जिन्न आदि सभी दृष्ट आत्मा्ओको कैद कर दिया गया 
ओर देवदत हाथ जोदे हए बाप-बेरेके चारो तरफ खद कर॒ दिये गये । 
बे दोनो मक्छामे कावाके भीतर बन्द थे । तीन दिर्नोतक यह क्रम चल्य। 
नब-जव रहरस्योद्धारन होत्ता, मासूम वेदोदा हो जाते । वे सिप एकी 
अक्षर क्राफःका रहस्य जान सै । कदा जाता है किं बादमे अन्य 
अक्षरोका रहस्य स्वयं परमात्मानं उनपर प्रकट करिये ।' 

तीसरे क्रयूम स्वा जा नद्धाबन्द हुजतुल्ट्टा थे । वे दवितीय क्रयुम कै 
द्वितीय पुत्र थे। जिस साल इनका जन्म हुआ उस साल्कौ साल-ए- 
मुतलक कहते दै क्योकि उसी साट क्रयुम प्रथमकी मृत्यु हृदं ओर क्रयुम 
द्वितीय उत्तराधिकारी हए तथा तीसरे कयुमका जन्म हआ । इनक्रा जन्म 
खन्‌ १६२४ ई ० कै लगभग हुआ । इनके नामके साथ भी उनके चम- 
त्कारकी बहुत-सी कहानिर्यो जुडी हं ह । कहा जाता दहै कि उनकी 
पोतीकौ सत्यु हो गयौ थी जिसे इनन तीन दिनक बाद जिला दिया । 
आओरङ्गजेवपर इनका मी परा प्रभाव था | 

चये यूम जुवैर थे । ये अबुल अलीके पुत्र ये ओर तृतीय क्रयूमकै 
पोत्र । इनके नामके साय भी चमक्कार्रोकी नाना कदानिययों खडी हृदं ई । 
इन्हीकै काल्मं ओरङ्गकेवकी मृत्यु हह । द्वितीय करवूमकी तरह इन्दोनि भी 
ततकालीन राजनीतिमे प्रमुख भाग लिवा। ओरङ्गजेवकी मृत्युके पश्चात्‌ 
गदीकै लिए उसके वेर्यो जो कलहं आरम्भ हुआ उसमे जुबैरने श्वुरकर 
हयाय बटाया । आजम ओर मुअन्चमकै बीच इर्दोनि मुजञ्जमका साथ 
खुले तौरपर दिया । मुञस्तम ही की विडय हुईं । वह इनका शिष्य या। 
चारो क्युम पूरे कटर थे । इनकी कड्रताने तत्कालीन राजनीतिपर परा 
प्रभाव डाला | म॒गरल सास्नाव्यके पतनम यह भी एक कारण था | 

भारतवर्ष प्रमुख सुरी सम््रदार्योमिं रात्तारी सम्प्रदाय भी दै । भारत- 
वर्धमे इसके प्रवर्तक फारसकै अन्दुल्ल्य शत्तारी ये । इनकी मृत्यु माल्वामे 
१, कही, पू= १६४-१६६। 


५०द्‌ सफीमत- साधना जौर साहित्य 
सन्‌ १४०६ ईं० मे हूः | उनकी मृत्युका साल सन्‌ १४२८-१४२९ मी 
का गया ३. । अब्दुल्ला दात्तारी, स॒प्रसिद्ध सन्त रादाचुदीन सुहरवर्दीके 
वंके थे | शोख मुहम्मद आरिफ इनके पीर थे जिनसे उने आध्या- 
त्मिक जानकर रहस्य को बडी शीधतासे सीख च्या । इसीलिए वे श्नत्तारीं 
कहलाये, चैकि शात्तारः का मतल्व “गति' टै । अपने पीरके आदेडसे ये 
भारतवर्पमे आये । इस देदाम आकर ये जर्हो-जदाँ गये वहाँ उन्न सुफी 
साधर्कौसे साक्नात्कार कगनेकी कौरिद्रा की | उनसे उनका कष्टना था करि 
जो ईश्वरीय श्चान उन रै वे उनको वत्या अथवा उनसे दही उस ज्ञानको 
लं । वे पहले जौनपुरमे आकर चसे लेकिन वर्हे सुल्तानसे नहीं बनी 
इसलिए वं मालवा चं गये । 

छत्तारी खभ्धदायवाके कादिरी सम्प्रदायवार्सौकी तरह दी चख धारण 
करते ई | चिदतौ ओरं कादिरियोकि साथ नवाः कटे जाते ड | वेनवाका 
मतल "दीन, अपादिज है । जो अपने बार करा देते ह बे “मुह्दिदनुमाः 
कष्यते र अर्थात्‌ वे धर्मक नियर्मोकी पाबन्दीको नहीं स्वीकार करते ह । 
अतएव वे अधार्मिक समन्य जाते्ै। जो बाल नही कराते भौर सि 
अपनी दाहिनी कनपरीके पासकै बालको कराते द वे शसुलनुमाः कहलाते 
हं । सम्परदायमे दीश्चित होनेके समय मुद्ींद उस स्थानके कुछ चार्लेकरौ 
काट देता दै इसीलिए व दाहिनी कनपरीकै पासके कक ` वार्लौकौ 
कडटाते दै | 

इस सग्प्रदायक मुख्य सरन्ति ग्वालियरके दाह महम्मद सौसं ये । 
शाह मुम्मद सौसके दिष्य ओर उत्तराधिकारी शाह वजीददीन गुजयातमे 
बहुत मदाहूर हुए । शाह मुहम्मद शौसको हुमायूँ बडे सम्मानकी दष्िसे 
देखता था । वह हृमायुँ कै आध्यात्मिकं गुरुं थे । इस पके प्रति भी 
मग बादद्या्हौकी बडी भक्ति थी | 


| १, ह, इ, इ, प° २८९ । 
२. सुफि०, प ३०७। 


१६. भारतवषके घफी सम्प्रदाय (३) 


भारतवर्षे प्रमुख सृपी सम्पदार्योक्रा इतिहास कुच एेषा रषा है कि 
समयक बीतनेके साथ उन सम्प्रदार्योके भीतर अनेक उपसम्प्रदार्थोका 
आविर्भाव हुआ ओर सी साधकोके कितने समुदाय इस देदके चायो ओर 
फैल गवे । सनातन-पन्थी इस्लामकै आचार-विचार, मान्यता्ओं आदिकी 
दति इन सम्प्रदायो ओर उप-सम््रदार्योकै मोटे तौरपर दो विभाग किये 
जा सकते ह । एक विभाग तो क टै जो सनातन-पन्थी इस्ामके आचार- 
विव्वारको वहत दृरतक मानकर चल्ता है अथवा उसमे उसकी आस्था दै 
ओर इस्टामी दुनियाकै साथ उसका सम्बन्धं साधारणत्तः अच्छा दै | यहं 
विभाग बा-शरा सम्प्रदायवार्लेका दै ओर इस विभागे सभी प्रमुख सुफी- 
सम्प्रदाय तथा उप-सम््रदाय ह । दूसरा विमाग उन उप-सम्ध्रदार्यो अथवा 
छोरे-छोटे समुदार्योका दै जो इस्लाम आचार-विचारपर उत्तना ध्यान 
नदीं देते । इस विभागवाङे धर्मक मामले वड़ो स्वतन्त्र प्रकृतिका परिचिव 
देते द । इस विभागवाले बे-दाराकै नाभतसे परिचित ई । वे-शरा सम्धरदाय- 
वार्त्ोपर्‌ सनातन-पन्थी इस्टामकी दि वक्र ही रहती 2 । फिर भी बे-रारा 
सम्प्रदायवार्लनोका जनतामे खबर प्रभाव है गौर उसकी जीवनचर्याङो 
उन्न चूर ही प्रभावित करिया दै । 

इन बे-शरा सम्प्रदायवारत्ेकी प्रवर्ति सनातन-पन्थी इस्लमङी उपेक्षा 
करनी ही रही है । प्रारम्भिक रफी साधर्कोके जीवनकी ओर भी वे उन्मुख 
नहीं हए । इर्ने सन्ताकी पृजापर बहुत ध्यान दिया । नाना प्रकारक 
चमत्कार्रोसे लोर्गोको वे आकर्षित करते । उनमें नशा सेवनका चखुव्र पच- 
लन है । चिक्रकौ नाना क्रियार्णै उन्म प्रचलति ई । अध्ययनकी आवस्य- 
कता उन्दं नहीं महू होती । 8 उनम अश्िक्षि्तोकी संख्या अधिक है । 
इनक पीर अधिकां अशिच्चित ह । शञानकी उपटन्धिक्के लिए वे विद्या 


५०८ सुपीमत-साधना ओर सादित्य 
ध्ययन करना आवश्चक नदीं मानते । फलस्वरूप उनमें बहुत्से रेते भी द 
जो आचरणश्रष्ट ओर ठग | 

वाजम धुमते हृ जो सुस्लिम छकीर भीख मोँगते फिरते र॑ ओर 
नाना प्रकारक मंज, तंज, जादू-टोना आदिक द्वारा लोर्गोको प्रभावित 
करते हं, बे-दारा विभागक अन्तर्गत ई । बे-शरा सम्धदायमे एक दल एेसा 
ह जिका नाम भमजनृव' रै । ये मजनव, नमात, रोजा आदिम 
बिलकुल विदवास ! नदी करते, न वैग्म्बरकै चमत्कारमें ओर न मचिष्य 
जीवनके बारें | 

जिस प्रकारसे प्रमुख सृफी सम्प्रदाय जैसे चिध्ती, क्ादिरी आदिका 
संघटन है उस प्रकारे इनका संघटन नहीं है। बै-दरा सम्प्रदाय 
बार्छोकौ ठीक उन्हीकी तरहसे विभिन्न श्रेणिर्योमे अलग-अलग रखना 
करिन दै) साथ दही वेशया ओर बा-दरा सम्प्रदायकै साधरकोमि कभी- 
कभी पेसा भी देखा गया दै किजोवा-दारार वे बै-दारा हो जाते है ओर 
बे-दारा भी बा-दरा हो सकते ई । कितने बे-गरा सन्त इतने प्रसिद्ध ओर 
प्रमावद्ाली हुए कि उनकी गिनती वा-ररा सम्प्रदायकै सन्तिं की 
गयी दै । 

एेतिद्रासिक दृष्टस यह बताना अत्यन्त कठिन दहै कि कौन-सा वे 
दारा सम्प्रदाय किंस प्रमुख सुपी सम्प्रदाये आविर्भृत हआ । ठेकिन 
इतना अवदय सम्मवं प्रतीत होता है कि उनरमेसे कुख्का किंसी-न-किसी 
प्रमुख सम्प्रदायसे सम्बन्ध रहा गा । उस काल्ये ठेसी मी प्रवृत्ति रही दै 
कि नवा सम्प्रदाय चलानेके उदध्यसे कोड रन्ध-पतिष्ठ साधक अपने मृल 
सम्प्रदायसे अपनेको विच्छिन्न कर ल्व हए था । वहूतते एसे भी वै 
शरा सम्प्रदाय ई जिनका कोड सचिन्तित जीवन-दर्दान नटी है । इनं 
सम्प्रदा्योके आविर्भावकी कष्टानी कना कठिन टै । दन सम्पदा 
अनुयायिरयोमिं एक वातत ओर देखी जाती टै कि वे अपने धार्मिक त्रिया 
काप आदिक्रो अत्यन्त रहस्यमय बनाये हए रहते दै । उन्दं चकारा 
नहीं आने देना चाहते । इन सम्प्रदार्योका कोड लिखित साहित्य नहीं है । 


भारतवर्षके सूपी सम्प्रदाय (३) ५०९ 
0 अनुयाविर्वोको गुरखुपरग्परासे सम्प्रदायके रदस्य मौखिक रूपमे प्रा 
होते हं । 
बरदारा सम्पदायकै भी दो विभाम किये ना सकते ह | कुछ सम्पदाय 
ठेते है जो किंसी-न-किसी मख्य सुफी सम्प्रदायसे अपना सम्बन्ध वताते ई 
टेकिन उनका आविभवि चास्तचमें स्वतन्त्र रूपते हआ दै । इस प्रकारक 
सम्धदार्योका इतिद्ास कुकू-न-कुछ ज्ञात दै ठेकिनं वेदाराके दृखरे विभाग- 
का संघटित ल्प नष दीख पडता ओर न यही मादू होता दै किं कवसे 
कौन-सा सम्प्रदाय चला आ रदा टै। 
हन सम्परदारयोकै सम्बन्धमे कुखके बारेमे ही कहकर सन्तोष कर ठेना 
पडेगा चकि उनकी संख्या अत्यधिक दै । इन्हीमिं कलन्द्री सम्प्रदायवाले 
ह । इस सम्प्रदायवार्त्रैको वास्तवे चम्प्रदाय कनै भी संकोच होगा । 
कादिरी सम्प्रदाय एक दरवेदाका नाम शाहवाजे-कलन्दरौ था । इसी 
ध्रकारसे मौलवी सम्प्रदायकै भी एक दरवेद्यका नाम सम्सुद्रीन तवरीजी 
कलटन्दरी था? । इनका काम भीख मांगना है । भीख मांगनेकी कलाम ये 
बडे निपुण होते है । ये चन्दर या भाद्‌ नचाया करते ह । ये दरवाचै- 
दरवाजे जाकर भीख मांगते है । गंविवाे चाहे बै किसी धमक अनु- 
धावी क्यौ न रहो, इनसे भय करते ह । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी 
इनकी आवा सुनते ही भीष लेकर दौडते ह । देरी होनेपर बे याप देते 
हए चल देते द ओर समयपर मीख मिल जानेपर बहुत-बहुत आद्ीरवाद 
देते ई । इनमे कु तो विवाहित होते है गौर कुछ अविवाहित । 
बै एकान्तम शहर या गौवकै चाहर या भीतर फूसकी ञ्योपडियोमें 
रहते ह । ये अपना सिर, मू, दादी ओर मोओंको मुड्वावे हृएट 
रहते ड । इनका प्रसिद्ध स्थान पानीपत दै जहो बू-अली करलन्दरका 
मक्तवरा दै | 
इस सम्प्रदायके प्रवर्तंकके सम्बन्धमें बहुत ही मत्मेदः है । भारतवर्षे 
इस सम्प्रदायको ले आनेवाटेका श्रे य किसीने अली अवरुयुसुफ कलन्दरको 
१. दुर्‌, प° ९४। 
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दिया है! । वये वृ-अली _कडन्दरकै नामसे विख्यात्त यै ओर्‌ सेनक रहने 
वाले थे | कहा जाता दै कि उनका सम्बन्ध चिदती जौर वख्ताशी दोन 
सम्प्दार्योसि था टेकिन बादमे इर्न्होने इन दोर्नौको छोड दिया ओर एक 
स्वतन्त्र सम्प्रदायका प्रवर्तन किया । किसने इन्दं परससियन इराकका रहने- 
बाल्य चतल्नया है ओर नाम अवृू-खली कन्दरः | इस सम्ध्रदायके ग्रव- 
तंक सम्बन्धे भारतम परचदित एक परग्पराकै अनुसार इसकै प्रवर्तक 
सद खिलरुमी कलन्दर्‌ खयरादारी थे । इसमे रूमी चन्द इस बात्तका 
सूचक दै कि वे र्म या तुर्किसतानकै थे। कटा जाता ईै कि ये अन्दुर अची 
मक्ीके दिष्य थे । अब्दुल अकी मकीकै बारेमे सूपिर्योका विवास है 
कि वे अमर ई तथा अनाहमके समयते ही वे इस संसा वासर कर रहे 
ह । कहा जाता दै कि पटे पहल उरने कन्दर खब्दका प्रयोग अपने 
नामक साथ करिया | रोक" अनुसार इस समग्प्रदायकै प्रवर्तकं कटन्द्र 
यूसुफ अन्दद्सी ये जो स्येनके अन्दलुसिया स्थानक रहनेवाटे ये । रोज्का 
कना" दै किं पदटे-पर उन्होने ही कटन्दर्‌ गाब्दका प्रयोग अपने नामक 
साथ किया ओर इसका अर्थं "विशुद्ध सोना दै । "विद्ध सोना कटनेका 
ताल्यर्य हृदय, आत्माकी विदादतासे है । किसी-किंसीका कना है भारत- 
वर्षमे इसे ले आनेका भय सईद नन्मुद्धीन ग सुदष्टर .कलन्दरको ३ । 
कहते ईह कि वे पहले निजामुदीन ओदलियाक दिष्य ये ओर बादमे उन्दी 
कहनेये रूम जाकर चिल रूमीके चिष्यष्ो गप । च्ञ ल्मीने फिर 
उन्दं भारतवर्षे मेज दिया। 

‹ कलन्दर' शब्दकी व्युत्पत्ति ओर अर्थको लेकर नाना प्रकारक मत 
१.२. आ. इ, प> ५१। 
२. प्रि. इ., प° २८२ । 
३. सुफि., पर ३१०। 
४. बुर, पऽ २९१९ । 
५, बही, पर५ २९९ । 
६. सूकि,, ए ३११-१२ । 
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प्रकर किये गये ई । हम ऊपर देख चुके दै किं इसक्रा अर्थं विदद सोना 
क्रिया गया 2 । रोचने इस शब्दपर बद विस्तारसे विचार किया दैः । इसे 
कारसी उाब्द "कत्यन्तर'का स्पान्तर माना मया दै । कलान्तर'का अर्थं 
किसी स्थानका श्रधानः होता है । इसे “करिन्द' वा कलन्दारीःसे भी 
सम्बन्धित माना गया दै । “कलन्दारी'का मतल्व एक प्रकारका वाजा दै । 
इसे तुकीं ब्द काले भी निकला मानते ई । काल'का अर्थं॑'विगुद्धः 
ड । इस गाब्दका चाहे जो भी अंहो लेकिन इसका प्रयोग श्रक्रीर कै 
लिए, वरमात्मा दास'के लि किया जाता दै | 

कहते है कि सईद नउमुदीन गरोसुदहर -कंढन्दर, जिन्दं मारत- 
वर्पमे इस सम्प्रदायका प्रवर्तक मानते ई, दौ सौ वरपोतकं जीवित रहे 
जर उनकी छातीसे रकी आवाज निकल्ती रहती थी । कहते द कि 
इ गण्ड ओर चीनकी याजा इन्हे की थी । वयाल्िसि दफे मक्का हज 
करनेके ल्एिये गये ये| कहते टं कि चालीस वर्पोतकं नाना ग्रकारकं 
कच्छ साधनामे ये लगे रदे । तीस वर्पोतक एक दी पत्थरपर इनके 
रहनेकी वात कदी जाती 2 । यह भी ल्येर्गोका कहना है कि चालीस 
चर्घौतक इन्दो उपवास कियाथा ओर नित्य संध्याके समय वेरकी 
पत्ती चाकर रह जाते । इनकी मृत्यु सन्‌ १४३२ ई०म हृद्‌ । प्रायः 
्रतेक साधककै नामके साथ इस प्रकारकी कषटानिर्यो जडी हई दै । 
यह मध्य युगकी एक विदयोष प्ररत्ति थी । कदन विनादल कन्दर 
सरन्दाते सौसी इनके उत्तराधिकारी हुए । उनके बारेमे भी रोर्गोका 
कहना है कि वे १४५ वर्प॑तक जीवित रहे । कहते ई किं जिक्रकै समय 
उनक। सिर अलग हौ जाता था, 
दाफुदीन बू अली कलन्दरकै बारेमे कहा जाता दै कि वै एक उच्च 
कोरिके साधक ह्यो गये ई जर परमात्माकी उनपर्‌ विदोष कपा थी । 
उनकी शक्तिपर लोर्गोको इतना अधिक विद्वा या ओर उनकै प्रति 
लोर्गोकी इतनी अधिक श्वद्धा-भक्ति थी किं उनकी कव्रको लेकर पानी- 


` १. दर, प° १६९-१अ२। 
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पत ओर कनल्कर लोरगमिं काफी मत्तमेद वैदा हुभा । वे कर्नाल््मै दफ- 
नाये गये टेकिन कतै रै कि पानीपत्तवा्ैने उनकै चचचक्ौ उखाड़ 
करं पानीपत्में देफ़नाना चाहा । क्ते ई किं कर्नाल्की क्रनसे वे चव 
नरी निकाल सके कैवल कुछ ई ट पत्थर ही निकाल सकै डेक्तिनं पानी. 
पत्त आकर उन लोर्गोनि शाव नैवार बाक्सर्गे उनकै दावको पाया । 
चाहे नो हो, दोनो स्थार्नमिं उनका उरसं आज भी होता है। 

कहते ३ कि जव वे एक वार्‌ धर्मोपदेश कररटेयेतो नैते उन्दनि 
सुना कि कोर्ट कह रहा दै कि क्वा वे इसी कामक लिए बनाये गये ई । 
उन्दनि धमोपदेशा करना छोड़ दिया, घम -अरन्ोको फक दिया मौर पानी 
खड ह्यो कर वर्षो तपस्या की । तपस्या पूरी होनैपर परमात्मासे उरनोनि यदी 
मागा किं वे उसे ही चाहते है ओर उसे छोड कर उन्दं ओर कछ नहीं 
चाहिए । उरन्नि अपने दिष्य इल्न्तियाख्दीनकै पास ॒बहूत्त-सी चिद्धि 
ल्व्खी थीं जिनसे उनके विचार्योपर ्रकादा पडता दै | 

इङ्ितिवासुल अनवारके अनुसार ये दिल्लीकी क्रवतुल इस्लाम 
मस्तिदकौ मीनार लोर्गकौ िष्ता दिया करते ये | कहत ह कि तीस 
वर्षौत्तक इतस्त प्रकारसे लोगोको वे दिक्षा चथा धर्मोपिदेदा देते रहे १ 

बे-दारा सम्प्रदायभे कुछ सम्प्रदाय एसे ह जिनका सम्बन्ध सुहरवदीं 
सम्प्रदायसे दै । इन सग्प्रदार्वोमिं लालाहवािया, मृसा सुद्यागिया, रसूल 
दाही आदि ई । खाद््यादवा्के नामके साथ लटद्याहवादिया सम्प्रदाय 
का नाम जुडा हुआ है। लाट्शाहवाककै सम्बन्धे वहत कम सामग्री 
भिल्ती दै। ये धुमते-फिरते पफक्रीर थे । लाल्वल्न धारण करनेके कारण 
दाद शब्दका प्रयोग इनके नामके साय किया जातादै | 

कहा जाता है कि लाल्दाहवाजने दस्लामके धार्मिक कर््योकी कभी 
मी परवा नदीं कौ । वै शराव पीते थे ओर उनके अनुयायिर्वोका कहना 
ह कि उनके स्र्दामात्रसे शाराव पानी बन जाती थी । उनकी दुश्चरिरताकै 
सम्बन्धं रोर्गोका कहना है करिये सव उनके विर दिखावैकी चन्त थीं | 


१, गा, पं, टा, का. प्रथम जग, चृ ६१९ 
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बाहरमे वे एेसा रूप बनाये हुए रहते यै जिस्म लोग उनकी आध्यात्मिक 
दाक्तिको न जान जार्यै | बरटननेः एक त्मल्दादहवाज्की चचां की दै ओर 
त्तत्गाया है कि वै सिन्ध थे ओर ब्रह्मचर्यकरा पालन करते ये । बर॑नकै 
अनुसार उनकी मृत्यु सन्‌ १२७४ ई« मेँ सेहवानमे हुईं ओर ल्येग प्रत्येक 
चर्पं उनकै मक्रबरेका दर्शन करने नाते है जहां खोनवरी जातिकी एक 
रडकीकी शादी उस मक्रबरेकै साथ की नात्ती दै ओर फिर वह यादी नहीं 
करती । लाल्याहवाल्की मृत्यु सन्‌ १३२४ इ० मं भी हृदं वत्तायी 
जाती दैः | 

मृचा सुदा गिवा या सोदा मियां सम्प्रदावक्रा नाम मृसा दादी स॒द्ागकै 
नामे आया ह जो एक बहत बड़े सन्त ये । वे ईसाकी पनदरहवीं शताब्दी- 
कै अन्तमं हए । कदा जाता दै कि वे सईद जलालदीन सुरखंपोकै उन्तरा- 
शिकारी ये । इस सम्प्रदययायका मुख्य स्थान अहमदाबाद दै । शबुहागः 
चब्दका प्रयोग उनके नामके साथ सम्भवतः इसलिए हआ दै किव 
रोर्गोकौ भीड्सं वचनेके लिपि श्रीका वक्र धारण करतें ये । स्नीकै वेदाम 
चं रहते ये । कहते है किं अपनी आध्यात्मिकं याक्ति को छिपाये रखनेकै 
लिए वे स्रीके वेदाम हिजईडोके दयं रहते जिनका काम नाचना-गाना 
था | इनके अनुयायी स्री-वेदामें रहते ह । च्िर्योकि गहने पहनते है वें 
चचृदीहायो तथा नर्त किर्योसि भीख लेते ह । जव कोई भीख देनेसे इनकार 
कर देता ै तव वे चुि्यों फोडकर चवाने लगते है । वे तवरा, 
सितार, सारंगी बनाते ह । गानैमे भी निपुण होते ई । अपने मु्ीदके 
सामने नाचते-गाते द । उनका दावा दै कि अपने संगीतक बटपर वे वर्षा 
कर्‌ सकते है, पत्थर पिघल्य सकते ह । 

कहा जाता है कि शाह मृसाने अपनी प्रार्थनासे वधां की थी। 
अदमदाबादमे अनावृष्टि ददं । रोर्गोने उनसे पाथना की किव उनकी 
रक्षा करं । उन्न प्रार्थना कीटे मेरे पत्ति, अगर अमी तुरत त॒म 

१. ह. इ, इ, प्र० १४३ । 

२. सिर, धु ० २४७ । 
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वधां नहीं मेज रहे हो तो मं स॒द्ागिनक इन सभी आ्भषर्णोको वृर कर 
गा ।'” कते ह कि उस समय वष्टि दुद ओर लगातार कंदं ` दिर्नोततक 
होती रही । उनकी रत्यु सन्‌ १४४९ ईण्मं हई । इस्टामके बन्धर्नोसे वे 
भी मुक्त ये । रोना, नमाक्तके प्रतिवन्धते वे परे हौ गये ये । 

रसृल्दादी सम्प्रदायकरै जन्मदाता रसृलशाह नामक एक सन्तभे 
जो अलवरक पाख वावकपुरकै थे । इनके सन्त होनैकी कहानी बडी 
विचित्र 2 । इस सम्प्रदायके एकीरयोका कहना टै कि ओरङ्खकतेवकै तुरत 
चादके उन्तराधिकारिर्योके समयम नियामवुल्ला नामक एक धनी जौहरी 
था जौ अल्वरतसे २० मील दुर बहादुरपुरका रहनेचाला था । एक वार 
वह अपने व्यवसायकै सिलसिचेमे मिल गया ओर वर्होपर्‌ दाद नामक 
एक सखन्तसे मिलने गया । उनकी ख्यात्ति वह पहले ही सुन चुका था । 
दाऊद दारा पीते थे ओर उनका आचरण रोगोकी दृष्टम बहुत निक्ष 
देका था । जब नियामतुच्छा उसके पास गवा तब उन्दने उसे शराब 
पीनेकै लिए दी | सन्तङ सम्मानकै लिए वह उसे पी गया लेकिन पीनेकै 
साथ दी जैसे उसका कायापटट हौ गया | उसे ईद्वरीव ज्ञान हो गया 
ओौर सव कुछकां त्यागकर बह फकीर हो गया ओर दादी सेवामें 
रह गया । एक दिन दाऊदने नियामवुद्टासे कदा क्रि उस ( दाऊद ) 
की मृत्युका समव आ गया लेकिन उसकी आत्मा नियामतल्छाकै भीत्तर 
परवेद कर जायगी । दाऊदने वह भीं कहा करि उसकी मृत्युके पर्चात्‌ 
नियामतर्त्म अलवर चला जाय, वहाँ यसे सर्दद रसूल शाह मिटेगा । 
रसला कौ दिष्व बनाकर आध्यात्मिक जान चतानेकै लिए भी दाऊद 
कहा । यह समी कह लैनेकै वाद दी दाङदकी मृत्यु हो गयी ओर नियाम- 
वु्ला अलवर चला आया । दाऊदने च्तलाया था कि रसृलयाह एक 
नये सम्प्दावका प्रवर्तक होगा । 

अलवरमं आकर नियामवु्ठाने सइद रसृल्टदाषहटको बुल्वा भेजना 
ओर उसे दारा पीनेके लिए दी । उसे पीनेकै बाद रसुलब्याहका भी 
जीवन परिवर्तित हो गया । उसने अपना सिर मुडवा दिया, रिं ओर 
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भोर्दोको भी साफ करा दिया ओर नियामतल्लाका रिष्व दो गया । कद 
वरपोतक बह पीरकी सेवां रहा । एक दिन दाऊदकी नाई' नियामतुर्त्म | 
न मी रसृल्शादसे कटा कि उसकी मृदु हो जायगी जौर उसकी आत्मा 
रसुट्म्याहमे प्रवेदा कर जायगी ओर वह ८ रयृल्याह ) अपने नामपर एक 
सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा करेगा । 
रसूलशाहने नियामलुस्न्यकी मृत्युके वाद अपने नामपर "सुलदयाही 
सम्धदाय चत्यवा | इस सम्प्रदायवाले सिरपर एक उजन्य यां चाद 
रूमाल वाधते हँ । एक रूमाल्मे भस्म बधे हए रहते है जिसे वे अपने 
दारीर ओर चेहरेपर मलते ह । वे अपने सिर, अपनी मूर्छ ओर भौर्ोको 
मैडाते ह । कारकी चद्धी पहनते ह ओर गमीके दिनि द्याथमे पला लिये 
फिरते हँ । वे शराब पीना धर्म-विरुड नष मानते । उनकी दधमि नदाः 
सेवन धार्मिक कत्य है । पीनेकी इस आदतने उने चिक्ल सरदार 
निकर का दिया ओर कहते हँ कि रणजीतसिंहने म्यक लिये उन्हे दो सौ 
ख्पये माचिककी रक्तम निश्चित कर दी शी | यह सम्प्रदाय अल्पसंख्यवं 
ही दै । इस सम्प्रदायवाटे जह्मचर्यवरतका पालन नहीं करते । लोगोक्ना 
ख्याल दै कि इस सम्धरदायवाठे निर्धन नहीं| वे भीख रमोगते दृ 
नदीं देखे जाते । उनमें बहुतसे साहित्यके प्रेमी भी ई । पंजाथमे उनका 
प्रधान स्थान लोर लन्दावाजारके निकट एक इमारत है | रसूल- 
दार्योकरा वह वृत्तान्त रोके आधारपर है जिते जान ए° सुभानने' कटां 
दै करि वह तदकीक्राते चिश्ती नामक पुस्तकमे दिये हए. उनकै इृ्तान्तसे 
पूराका पूरा मिलता दै । बहाउद्रीन ङक्ररिया मलतानीकी सतरहवीं पदमे 
रसुल््याह पडते दै । 
इन बे-दरा सम्थरदायवाल्यैमं मदारी-सम्परदाय कु अच्छी ख्याति- 
वाटे नदी हं । यह सम्धदाय मदारिया अथवा तवक्रात्तियाके नामे भी 
परिचित दै । इसकै पवर्तक सुपरसिद्ध सन्त “जिन्दाद्याह मदार'! कटे जाते 
` +. ग्ला. पर्दा. का. (तृतीय खण्ड) सन्‌ ५९१४ ०, प०३२४। 
२, सूफ़ी ° प्र० २५२ । 
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है । लोर्गोका विश्वास है कि वे अमर है इसीलिए उन्दं “जिन्दाः कहते ईं । 
इस सम्प्रदायवाटे काले कपड़े प्हनते ई । इनके सरके वार उलकषे हृष्ट 
होते है चिन्हे वे बध छेते है। ये जव भीख मोगने निकलते ई तव रोग 
शनकै भयते इन्दं जल्दी भीख देकर हटा देना चाहते है । दृकानदार्योको 
भीखक लिए वहत गन्दी गायां देते ह अथवा मय दिखाते द । दुकान- 
दार इन्दं शीघ्र ही भीख दे-दिलाकर दद्री पानेकी चेष्टा करते ह । अपने 
वैरम बे जंजीर बौधे हए रहते है ओर जव ॒दृकार्नोपर भीख मौगनै जाते 
है तवर उसे आगेकी ओर उचछाल्ते है ओर फिर खीचलेतेदै। वैजाद्‌ 
ओर हाथकी सफाई दिखाते ई । 

"जिन्दा चाह मदारः का नाम परियालामे वचित किंवदन्तीकै 
अनुसार बदीउदरीन मदार था ओर वे अच इसदहाक्त यामी पुत्र थे। एक 
चत्तान्तकै अनुसार इनक पित्ताका नाम श्वाजा केसमी था । परियां 
उनका मीर डेरा ( प्रधान स्थान ) बनृरमं म॒रादञअली गाहका तकिया दै । 
भरिन्डा क पास हाजी रतनकै मक्रवरेये भी मदारिर्वोका सम्बन्ध 2 | कहते 
है कि जिन्दाद्याह मदार यद्रदी ये ओर उनका जन्म अल्प्पोमे सन्‌ १०५५ 
ई० मे हुआ ओर मृत्यु मकनपुरमें । सू्युकै समय उनकी उम्र ३८३ चर 
की कटी नाती दै! | 

मिराते-मदारीके आधारपर जान एर सुभाननै शाह मदारके 
सम्बन्धमे निम्नलिखित वृत्तान्त लिखा दैः । "मिराते-मदारीः का आधार 
द्याह मदारकतै दिष्य महमद कन्त्री द्वा लिखित्त इमाने-महमृदी' नामक 
ञरन्थ बताया जाता दै । 

कहा जाता है कि शाह मदारके लन्मकी सूचना उनके पिताकौ 
मृसाने स्वयं दी थी । मसाने नामकरण भी स्वम्नमेदही कर दिया था। 

मसाने इनका नाम बदीउदीन बतलाया । बचपन शाह मदारने दक्र 
` १, ग्ला. पंण्टा, का. { प्रधम खण्ड), पू० ६३७। 
२. म्खा. षं०दटा, का, { ततीय खण्ड), प्र ७३। 
३. सुफां 5, ए ३.०३ । 
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दामी नामक एक यहूदीसे रिक्षा प्रात की । हदीकके बारेमे का जातां 
है किं वह वड़ा ज्ञानी, पंडित था । उसके बहुतसे चमत्कार्रोकी भी बात 
कही जाती दै । शाह मदारकै पित्ता-माता उनके बचपन ही मर गये | 
अपने गुखकै आदैदसे वै मक्ता चे गये ओर वर्हपर कुरान, ददीस 
आदिका गम्भीर अध्ययन किया | इतनी विद्या प्राप्न करनेपर भी उन्दं 
शान्ति नदीं मिली ओर वे मका छोडकर अपने धर सीरिवामे लौरनेका 
विचार कर रदे थे । काबाकी परिक्रमा करते समय जैसे उन्हें युनाई पडा 
"अगर परमात्माकी खोज कररदैदहोत्तो मुहम्मदकी कृत्रपर्‌ मदीने चले 
जाओ |` वदँ जाकर उनि वैगम्बरकी कल्को चमा । उन्दँ सुनाई 
पडा कि “ठे बदीउद्वीन शाह मदार, परमात्माकी इच्छा हुई तो चीघडी 
वम्दारी मनोकामना पुरी होगी । इसकै बाद टी म॒दम्मदके उन दर्गानं 
हुए ओर साथ ही अलीसे भी उनका साक्षात्कार हआ । अल्टीकै सामने 
ही हरत महम्मदने उन इस्त्मम धर्मक रहरस्योको समञ्ञाया ओर अलीकीं 
देखरेलमे उन्दँं छोड दिया । हसक बाद शाह मदार, नरफ अद्ारफ गये 
जो अलीके अनुयायिर्योका कैन्द्र था । वहाँ अलीने उन्दँं इमाम महदीसे 
मिलया । इमाम महदी, बारह अदव्य इमाम ह । इमाम महदीने 
बारह स्वर्गीय अन्यस उन्दरं परिचित्त कराया । इन बारह अर्न्थौकत नाम इसं 
प्रकारवे ईै--तोरा, जवुर, फुरकान, इडली, रक्री, जाजरी, ददयरी, 
वलीयन, मिरात, पेनूररब, सिर-माजिर ओर भजहरे अलिफ । इसके वाद 
महदी उन्दं अलीक चास डे गये । अरीन उन्दं अपना खन्ीफा बनाकर 
मदीना यैज दिया । वर्हौसे इज्लरत मुहम्मदकी अहश्च शक्तिनै उन्हें 
भारतवष्रमे आनेका आदेय दिवा | 

शाह मदारका एक दसरा जीवन-बत्तान्त भी भिता है | उसके 
अनुसार वे कुरैश वंदाकैे अरब ये ओर पिताकी तरफसे बे अबू हरैराकी 
वंदा-परम्यरामे पडते हँ ओर माताकी तरफसे अन्दुरंहमान विन ओफकी 
_वंश-परम्परारमे पड़ते दै । ये दोनो हजरत मुहम्मदकै खाय रहनेवार्लमं ये । 
१, बही, चू५ ३०४। - 
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डन दो चत्तान्तेसि बह तो पता चलू दी जाता दै कि वे अत्यन्त प्रभाव- 
ली ओर लोकप्रिय सन्त ये । वैसे यह्‌ कहना कठिन है कि उनका 
रीक जीवन-बत्तान्त कौन-सा दै । 

कटा जात्ता रै किं जवं बदीयद्यीन भारतवर्घमे आये तो बे पहले 
पहर अजमेर गये । वदां उरे श्वाजा मूर्दनुदीनकी आत्मान उनके 
भविष्यक्े कायक्रमसे परिचित कराया । अजमेरसे वै मकनपुर चले गये | 
मकनपृर्‌, कानयपुरसे ४० मीख्की दृरीपर टै । कते ई कि सन्‌ १४८५ ई 
मं इनकी मृत्यु वर्हीपर हुई । लेकिन उनके जन्म ओर मृस्युकी तिथिकै 
सम्बन्धे निशित रूपे कुक मी कहना करिन है । सन्तकि अनुयायिर्यो 
की यह प्रत्ति रदी दै कि उनकी रक्ति ओर विरिष्ताको बदा-चद्ाकर 
चतानेकै लिए नाना प्रकारै चमत्कारोकी कहानियां गढ़ छेते रै ओर 
उनकी उस्नको चअधिकसे अधिक बदाकन्‌ वत्तानेशी चैषा करते ई । 
अतएव इस सम्बन्धे निश्चित रूपये किसी वातको मान टेना कटिन दै। 

दाह मदारका एक तीसरा जीवन-वत्तान्त कुछ इस प्रकारका है! । 
पंलावर्मे “मिर्वो-वीबीं सग्प्रदायके अनुयायी जो गान करते ई उनमें 
शाहमदारका जिक्र बराबर रहता टै । इस के अनुसार वे रूमकै 
पक रोख ये ओर उनक्रा नाम बदच्दीन था। वहसे ये भारतवर्वे 
चटे आये ओर उस कालके बादद्याहके मससरेके साथ रिक गये । 
जिसकै साथ वे उहरे ये उसकी ल्डकि्यां उन भिर्या कदा करतीं ओर 
बे उन ल्टोर्गोको बीबी कटा कर्तं । जवसे उन्होने उन ॒रोगेकि घरमे 
बसेरा ल्व्या तवसे रालाकी कृपा उस मसखरेपर अधिक हो गयी । उसने 
समञ्ञा किं यह दाह मदारकी गाक्तिकै कारण सम्भव हुआ | 

दरवारमे उस मसखरेकी इस ोकप्रिवत्रासे एक मन्त्रीकौ बडी ईर्ष्या 
हृदं ओर उसने बादगाहकै कान भर दिये | बादशाहने एक दिन 
मसस्वरेको एक वावसे ल्ढड्नेका आदेश दिया । मसखरेने मर्या ( शाह 
मदार ) की सहायता चाही । अपनी दाक्तिकै द्वारा दाह मदारने एक 
` १. ग्छा. पं. टा. का. (प्रथम ग), प° ६३८ । 
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बाघ दरबारमं भेज दिया। उस बाधने उस्र मन्त्रीको मार डाल्य। 
बादद्याहको बादर्मे मियो की शक्तिका परता चला लेकिन "मिर्योकौ 
यह वात अच्छी नहीं मादम हृं । वह वसे चले जानेकै लिए तैयार - 
हो गये । इस बीच वै समी लडकिर्या उन प्रत्ति अत्यधिक आक्र हो 
जयी थीं । जब मियोने देखा कि वे सडको उनके साथ मगने-जीनेको 
तैवार ह तब वै उन अविवाहिता कन्यार्जकि साथ अदृश्य हो गवे । यह 
दीक पत्ता नष्ीं चलता कि किस स्थानसं इस धरनाका सम्बन्ध है| 
कते ह कि “मिर्या-वीवी 'की कहानीका वही उद्रम है । 

कहते ई कि मदार शाह अविवादित थे ओर च्िवोके सम्पर्कं नहीं 
आये थे। वे काटे वस्रका व्यवहार करते थे। बे जादृगरोकै पीर भाने 
-जाते हँ | उनके मक्रवरेपर हिन्दु, मुसलमान सभी तीर्थयात्रा करने 
-जाते दहै । च्ियाँ वह नदीं जातीं । रोर्गोका कहना है कि अगर वे बह 
चली जोव तो उन्दं अस्य पीडा होती दै; लगता दै जैसे वे आगकी ख्परके 
चीचमे हो | उनके नामपर्‌ लोग वर्चोके गेम सोने, चोदीकी बद्ध 
पहनाते ह । ल्लौग उनकै जन्म दिवसपर आटेकी चनो हृदं चीज, मांस 
तथा अन्य खानेकी चीनं चढाते हं । कुछ लोग उनके नामपर आगमं 
चलते ह । इसको शधम्मार कूदना कहते हं । "धम्मालःका मतलब 'पुष्य- 
स्थानः दै । उस अवसरपर खव अधिक आग जलाकर मदारी फकीररोको 
जुलाते ई । दलका नैता ओर्‌ अन्य कीर तिहा पट्तते ई, इसकै बाद 
चन्दनी च्कड़ी आगमे डालते ई । पहले, दल्का नेता आगम कृदता दै 
इसके बाद जौर दृखरे फकीर । उस समय वै दम-मदार!-'्दम-मदार' कते 
रहते ईह । उनका विश्वास दै कि वैसा कने उन्दं क्छ भी नहीं होना । 
सोंपकै काटने ओर विच्छकै डंक मारनेपर भी वै (दम-मदार कते 
ई ओर उनका विद्वा दै कि उससे विषका असर नहीं रेगा। 
आगसे जव वे निकले है तवर उनके वैरको दृध ओर बादर्े- पानीसे 
` धोते है ओर कदा जाता दै कि उनके किसी प्रकारका धाव 
१. वही, प्र५ ३९९ । 





८६२४ सपीमत- साधना ओरं साहित्य 
नहीं हौताः | 

उनके जन्म-दिवसपर लोग एक त्योहार मनाते ई जिसे शाव दूटनाः 
कहते दै । उक्त अवसरपर सन्तकै नामपर एक काली गायकी मन्नत करते 
ह ओर जव कर मांस फकीर्योको रबा देते ई | उनकै उसके अवसरपर 
लोग रातमर जागते रहते हँ ओर उनके गुर्णोका गान करते है । उस 
रातको कटोग बहूतसे दीप जल्याते ह | 

मदारिया सम्प्रदायवाले पश्चिमी पंजाब नर्हीकै बराबर ई। उस 
दिस्सेमे बहुत कम रोगोको इनके बरेभं पता दै । छेकिन पूवीं पंजावम ये 
बहुत अधिक पाये जाते ह । अम्बाला, डधिवाना, जालन्धर, होदियारपुर, 
अमत्तसर, स्यालकोट तथा किरोक्पुर आदिमं ये सर्वत्र पाये जाते है । 

मलङ्ग-सम्प्रदायके सम्बन्धे ठीक सम्प्रदाये इतिहासकी दृष्टि कुछ 
कहना करिन है । साधारणतः इसे मदारी-सम्प्रदायकी शाखा मानते ह । 
मल्खोकै बारेमे कहा जाता है कि वै जमनजत्तीके अनुयायी ई] इन 
अनुया यिर्येमिं हिन्द भी है जौर मुसलमान भी ! लगता है जैसे जमनजत्ती 
किसी व्यक्तिक्ा नाम नदीं है बच्कि यह धयमन ( यवन्‌ ) यतिः शब्द द| 
सम्भव दै कि को मुसलमान साधक हिन्दू यतिक तरहसे अपना जीवनं 
बिताता हो ओर उसके वहुतसे अनुयायी हो गये । लेकिन किसी निशित 
प्रमाणके अभावमें कुक भी कना कठिन दै । कहते हँ कि जमनजत्ती, 
जिदादयाह मदारका शिष्य था | 

मलद्गं दाब्द किसी भी एेसे साधुकै वेदाम भीख मोंगनेवारेकै लिपि 
प्रयुक्त होता दै जो किसी मी धार्मिक सम्प्रदायकै अन्तर्गत न हो| मलङ्घ 
लृ भङ्ग खाते है, चरस पीते ई, भनी रमाये हए रहते ह । शारीरम खाकं 
मलते रहते ह | लंगोरी धारण करते है । माथेषर लम्बे उलश्ञे कैदा रखते 
ह ओर उन बाधते ह । स्वाल्कोरके पसरूर तदसील्मे ज्ंगीयाह खाकी 
मक्रवरेपर मलङ्क बरावर जाते हैः। कमरमे ये जञ्गीर या रस्सीकी 

१.६. इ. इ., घ० १९५-१द्‌द्‌ । 

२. च्छा, पं. टरा, का, ( तृत्तीय खण्ड), प्र ५७: ` 


भारतवषकै सृफी सम्प्रदाय ( ३ } ५२१ 

करधनी लगाये रहते ई 1 
एन विभिन्न सम्प्रदायो हम रेते अनेकं सम्प्रदाय पाते ह जिनमे 
सनातन-पन्यी इस्लामकी पावन्दिर्योको छोड दैनेकौ परवृत्ति ह| वैसे 
प्रारम्भमें छ एसे साधक थे जो अपनी आध्यात्मिक गक्तिको लोर्गोचें 
चिपाये रखनेक दिए वहत एसे कार्यं करते जिससे लोग उन्दं साधक न 
नानं पाव ओर उन्दं अधार्मिक समञ्लकर उनकै पासन आवे । उन 
साधकोका उदेध्य वास्तवमं उन धार्मिक पावन्दिर्योको छोडना नहीं था 
बस्कि लोगसि पिण्ड चुडानेका एक दिखावा मात्र था। हुजवीरीने एकं 
एसे साधकका चिक्र किया टै जिससे उस प्रकारकै साधकोके रष्िकोणका 
पता चलता दै | अबू यज्ञीद नामक एक सृफी साधककै वारेमे कटा जात्ता 
है कि वे हिवाजसे त्मैर रहे थे | उनकै रास्तेमे रैय्य नामक नगर पडता 
या | जव वे उस दहरम्‌ पेच रहे थे तव ल्टोग उनकी आव-भगतवे 
दिए उनकै पास पहुचे । इससे उनके ध्यानम बाधा पडी | परमात्माकीं 
ओरसे उनका ध्यान खिचा अतएव जव वे बाजार आवेत्तो एक रोरी 
निकालकर खाने च्गे । वह रमजानका महीना था । लोग रोजा रख रहे 
थे । अवर यन्ञीदको वैसा करते देख दोग उन्हं धर्म-विरोभी समञ्च उने 
अलग हट गये । उन्होने अपने एक रिष्वसे कडा कि उनकै इस धमा- 
नमोदित कत्यको देखकर भी ल्योग उनसे अलग हौ गये | वास्तव 
यात्रामे रोजा रखनेकी पाचन्दी नदीं रहती । उनका रोजा नहीं रखना 

धर्मक विच्द्ध नदीः था। 
इस प्रकारक साधर्कोको सूपी मलामती' कहते थे ओर उनकै इस 
प्रकारॐ कृत्यको "मलामत' । पहले वह समञ्ञा जाता था कि इस प्रकारके 
साधक एक विरोष कोरिकै है ओर परमात्माके विद्ोष पिययाज्र ई अतएव 
उनकै लिए इस प्रकारक दीख पड़नेवाठे धर्म-विरोधी कार्यं कु अर्थं 
नदीं रखते । उनके दिए यह भी समज्ञा जाता था किं साधारण मनुर्प्योकी 
तरह उन्दं घर्मकी पाबन्दर्योमिं धना कोई जरूरी नही 2 । बादर मला 

` ` 3, कङ्कर. पर= ६५ 
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मती! एक सम्यरदाय वि्ेष हो गया । शस सम्प्रदाये भ्रवतंक हम्दुनुल 
कस्सार थे । ये मिलकर सुप्रसिद्ध साधक .जुननलकरे दिष्य थे । कया जाता 
वै कि जनन्‌न ही पले सन्त थे जो मल्प्रमतिर्वो की तरह आचरण क्रिया 
करते थे । इस सम्प्रदायको कस्तनतुनियामे छे जानेवाटे रोख हाज भे । 
व्टौपर उन्हीके नामपर इस सम्परदायका नाम हाच सभ्यदाय पडा । 
{मलामती' सम्प्रदायका नाम लेकर बहुतसे आडम्बर करनेवाले भी बाद 
मँ हए । बे कपटाचरी ये । मलामती सम्परदायकै अन्तर्गत भी बहुतसे 
छे छोटे उपसम्धदाय हयो गये । कदा जात्तादैकि जो सभी सूर्खखोसि 
मह मोड़ कर परमात्माकी ओर ही उन्मुख दै वद अगर कु एेता आच 
रण करे जो दैखनेमे धर्मक विपरीत माम ददो लेकिन वास्तवमं अधािक्र 
न हो तो उससे कुछ आता जाता नहीं ओर वह साधकं वास्तवमे 
कसच्य दै | 


१७. चष काञ्यकी विद्ोषता ओर फी कवि 


सुपी-कात्यका प्राण प्रेम दै । सृफी साधक आत्मा ओर परमात्माका 
मिटन पेमकै द्वारा ही सम्भव मानते द । परमात्माको पानके लिए आत्मा 
जिस बेचैनी जौर आत्रताका अनुभव करता दै सृफी-कवि उसका वर्णन 
सांसारिकं परेमकी विभिन्न मनोदद्यार्जा जैसा करता टै। प्रेमी ओर 
प्रियतमके लौकिक चेम द्वारा उस अदटौकिक प्रेमकी अभिव्यक्तिक सिवा 
दसरा कों चाया नदीं । श्रसकै मीं कविर्योने रदस्यात्मक्र दंगसे 
आत्मा-परमात्माके अलौकिक पेमा वर्णन क्रिया दै। इस प्रेमको व्यक्त 
करनेके लिए उनके पास पटेसे आती हृं भाषाकी परम्परा थी जिसक्रा 
उपयोग उन लोमनि किया । इन कवि्यमे शायद ही कोद एेसाद्ोजो 
साधक न हौ । 

प्रारम्भिक कालके सुषी-क विर्योनि तत्कालीन कविर्योकी भाषा ओर 
प्रकादान -भगीको अपनाया । इसीलिए उनकी कविता ओंम साक्रौ, सराव, 
प्याला, माश्यक्त, ज॒ल्फ, च्व आदि शब्द्‌ देलनेको मित्ते ह । उन 
क विर्योनिं प्रेम सम्बन्धी कवितार्भोम जिन श्दका प्रयोग क्रिया था 
न्दं सुपी-कविर्योनि व्योका रत्वोचेष्व्व ओर उन्ं सांकेतिक अर्थं 
प्रदान किया। हम यह देख चुकैरंकि समाक द्वारा सूपी साधक 
भावा विष्टावस्था ( हया ) को प्राप्त हो जाते ये। लौकिक प्रेम सम्बन्धी 
गानको सुनते-सुनते भी इन साधर्कोको भावाविष्टवस्था प्रात्र हो जातौ 
थी, चकि साधक उन दर्व्दोका अर्थं कुछ दूसरा ही समञ्चते ये । व्यैकिक- 
परेम-सम्बन्घी गानकी भाषाकां प्रबोग दफा कविर्योने अपने दंगसे किया । 
उन शब्दो साैतिक अर्थौ बादमं समञ्चनेकी कोरिदया की गयी दै । 

मुदसिन प्रैच काद्यानीने “रिसाल्यी मिदावाकः मे इस तरहक कुछ 
शब्दौ ओर उनके सांकेतिक अर्थं दिए ह जो निम्नलिखित दै 
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रुख चेहरा, कपोक ( परम-सौन्दर्चके शवं अथात्‌ दयाङ्ता, प्रकादाः 


परस-सत्य आदिकी अभिव्यक्ति ) । 

जत्फ--परम-रेशवयंके सर्वराक्तिमान स्वरूपकी अभिव्यक्त अर्थात्‌ सवंग्रासी, 
महाका, अन्धकार, परम सत्यको छिपानेचाला दृश्यमान जगत 
स्वरूप पदा । 

लाल--तिल; बास्तर्विक (एकत्वः का कैन्द्र-बिन्दु जो जरम है अतण्व 
काले रंग द्वारी प्रकट किया जाता ई । 

खत कपोले बननेवाला गड्ढा ( आध्यात्मिक स्वरूपम परम-सत्यकौ 
अभिव्यक्ति ) | 

चदम- खं ( परमात्माका अपने दारो ओर उनकी रज्ञावको देखना)। 

अवरूः दि ( परमात्मा सित जो उसके जातको चछिपाये हृं द ) । 

ख्व र ; ८ जिलनेवाली परमात्माकी दाक्तिं ) 1 

दाराब--प्रियतमकरै दर्शानसे मावाविष्टावस्थाका उत्पन्न हीना जवर तकं 
आदि करनेकी दाक्तिका अवसान हयो जाता दै। 

साक्गी- सत्य जो अपनेकों समी व्यक्त रूपमे अभिव्यक्त करना पसन्द 
करता दै । ॑ 

खम--परमात्माकै नामो ओर युर्णोका प्रकट होना । 

खुमखाना--समत्त दद्य ओर अददय जगत्‌ जो परमात्माके प्रेम ओर 
सत्ताकी राराबको अपने ल्व दए दै । 

वैमाना-- जगतका प्रत्येक अणु जो अपनी दाक्िकै मुताविक उस प्रेमकी 
द्राराबको अहण कर पाता दै । 

बत--कभी परम. सौन्दर्य ( परमात्मा ) कै लि, कभी . कामिल ( पूर्ण 
मानव ) कै लिए, कभी मुर्दीदि ( गुरुं ) तथा कभी कुत्वक टिप 
इसका प्रयोग किया गया ड । कभी परमात्माकै सिवा अन्य उपास्यते 
लिए मी इसका प्रयोग हुआ द । 
यह वह समन लेना आवश्यकं रै किं यह कोई जरूरी नी दै कि 

सभी कविरयनि एक दाब्द ठीक एक दी सकितिक अर्थम प्रयोग किया दै। 


सफ काव्यकी विदोषता ओर सूफी कवि ५२९ 
जैसे किसी कविने “जत्फ' का प्रयोग परमात्मा सम्बन्धी रहर््योके टि 
किया ड तथा रुख ( कपोल ) का प्रयोग सष्टिके लिए तथा शारा का 
प्रयोग आध्यात्मिक प्रेमके लिए । इसी प्रकारसे शसाक्गीः का प्रयोग मुर्शादि 
(गुड ) के लिए मी किया गवा दै । “मैखाना उस स्थानक लिए जह पर 
आध्यासिक मेमकी रिक्षा मिलती है । 

टस प्रकारकी भाषाक प्रयोगकै कारण इस काव्यका रसास्वादन 
साधक ओर साधारण कोग मी कर सकते ह । शङ्ञारप्रिय लोग अपने 
टंगते उसके अथं करते ई ओर सुपी साधक अपने ठंगसे । भाषाका प्रयोग 
कुछ इस निपुणतासे इन कार्व्योमिं किया जाता दै क्रि उसे सुनकर जहो 
साधकको भावाविष्टावस्था प्रात होती है वह दृखररोको उसकी शङ्गा रकता 
अभिभूत कर देती ह । वैसे इन कार्व्योका अध्ययन करते समय एक वात- 
की ओर ध्यान रलना जरूरी हे कि बहुतसे एेते भी कवि हुए द जिने 
भाषाके कलात्मकं पयोग द्वारा वैचा ही प्रभाव उन्न करनेकौ चेश की 
है जैसा कि साधक कविर्योकी रचनाओं परिलक्षित होता है । 

सुफी-काव्यका अधिकांश फारसीर्मे लिखा हुजा दै ओर फारसी 
काव्य-परम्पराका उसपर प्रभाव दै। फारसी काव्य-परस्पराका प्रभाव 
अत्यन्त व्यापक रहा दै । तकी, अरबी तथा अन्यान्य निकटवर्ती भाषार्जौ- 
की काव्य-धाराको इसने विषयवस्तु ओर सूप-विधान दोर्नोक्रौ दृष्टसे 
प्रभावित किया दह । पारसी-काव्यकी विदयोषता रही है कि उसमे किसी 
वस्तु या घटनाका वर्णन सांगोपांग बडे व्योरेकै साथ रहता ड | अलंकारो 
की भी भरमार श्ारसी-काव्य्मे है । इसका प्रमाव सुफी-काव्यमे पूं 
ल्पते देखनैको मिलता दै । फारसी-कविमं दटेषात्मक समीर अतिशयोक्ति 
पर्ण परवोरगोकी प्रकतिका बाहुल्य ह । प्रयोर्गोकी निपुणताके कारण उनके 
काव्ये अ्थवैचित्यका परा समावेश हो जाता है । लौकिक परेमके गीत 
जव फारसी कवि गाने लगता दै तव उसकै किण उद्दीपन विभावना 
अपने आपे कु महत्व नदं रखती बल्कि उस्कै लिए प्रषान वस्तुहो 
उटती 2 उसकी प्रतीकात्मकता । वह साक्ती, शराब, मैखाना, इच्खुल 
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आदिक गीत गाता है लेकिन ये वस्तु उसकै स्यि अपने आपे पधान 
नहीं रतीं बस्किं उनसे चह एकर ॒विद्टौघ सन्देश, एक विदोषं भावकी 
उपेक्षा रखता है । उसके काव्यमे उसकी वैयक्तिकता ही श्रधान हो उटती 
ह | प्रेमाख्यार्नौका उपयोग इन कविर्योनि अपने मत्तकै प्रकारान अथवा 
ग्रचारफै लिए किया । कमी-कमी साहित्यिक प्रदर्नकै लिए भी उन्द्नि 
पेमाख्यानौका सदारा चा दै । फारसी-काव्य्षी रूदिर्वोका भी त्रयोग 
इन सृष्ौ कविरयोने किया टै । सूफी-काव्यमे कविर्योकी कत्यना, माव 
व्यञ्गना तथा रचना-कौशलक मव्य-दर्शान होते है । फारसी काव्ये रूदिर्यो- 
कै रहने तथा उसकं परम्पराभुक्त होनेपर भी कविर्वोको कल्पनाकी उडानं 
भरने त्था दौलीका चमत्कार दिखानेका पूरा अवसर मिलता है 
फारसीके पुराने कविर्योकी एक प्रमुख विहोषता य्‌ रहीदैकि 

उन्होने वर्ण्य-विषयसे अधिक द्नौलीपर ध्यान दिया दै । उनके लिए क्या 
कहने जा रहे है यह उतना अधिक महत्व नहीं रखत्ता था जितना कि 
कैसे कहने जा रहे ` । कहनेके ठंगको उन्होने प्रधान वना रला था । 
अतएव उनम भाषागत चमत्कारं पद्‌-पदपर देखनेको भिकूते ई । इस 
परम्पराको देम आज भी देखते ह । सैको वर्पोते जो फारसी कविर्योका 
दंग रहा ट उसका अनुसरण आजके भी फारसो कवि कर रहे दै । वीची 
एक-दो शतताब्दि्योर्मे- विदोष ल्पते ईसाकी बारहवीं, तेरदवीं शताब्दी 
सृफी-कविर्योने एक संतुलन बनाये रखा । र्चकि वे साधक ओर कवि 
दोर्नौ ये अतएव उनकै लिए डौली ओर भाषागत चम्त्कारका जितना 
महत्व था उतना ही विषय-कस्वुका भी । उनकी काव्य-रचनाका उदेदय 
कैवल मनोरंजन अथवा अपनी प्रतिभाका पदर्दानि नहीं या बच्कि उसके 
द्वारा उन्दं एक आध्यात्मिक शान्ति प्रात होती थी । उसके द्वारा वै अपने 
विचारो ओर सिद्ारन्तोका प्रतिपादन करते थे | अपनी आध्यासिक 
अनुमूतियेकि प्रंकादानकां माध्यम उन्दने काव्यको बनाया | 

 न्होतके काव्यके बाहरी आकार्रकारका प्रन है सृषी-कविर्योनि 
विरोष रुपसे मसनविर्यो ओर स्वाइवो तथा गजर््ीका सहारा लिया । वँ 
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पर्‌ “मसनवी ओर “स्वाईः तथा प्रचल) कै सम्बन्धरमे कुछ जानकारी कर 
चना आवदयकं 2 । इसके बाद ही उस कालके कुछ प्रमुख सृफी कविर्यो- 
की चचा हम करेगे । यद्य कुक सम्बन्धम दी ककर हम सन्तोष कर्‌ 
ठेना पडेगा । साथ ही उनकी काव्यगत विदोपतार्जोकी किद्‌ विक्चना 
करना भी यहा सम्भव नहीं दै । 

'मसनवीः शब्दका व्यवहार बडे काव्यके लिए किया जाता रहा दै । 
ध्मसनवीके छन्दोमिं प्रत्येक पद्‌ ( (0४101९1 ) अपने आपं स्वतन्त्र ओरं 
पणं होते दै ओर वे ठकान्त शोत दै । एेसा नदीं होता कि एक पादक 
शाब्द दूसरे चले जाय । बडे कार्व्येके टिए साधारणतः मसनविर्योका 
ल्यबहार होता दै । आकरारमं बडा होनेकै कारण कविको पूर स्वतन्त्रता 
बरतनेका सयोग मिलता रै । प्रेमाख्यान, धामिक तथा उपदेलात्मक 
काव्यकै लिए मसनवीका ही सदारा लिया गवा दै । 'मसनवी' अपने 
आपे एक परण अ्न्थ होता है । उस अन्थका एक विदोष नाम होता दै । 
त्रेमाख्यानोमे साधारणत्तः कवि अपने ग्रन्थका नाम नायक-नाविकाके 
नामपर रखता 2 । वैसे उस अन्थमें वर्णित्त विषयको भी आधार्‌ मानकर 
नाम द्विया नाता है जैसे “साक्गीनामा । इसमे साक्रीका ही नाना मावते 
वर्णन होता है, शावक दौरकी चर्चा रहती दै । ये अ्रन्थ प्रतीकात्मक हो 
सकते ह जिनमें श्रावको किसी आध्यात्मिक भावक प्रतीक माना गया 
हो | नायक-नायिकाके नामपर भी अनेक अरन्थोका नामकरण हुआ दै 
जते “यूसुफ-जटेखा', “ङसुरो-दीरीः आदि । इन अन्म एसे मी : 
जिनके नाम पर्णं रूपये कार्पनिक ई ओर उनम धामिक उपदेदा देनेकी 
प्रबृनतिकी प्रधानता दै । 

साधारणतः 'मसनवीः सगं -बद्ध` होते ह । पटले सर्गम परमात्माका 
गुणानुबाद रहता है । दृररेमं पगम्बरको स्मरण किया जाता दै । तीसरे 
चैगाम्बरके “मीराज'की चचां रहती दै । उसके बादवाले सर्गम साधारणतः 
शासन करनेवाठे सुल्तान प्ररांसा रहती है अथवा किसी महान्‌ व्यक्तिकी 
तारीफ रहती है जिसे कवि उस अ्न्थको समर्पण करता है । इस वाद ही 
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एक एेसा सगं होता है जिसमे ङु इस प्रकारका वर्णन रहता है कि 
किंस उदं दयसे अथवा किंस मित्रकी प्रेरणासे कविने उस काव्व-अन्थका 
प्रणयन किया है । उस सर्गका रौर्पक भी वह कुछ उसी प्रकारका देता 
है । इसकै बाद ही मृल काव्य-गरन्थका प्रारम्भ होता है| इस अन्थकै 
विभाग या खण्ड होते हं ओर फिरबे खण्ड या विभाग सर्गं-बद्ध किये 
जाते ह । प्रत्येक सर्गके ऊपर उस सर्गं वर्णित विषयका संकेत साधारणतः 
फारसी भाषामं दिया हुआ रहता दै । अन्तम कवि एक उपसंहारसे अन्थको 
समाम केरता दै ओर उस ग्रन्थक किलि जानेकी तारीस्ठका चिक्र करता दै। 
पटटेकौ मसन विर्योमिं धार्मिक अथवा रहस्यात्मक विषर्योकी च्चा 
हआ करती यी । धार्मिक तर्त्वोका निरूपण तथा उपदेश ही उनमें 
अधिक पाये जाते ह । बादमे चलकर इन मसनवि्यकि विषय तेमाख्यान 
हो गये जिनमें सकैत द्वारा कवि अलोकिकका भी परिचय देता जाता 
है । इन परेमाख्यार्नोकी एक ओर विशेषता रदी है कि कहानीके बीच- 
वीचमे ग्र्र लिखे जाते थे । इन अचर्त्ेका उपयोग कवि ठेते मौक्तेर 
करता जब्र कहानीका कों पात्र अपने मनक भारको हल्का करना 
चाहता दै । प्रेमकी पीर जव असह्य हो उटती दै उस समय मी इन 
ग्रजर्लोका सदारा लिया गया है । धीरे-धीरे रम्बे-लम्बे काव्य-अन्थोक 
ल्लिनेका प्रचलन नहीं रदा छेकिन मसनविर्योका लिखना बन्द नहीं 
हआ । इसकी सहज लीक कारण वर्णनात्मक अथवा उपदेशात्मकं छोर 
छोटे का्व्येकरं लिप्‌ भी इसका रयोग होता रश । प्रारम्भे कितने कवि 
एसे थे जो एक दी सीरीजमें पांच मसनवि्यौ लिख देते ये | इस सीरीजका 
एकं विद्रोष नाम 'खम्तः था। 
का जाता है कि सवाई परसियाका सम्भवतः पुराना छन्दः है जर 
वहोपर यह अत्यधिक लोकप्रिय रहा है । इसे “दु वैती" कटा जाता था 
ओर बाद चलकर इसे सवाई कडा जाने र्गा । कढते है इसका प्रारम्भ 
“हार वती" से हुआ जो कि पर्सियाकी अपनी चीर थी। "वहार 
१, छि. हि. प. ( खण्ड $ ), प्र° ४७२७३ । 
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बरती" से “दु बैत" का आविभाव हः । यह चार पर्दोकी एक खोरी 
कविता है जिस्म किसी भी विषयकी चर्चाहौ सक्ती दटै। इसकै छोर 
आकारे कारण कंविक्छौ इत प्रकारकी भाषाक्रा प्रयोग करना पड़ता दै 
ओर ऊ एेमे दज्घसे करना पडता दै कि चह प्रभावोत्यादक हो ओर 
पाटकको अभिभूत कर द । गद्‌ व्यञ्जनादही इस प्रकारकी कवित्ताका 
प्राण है । कवि जो कु कहना चाहता दै उसे एेसे नपे -ठले दङ्गसे कहना 
द कि पाठक चमल्कंत हो उटता दै । उस समय पाटक उसकै परवाह 
बह जाता दै ौर बाद ही उसमे प्रकट किये हए विचारसूञ्रको 
कड पाता दै जिसकै सहारे वह उसकी तकंसंगत परिणतिका अपने 
आप अन्दाज्ा ल्गा सकता टै । एक एक स्वाईं अपने आपे पूर्णं दती 
है । इसकी पदी, दूसरी ओर चौथी पंक्ति तुक मिलते ई जओौर तीसरी 
पंक्तिका अन्य पंक्ति्योकि साथ कभी तुक मिलता दै ओर कभी नहीं । वैसे 
साधारणत्तः तीसरी परक्तिका अन्य पंक्तिर्योकै साय दुक नदीं ही मिलता । 
इसका बहत अच्छा प्रभाव पड़ता दै। पदनेवाछेको इसमे एक 
प्रकारका आराम मिलता है। चारो पक्तिवोके दुक मिलनेपर वह प्रभाव 
नहीं रह जाता । उमर स्वैयामकी सुबादर्वो कुछ इस प्रकारसे स्जायी गयी 
ड करि लगता है जैसे पकक बाद दृसरी च्वाईं क्रम मिलकर लखी गयी 
ह छेकिन रेखा जरूरी नहीं कि स्वाईकरा लिखनैवाद्म कच्छ इस प्रकारकी 
बात मनमें रखकर लिखता हो । बहुतसी स्वाइयोको अगर इकट्रा खजाना 
डो तो उनका एक-न-एक क्रम होद्ी जाता है वैसे एक-एक ल्वाई 
अपने आपमें स्वतन्त्र रहती दै । 

ईसाकी ग्यारह, बारहवीं दताच्दीमं पर्सिया कर शष्ठ स्वादं 
लिखनेवाटे हो गये ई जिन्न इसका व्यवहार दार्शनिक तर्त्वपर प्रका 
डालनेके लिए क्रियादै। अत्र सईद विन अबुरखेर जिनकी मृत्यु सन्‌ 
१०४९ ई० म हहं इस प्रकारकी दार्शनिक ओर रहत्यवादी स्वाय 
_ लिखिनेवालमं प्रथम माने चाते द । स्वारयो ओर मसनविर्वोकी रचनामे 
१, बह्वी, प° ४७३. । 
३४ 
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बृद्धि होती गयी जौर धीरे. धीरे सुपी-काव्यका उत्तरोत्तर विकार होता गया। 

ईसवी सनकी तेरहवीं शताब्दीत्तक आते-आते सुपी काव्व एक एेसी 
स्थिततिमे पर्च जाता दै जिते उसका चरमोत्कर्षकाल कदा जा सकता दै । 
सपी-काव्यके धषेत्रमे बड़े-बड़े नाम जैसे रूमी, सादी, शविस्तरी, हाफिज, 
जामी आदि सननेको मिलते ई । सृफी काव्यक्रा सौषएटव ओर विस्तारं 
फारसी माघार्मे जितना देखनेको मिलता है उत्तना अन्य भाषार्भमि नदीं । 
इस दृ्िसे अरबी भाषा केवल एक ष्टी नाम उच्ठेख योग्य है | इच्नुल- 
क्रीद सृफी-काव्यङे शेम एकमात्र अरवी भाषाका प्रतिनिधि कवि 
माना जा सकता ई । इसके पटे कि इन्नुलफ़रीदके सम्बन्धे हम कु 
कै, यौ यह कष रखना आवद्यक है ओर हम पले भी यह क चुके दँ 
किं इन कचिर्योमि काव्यत्वका गुण तो भरपुर था दही लेकिन केवर कविं 
ही कटकर न्दं नदीं समन्ना जा सकता । वे कवि तो चैदही लेकिनं 
साघनाके धेतरमे भी उनका स्थान ऊँचा ही है। काव्य दारा जिन मार्वौँ 
या विचारोको उन्देनि कूप दिया दै उससे रुपीमतके अनेक सिद्ार्म्तो 
सौर दार्यानिक तत्त्वौका प्रतिपादन अथवा निरूपण होता दै। चतपव 
एक साथ ही वै कचि, साधकं ओर दर्यानिक भी थे। 

इव्नुरफ़रीदका परा नाम शरफुलदीन उमर इच्नुररीद था । उसका 
जन्म सन्‌ ११८१ ई ° मे काद्िरामे हआ ओर उसकी मृत्यु सन्‌ १२३५ 
ई> मे वपर हई । उसका दीवान काव्यकी दृष्टस अत्वन्त उक्ष दै | 
आध्यात्मिक त्रेमका गीत उसने गावा दै । उसके पोतेने उसे सम्पादितकरं 
प्रकादित कराया | फ्रारसी भाषाक "दीवानी से यह कारःप्रकारमे छोय 
ह । वैसे फारसी भाषामे चो युफी काव्य द्व्खा गवा ह उरुके साथ इसकी 
तलना न्हीकी जा सकती फिर भी उसमे भावावेर्गोकी तीतता पृरी 
माताम 2 | इच्नुलक्ररीदके कनका टङ्ग अपच दै । उसकी ररी अपनीः 
है । कल्पना ओर विचारी दृष्टिसे श्रारसी काव्य इससे उत्तम टै । इव्नुल- 
फरीद अरव जातिका था । उसके काव्यम अरबी वातावरण पूर्णं रूपसे 
वर्तमान दै । माव, दौली सवने उसने अरबी परम्पराका पाटन किया है| | 
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बह एक साधक था | संसार्‌ त्यागी था। सांसारिकं एश्वर्य ओर 
सम्मानक्रै प्रति वह बिल्कुखट उदासीन था। कहा जाता दै किं एकं बार 
बादखाद उससे मिद्ने गया छेकिन उस्न मिलनेसे नकार कर दिया । 
उसके जीवक सम्बन्धे उसके पुत्र तथा पोतन लिखा ३ । उसके ष्टीवान'का 
सम्पादन करते हए उसकै पोतेने भूमिका-स्वरूप उसके जीवनके सम्बन्धमें 
कु परिचय दिया है । इन्नुलफरीदके पुत्रने लिला है कि बहुत वार 
उसके पिता एक अभथ॑दयून्य दषस देखते रहते थे । उस समय किसीकी 
बात उनतक नदीं पर्हैच पाती थी ओर अपने सामने बैठे इए व्यक्तिको 
बे नहीं देख पाते थे । कभी वै खडे हो जाते, कभी वरैठते, कमी इस कर- 
वट, कभी उत्त करवट होतें । इस प्रकारसे वे लगातार दस दिन वित्ता 
देते । उस समय वे न खाते, न पीते, न बोलते ओर इधर-उधर घूमतेः । 
हन्नुलकफ्रीद के पिता एक उच्पदर्थ सरकारी नौकर थे । पिताक प्रति 
उसकी अनन्य भक्तिं थी । इन्नुलफ़रीदने बतलाया दै करि प्रारम्भे जच 
उसे संसारके प्रति विरक्ति ददं तव वहं अपने पिताकी आज्ञा लेकर एकान्त- 
सेवनके लिए पडाड्मे चला जात्ता । वहा रात्त-दिन फकीरौ नैसी साधना 
लगा रहता ओर बादमें फिर पिताक पास लौट आता । पिताकी मूत्य॒के 
बाद वह इधर. उधर भटकता रद्य, फकीरोसा जीवनयापन करता रहा, स्व 
प्रकारसे अपनेको आध्यात्मिक मागमे लगाये रनकै लिए सचेषट रहा लेकिन 
ज्ञानका प्रकाद्या उसे उपलन्ध नहीं हुआ । एक दिन उसने किसी व्यक्तिको 
देखा जो कादिराकै साफिया काटेकै दरवाजेपर बहत दिनि रदता था, 
ग्रत दङ्गसे वह वज्‌.कर रहा था। जब इन्नुल्फ़रीदने उससे कहा कि 
इतने दिनतक उस काटेनके पास रहनेपर भी उमे वन्‌ करनेका टङ्ग नष्ट 
माद्म हआ चच उस्ने उससे कदा किं वह्‌ मक्ता चदय जाय, वर्हीपर उसे 
ज्ञान मिलेगा, मिखमं चम्भव नहीं । तव इन्नुलफ़रीदने समन्या कि बह 
कोड बडा सन्त टै जो उस दज्गसे अपनेको हिपाये हुए दै जिसमे उसे कोड 
१, हदि. अ. पठ ६५४ । 
२, छि, हि, ज, पर ° ३५५९६ । 
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तम न करे। इसके वाद बह मका च्य गया ओर साधनामेरतदहो 
गया । पन्द्रह चकि बाद वह काडिरा लैया ओर लोन उसे सन्त 
हप गहणं पिया । चन्‌. ११३१ ई० म उसने मच्छाकी तीर्थयात्रा कीथी 
दौर उसके चार वपं वाद्‌ उसकी मल्यु हुई । इसी तीर्थयात्रा मक्के 
सुप्रसिद्धः सफी साधक गीहावुख्दीन अनर. प्स उमर अल-सुहुरवदीसे उसकी 
भर हई थी । 

इव्नलक्गरीदके जते अरबी माघाके क्म दौ कवि हुए द जिनका 
सफी-काव्यकरी दष्टिसे वैसा महत्व हो अतएव असी भाषाम्‌ चखनैवाङे 
अन्य सकी कविर्योकी चचां छोडकर इम फारसीमे लिनेवादे कु प्रमुख 
सूफी कविरवोके बारेमे यदय लखि रहे ईद । इन साधक कविर्योनि फ्रारसी- 
काव्यको बहुत दी ऊँचे स्थानतकं पर्चा दिया ओर आज भी उनकर 
जाम प्रत्येकी वानपर ह । 

वद्यं सपरथम हम साघक-कंवि मुहम्मद्‌ इल्न फरीदुदीन अत्तार 
सम्बन्ध ही म करेगे जिसका गुणानुवादं र्भी करते ह । कहते दहं कि 
किसीने एक सुपी साधकसे पृ कि जलाट्दीन रूमी ओर फरीदुदीन 
अत्तारमे कौन सुफी साधनाके रहर्स्योका अधिक जानकार दैतो सूक 
साधके बतलाया कि दोनो दयी पूर्णताको प्राप्त ये डेकिन फएरीदुद्रीन एक 
छीर ( 1२91९ ) कौ नाई पटक मारते दी वर्ह उड़कर पर्हुच गये जव 
कि रूभी वीरे-धीरे भायासपूर्वक वहां प्च सके । स्वयं रूमीने अत्तार ओर 
सनाईकै सम्बन्धमे कहा है कि अत्तार स्वयं आत्मा थे र सनाईं दोनों 
आख के समान ओर इन दोनोके बाद ही वे ( रूमी ) आते हं । 

अत्तार दीर्घजीवी ये ओर उर्न्होने बहुत अधिक ल्खिादै। कदा 
जाता $ कि उन्न एक लाख बीस हजार पद ( (0९15 ) च्वि द 
जजौर इनके अलावे उन्न गद-अस्थ भी लिखे द । मन्तकतैर ( पश्चर्योकी 
कान्पन्स ), पण्डनामा, असरारनामा, इटाहीनामा आदि इनके सुपर 
ग्रन्थ ह । (ठचकिरातुल ओल्धियाः इनका सम्भवतः एकमात्र गद्य- 
अन्थ है । इसमे उन्दने सर्न्तकी जीवनी ली ई । 
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इनके कहनेका टङ्ख अत्यन्त ही सरल ओर स्पष्ट या} विषय-निर्वा- 
चन भी इनका बहुत ही सुन्दर हुआ है । उनकी दौली सबोध ओर स्पष्ट 
तोद दी साथ दी इनमे विरोधाभास ( 37300 ) दौलीकै अपनानेकी 
परकृत्ति दीख पडती दै | 

नैसे-- 

“'्॒ह संसार तुमसे दी परिपूर्ण दै ठेकिन तम संवार नदं हो 1 

“तुम्हारा मोन तम्हारी बाणीसे द 1 

“मरं देखता ह कि तुम्हारे पास पर्हुचनेका रस्ता शषद्रातिक्षुद्र अणुसे 
होकर है । 

ओर तव दैखता हूं कि अव्लाहकै सुखके अनुरूप दोर्नो संसार ह | 

भावा विष्टवस्थामे अत्तार कष्ट उटता है । 

मने विजय पा ली दै, सुनने कितना आनन्द दै | 

अब अपने को मै, केवल मैः टी नहीं जानता। 

मै अपने ही भीतर परेमसे जल रहा हँ, सज्ञे प्रेमभ टी दना दो । 

केन्द्र मेरे अन्तरम ईै ओर उसकी विचित्रता 

वृत्ती नाई मुञ्चे चारो ओरसे षेरे हुए टै । 

मानव-मन मेरी थाह नहीं पा सकता, क्या दी आनन्द दै | 

नै एक ही साथ मोती भी दहै ओर उसका विक्रेता भी ।' 

अत्तार इजकरोद थे । अपने पित्ताके समान ये भी दक्ीम ये | इनका 
अपना एक दवाखाना था जरह दवा वेचनेके साथ-साथ रोगिर्वोकी जच 
कर दवा भी बत्तराते ये । इनका जन्म सन्‌ १११९ ई० मे निदापुरके 
निकयवतीं एक भाम ककनमें हा था । कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 
सन्‌ २२२९-३० ई० म हृद । इस प्रकारसे उनकी उन्न ११०-१११ 
वर्षकी हो जाती है । 

दौल्तदाहने फ़रीदुदीन अत्तारका जीवन-वृत्तान्त लिच्खा है उसके 
अनुसार उनके सृपी होनेकी कानी इस प्रकार वत्लायी जाती दै-- एक 
दिन अत्तार अपनी दृकानमे अपने आदमिरयोते चिरे दए अपने कामम स्मे 
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हृष थे, उसी समय उनकी दूकानके सामने एक दरवेदा आवा । दरवेशके 
नेहेषर एक विचित्र भाव था ओर उसकी आंच अओयुरभोसि मरी हदं 
थीं । अत्तार लगा जैसे दरवेश भिञ्चा पानेकै लि. वैसा क्वि हणः दै 
अतएव उन्न उक आगे बदनेके लिए कटा । दरवेशने अपने फटे वल््नँ- 
करो दिखत्मते ए कटा कि संसारम वही केवल मात्र उसकी सम्पत्ति दै 
अतएव उसके लिए वर्हे चलम जाना अथवा इस संसारसे कृचकर जाना 
बिलकुल मुदिकल नहीं ह ठेकिन वह उसकरै लिए ( अन्तारके लिट ) दुःख- 
कर 2 किं बह उस सम्पत्तिको कैसे छोड़कर जायगा । ज्वर जानेका मौक्रा 
आमा तव वह इन सव सांसारिकं वस्वुर्भको कंसे समेटकर अपने साथ 
छे जायमा अतएव वहसे बुखावा आनेके पहटे दी उसे ( अत्तारको ) 
सैभल जाना चादिये । अत्तारकी जैसे अचं खुल गयीं उसने अपनी सारी 
सम्पत्ति त्याग दी ओौर उस्र कालके एक सुप्रसिदध सन्त शोच सक्नुदीनका 
दिष्य हो गया । 

उसकी मृत्युकी मो कष्टानी वड विचित्र दै । चंगेलरखोनि फारसपर 
चदाईं की । अत्तार एक सैनिकंकै हाथमे पड़ गया ओर्‌ वह उसे मारने 
जा रहा था । दूसरे एक सैनिकको उसपर दया आयी । उसने काफी द्रव्य 
देकर उसे खरीदना चाहा । ठेकिन अन्तारने उतना मूल्य स्वीकार करनेके 
लिये उने मना किया ओर कषा कि उमे ओर भी अधिक मिल सकता 
है | इसकी कु समय चाद एक -दृसरे सैनिकने उसे स्वरीदना चाहा । उसने 
देखा कि वह अत्तार वृटां दै अतएव उसका मृत्य एक थैली घाससे 
अधिक नीं होगा । अत्तारने उस सैनिकसे ( जिसने उसे पकड़ रता या ) 
कहा कि वह उसे वेच दे वकि वदी उसकी पूरी कीमत दै । सैनिक अत्यन्त 
क्र दुभा ओर उवे वहीँ मार डाला | 

अत्तारने "मन्तिकततैरमे साधकके मार्गकी कटिनादर्यो ओर चरम 
लश्यतक पर्हैचनेका वर्णन बहे रोचक दङ्गते कियादै। इसके लिए 
उसने रूपकका सहारा लिया है । संसारभरके प्िर्योकी कान्फरन्स बुल्यने 
तथा उश्षम इदहृदके नैता चुने जानेकै वणनसे यह पुस्तक प्रारम्भ होती 
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‡ । हदहृदको आध्यात्मिक जगते रहर्सयोका पता है । हृद हृदने पश्यो 
को वतलया दै कि उनका एकं राजा है जिवका नाम 'सीमुर्गः दै लेकिन 
अकैटे उसके यहो पचनेम हृदहदको आदांका दै किन्तु सवके साथ 
-जानेको वह तैयार दै । उसके वाद हृदह्रदने बहुत-सी कदानि्यो कदी ई । 
उन कहानिर्योको सुनकर चिदिर्यो कै हृदयम पियतम ( सीमुगं )से मिलनेकी 
तीत आकाश्चा उत्नन होती है ओर वे हदहुद नेतृत्वमे अपनी यात्रापर 
अग्रसर होती द । रास्ता अस्यन्त बीहड़ दै ओर कुछ दर जानेपर चिदिर्योक 
मने नाना प्रकारके संशय ओर दुधिन्तार्पैँ उठती दै ओर बिना उनके 
समाधानकै बे अग्रसर होनेको प्रस्तुत नहीं दं । इसके बाद एक जगह वें 
खरती है जौर हृददुदकी बातोते उनका संशाय दूर हो जाता टै ओर वे 
फिर आगे वदती है । हृदहृदने एक पश्चीकै पृ्नेपर बतलाया है कि 
सीमूर्गतक पर्हैचनेके लिए घने जगरलेसे भरी हदं सात ॒घार्टिर्यो ह । इन 
घारिर्योको पार करनेपर ही सीमूर्गक्ा सिंहासन दीख पडेगा । हृददुदने 
यह भी बतलाया कि यह बतलाना कटिन दहै कि ओर कितनी दुर नाना है 
चकि इस मार्गा कोर भी यात्री ल्यैरकर आया नदीं । सात धायिर्योके 
नाम हृदहुदने वतलाये ई । पहली धाटी खोजकौ दै, दूसरी प्रेमकी, तीसरी 
ज्ञानकी, चौथी निःसंगताकी, पांचवीं एक्क, छठी मावा विष्टावस्थाकी 
ओर सातवीं फनाकी । 
इनं करिनादर्योका वर्णन सुनकर बहुतसे पक्षर्योने तो घयराहरकै 
मारे पहली हो मंच प्राण त्याग दिये । रास्तेकों बाधार्जों ओर विप- 
त्तियोसि अन्तिम मंज्िटतक प्चते-प्हुनते अनेक चिदिर्योका अन्त हो 
गया । अन्तमे करोडमिं कैव तीस ही वच गयीं जो सीमुरगंके प्रासादत्तक 
पहं च पाईं । उनि उसके एेध्वर्यको देखा जो जात ओर सिफ़तसे पर 
था ओर जो मानवीय बुदिके बाहर था । इसकै बाद निरपेक्चता, परम 
स्वातन्व्यकी विजली कौध गदं ओर एक ही श्चणमे सैको जगत्‌ भस्म हो 
गए ओर वे स्वयं हतप्रभ-सी हो गयीं । उस अवसाम उन्न देखा किं 
सहर्तो सूर्यं ओर करोद्धो चन्द्रमा जौर तारे धूलिकिं छोटे-छोटे क्णोसे 
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प्रतीत दयो रे ई । बडी आरज्‌. ओर मिन्नतके वाद न्द सम्रारके सामने 
उपस्थित होनेका क्म मिला लेकिन ईइसकै पटे उनकै सामने उनंकै 
कारनार्मोका ेखा रख दिया गया । अपनी नाना गलतिर्योको देखकर 
बे फनाकौ श्रा हौ गयीं ओर उनकी देह विनष्ट होकर धुल मि गयीं । 
हसं प्रकारे सांसारिक सभी बन्धर्नेसि वे मुक्त हो गयीं ओर पवित्र हो गयीं 
तव उस परम एेदवर्यकी ज्योतिसे उनम नव-नीवनका संचार हुआ ओर उन्हें 
पदृलेकी ग्ररतिर्योका विल शान नहीं रहा । इस प्रकार जीवनक नष्ट 
होनेके बाद उन्न जीवन पाया तथा विनष्ट दोनेकै बाद अमरत्व पाया । 
यष बक्राकी स्थिति टै । शसक बाद परम-ज्योतिके आल्लेकमे तीसों चिदहिर्योनि 
देवा कि उन तीसोकी प्रतिच्छवि सीमुर्ग॑का चेष्या ट ओर सीमूर्गके चेरे 
की ही प्रतिच्छवि वे तीयो ईै। उन दोन अभेद दै। इसकै बादंदही 
तीसोकी ग्रतिच्छवि उस परम-व्योतिमे विलीन हो जाती दै ओौरे न कोई 
यान्न रह जाता दै, न पथ-पदर्दाक ओरन मागं ष्टी ओर दस प्रकार श्यै 
ओर न्तुः का भेद मिट जता टै। 

अन्तारे बहत देका भ्रमण किया था ओर वदकै विचारयोसे 
उनका परिचय था । दभिद्क, मिल, ठुकिर्तान, मारतवषं आदिका भ्रमण 
उन्न किवा था । अरेवियाके धार्मिक स्थार्नैमिं भी जाकर ती्थारन किया 
था ओर कुछ समय बिताया था। विभिन्न दैर्लोकी विचारधाराकै साथ 
उन्न परिचय प्रात करनेकी चेष्ठा कौ थी | कविताकै साथी साथ 
ऊर्न दर्यान ओर सपी-सिद्धान्तकिं बारेमं भी लिखा ईै। 

हकीम सना विख्यात फारसी कवि थे। वे सृषफी साधक ये नीर 
ऊन्हेनि दार्दानिक तर्च्वोपर भी प्रकादया डाच है। फारसीमे मसनवी लिने 
चाके तीन महान कविर्योका नाम द्या जाता है उनम सनाईं प्रथम ह 
ओरं अन्य दो अत्तार तथा रूमी दै । बडे-वडे फारसी कविर्यो जौर सृषफी 
साधको उनका अत्यधिक सम्मान था ] जलालदीन रूमीने उनकै नारिं 
लता ह कि मरुनवी लिखखनेवार्लौमिं अत्तार अगर रूह ये तो सनाई दोना 
ओखां जैसे थे ओर इन दो्नोके वाद दी उनका (रूमी ) स्थान दै, वैते यहो 
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यह स्मरण रखना चाद्धिये करि रूमी हौ सवसे बडे मसनवीके लिखनेवारलमं 
चे} अनवरी, खाक्रानी आदि सनाईको बडी शद्धाकी दृचि देखते ई । 

पहले वे गचनवी वंदाकै बाददार्होकै दरबारी कविं ये ओर उन्न 
उनकी भरदसामें बहुत कुछ लिखा भी दै । उनका सुप्रसिद्ध अन्थ इदीक्र 
`तु हदीक्रत ग्रजनवी वंदाकै बादशाह इन्राहीमकै शासनक्राल्का लिखा 
हु है । सनाईने इस मसनचीको उसे दी समर्पित किया दै | इस म्- 
नवीको लेकर सनाईको बहुतसे कष्ट भोगने पदे । यद्यौतक कि उनका 
जीवन ही खत्तरेमे पड़ गया थां | यह ग्रन्थं हिरी सन्‌ ५२५ मं समाप्त 
हुआ था | इस अन्थमे सनाईने परमात्मा सम्बन्धी रदरस्योका उदायन 
करिया दै । उनके चिरोधिर्योने उनकै इस अरन्थको सनातन-पन्थी इस्तामकै 
विसद्ध कहा ओर उनके खिलाफ बाददादकै यहा फरियाद की । अन्तमं 
बग्रदादकै सुल्ट्य्थकि पास निर्णंयके लिटि वह अ्रन्थ मेरा गया ओर 
उन्होने सनाईको दीक माना । सनाहने अपने इस अन्थ हदीक्राके बार 
कहा दै कि कुरान ओर ददीसकै बाद उसीका स्थान ई जिससे आध्या 
त्मिक रहरस्योका उद्धान होता है । 

सनादईकै सृपी होनेकी कानी इस प्रकार कटी जाती दै--एक दिन 
खनाईने एक साधकको यह कहते हए सुना कि बाददाह इनाहीम दयाका 
पातर है चकि उसे सिर्फ रा्ज्योक जीतनेकी मूख दै । उसी प्रकारते सनाई जो 
कैवल उसके ग णानुबादके लियर दी कवितार्ै लिला करता है, दयाका पात्र 
है | साधकका कहना था करि सनाई यह भल जात्ता टै छि क्रयामतके दिन 
जब बह अस्त्महके सामने पैदा किया जायगा तब उसकी कौन-सी गति 
होगी । सनाईको जैसे चेत हआ ओर उसने समस्त सांसारिकं बन्धर्नका 
त्याग कर दिवा | 

सनाईके काव्यकी यह विदोषता रही टै कि उसने वड़े सुन्दर ओर 
ओजपृणं दंगसे अपने काव्यमे आध्यात्मिक रदर्स्योका वर्णन शिया दै । 

उसकी कचितार्पँ दयस्पदीं ओर अद्‌ मुत दज्गसे चित्ताकर्षक ह । उसके 

` १, धि. ष. हि. पर० २५७-२५८। 
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वर्णनकी ओली अनृटी है । जीवनक नाना प्सं्गोका समावेश उसके काव्यं 
हआ दै । उसकी कविताकरे सामने सादीकी उपदैदयात्मक कविताएं फीकी 
पड़ जाती ईह । उस्म विचार्योकी मौलिकता है| अपनी कविताक बारें 
सनां बद गर्वके साथ कहता दै-- 

“संसारम किसीने भी एते काव्यकी रचना नहीं की ओर अगर किसीने 
की दैतो उसे सामने आकर पटकर सुनानेकै लि कहो । करान ओर 
हदासासि अगर आगे बदौगेतोत॒म किसीमं भी इस प्रकारकीं वाणी 
नहीं पाञगे | 

चह भारतव्ष॑मे मी अपना बहुत समय वित्ता चुका था अतएव भारः 
तीव विचारधारा ओर वातावरणसे वह परा प्रभावित था 1 उसने हिन्दी 
दा्ब्दोका प्रयोग भी अपनी प्रारसी कविताओं किया दै । बह ग्रबनीका 
रहनेवाल् था ओर भारतवर्षे लाहौर उसका वासत्थान था । उस 
खि हुए बहूतसे ग्रन्थ ह । जिसमे मसनवी स्मृजुल अनविया अल- 
मारूफ बा कन्व उल ओलिया तथा हक्रीका ई । उसका एक 
दीवान भी ईै। 

मौलाना जल्द्दीन रूमीका नाम क्रारसी कवियों एवं सुषौ साधकं 
वड़े आद्रके साथ ख्या जाता है| मौलाना रूमी कवितोयेदही लेकिन 
कविसे भो अधिक साधक थे । उन्हं अपना एक सन्देदादेनाथा आर 
उसीये परित होकर उरनदँने अपना सुप्रसिद्ध न्थ भ्मरसनवी लिखा । 
(मसनवी `को फारसी भाषाका कुरान कहते ई । ल्मीकी भ्मसनवीग्कौ 
मसन विर्योका मसनवी कहते हँ । इसका असली नम “मसनवी-ए- 
म्रसनवी' दै । कहते है कि रूमीकी “मसनवी'को पद्नेते लगता है च्चे 
भारतीय साधनाके व्यानादितै वह प्रभावान्वित दै | "मसनवी) 
सहज ओर सरल टौलीमे ट्िखी गयी डे । इसमे तत्कालीन अन्व कविरोकी 
नादं इस वात्तकी चेष्ठा नी की गयी है किं कानव्यगत सौन्दर्यको दधिं 

रखकर रर्व्दोका प्रयोग किया जाय । चमत्तार-प्रदर्यानकै लिये अन्य 
` १. इर, पू० ४८। † 
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कविर्योकी नाई इसमे ग्द ओर उनकरै प्रयो्गोकी मारपंच नहीं दै। 
कविको जो कुछ भी कहना है उसने उसे चहज भावसे कष्टा ह । उस 
ल्व्वि ( कविकै लिए ) उसका वक्तव्य ही प्रान था, उसकी अभिव्यक्तिका 
प्रकार नहीं । उस्कै लिए आलंकारिता ओर गा्दोकै अनृटे प्रयोग विदोष 
महस्वके नहीं थ । गदं अपनी वात कटकर अधिकं प्रभावौत्यादक अगर 
वह बना सकता तो उसे काव्य करनेकी आवद्यकता नहीं थी | सूमी 
पहले साधक था, कवि बादमें | 

रूमीको (मसनवी' न कारसीं सादित्य तथा मुसलमार्नोकी विचार 
धाराको अत्यधिकं प्रभावित किया है। जदँ-जहँ भी फ्रास्सी साहित्य ओर 
संस्कतिका बोल्वाला रदा है वरहोकै जीवन नौर सादित्यपर रूमीकीं 
रचनार्ोका गहरा ओर व्यापक प्रभाव पड़ा ट| मसनवीरभे इस्लामकी 
रहस्यवादी विचारधाराके  भिन्न-भिन्न पटपर विचार क्रिया गवा है । 
दसम क्रम-बद्धतापर विदोष ध्यान नही दिवा गया दै। सषी साधकं 
(्रसनवी' का अत्यधिक समादर दै | 

रूमीके काव्यकी विशिष्टतापर प्रकारा डालते हए निकोत्सनने रूमीकी 
(मसनवी' ओर ष्दीवानः की चर्चा की दै। निकोस्सनका कटनादहैकि 
मसनवी उस दान्त, गम्भीर, विशाल नदीकै समानदै जो नाना 
प्रकारके समृद्ध एवं चित्र-विवित्न टद््येसि होकर प्रवाहित होती इई 
असीम सागरतकं पटं चती दै । काव्यकी विदयोषतार्ओकी रिते रूमीकी 
कविता सव्र समय सुन्दर नहीं वन पडी ईै। जामीकी कविता्ओमिनो 
कलात्मकता है वह रूमीमे नष है । रूमीकी कविताकी ससे बडी विर- 
परता यह रही टै कि सर्वत्र उसकी आध्यात्मिकता उस्चकी कल्यत्मकतापर 
हावी रही है । उसका अध्यात्म-संगीत बरबस पाटकोको आकर्षित करता 
है । बह अन्तको आलोडित करनेवाल्न टै । उसका संगीत्त मानो अपनी 
मुर धारामें खीचते हृ पाटकको परम-सौन्दयं, परम-प्रिवतमके सम्मुखीन 
कर देता टै | परम-प्रियततमकै सौन्दर्यका वर्णन तथा आत्माका उसके साथ 
मिलन मर्मस्यदीं है । वहा त्‌ ओर भः का निकरतम सम्बन्ध स्थापित 
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हो जातो है। 

रूमीके लिए संसारका सव कुछ अस्त्य रै, एकमात्र सत्व वह्‌ परमात्मा 
है । उसीकी खोले कवि है, उसे दी केवल वह जानता है| उसके ल्प 
र्लोक-प्रल्योक, ध्म सव कुछ बद्दी टै। रूमीने अपनी एक कवित्तामें 
कहा दै | 

“ठे मुसल्मानो, भ क्या कलँ ! मं तो अपने आपको ही नही प- 
चानपाराद। मै न ईसाई ह न यद्रदी, न गबर दँ ओर न मुसलमान । 
मैन पृरवका दँ, न पद््चिमका; न ज्मीनका ओरन सागरका | मै 
प्रकृतिकै टकसाल्का भौ नदीं हँ जौर न परिवेष्टन करनेवाले आसमार्नोका । 
न मेँ पृथ्वीका ह, न चल्का, न पवनका, न पावकका । मँ न तेजोल्योक- 
कादं ओर न मिद्ीका, न अस्तित्वका न सत्ताका | मँ न भारतवरषंका है 
ओर न चीनका, न चल्मोरियाका ओरन स्व्रसीनका | नर्म इराक्रैन 
साम्रान्यका हँ ओर न खरासान दैदका । ओँ न इस जगत्‌का रँ न उस 
जगतका । न अँ स्वर्गका ह, न नरकका ˆ" “न यष हरीर ही दहै ओौरन 
आत्मा दी चकि मँ प्रियतमकी आत्माका हूँ । ने रुरणोको दूर दय दिया 
है चकि म जानता हँ कि दोनो जगत्‌ एकंदी ह । मँ उसी एकको खोजता 
ह, उसी एकको जानता हँ, उसीको देखता ह, उसीको पुकारता दँ । ब 
जादि टै, बह अन्त दै । वह बाह्य दै, वह अन्तर दै. * 1" 

एक दूसरी कविता कवि अपना परिचय दते हुए. बतल्यता दै कि 
, “ट मुसलमानो, इस दुनियामें अगर कोई प्रेमी दै तो बह मँ | अगर 
कोर ईमान लानेवालया है, अथवा क्राकिर दै अथवा ईसाई सन्त है तो बह 
म द्र । ररावकी तलछट) साक्री, गायक, वीणा, संगीत, माचुक, शमा, 
दारा, रारावकी मस्ती सवक्रुछ भँ हीह । संसारके वहृत्तर धर्म ओर 
सम्प्रदाय वास्तवे नहीं है, मेँ परमात्माकी कसम खाकर कता दँ कि 
प्रत्येक धर्म ओर प्रत्येक सम्प्रदाय अँ । प्र्वी, हवा, जल अग्नि 
ठम जानते होये क्या हं १ प्ष्वी, हवा, जल ओर अग्नि हौ नहीं बल्कि 


शरीर ओर आत्मा मी मेँ ही हँ । सत्व-भसत्य, भल्य-बुरा, आराम ओौर 
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तक्गलीफ द्यरसे आखीर तक मदी मदी ज्ञान, विद्या प्रक्तीरी, पृष्व 
आर ईमान ह । तुम निद्वव जान सौ किं ल्प्य सितं नरकाग्नि ओर 
र, स्वर्ग, नन्दनकानन तथा दूरं मही द्र । इस प््वी ओर आसमान 
जितना कुक भी दै देवदूत, परी, जिन्न, ओर मनुष्यं ही ह| 

मौलाना लालुदधीन सुदम्मद अल-बस्खी अर्‌-रूमीका जन्म ३० 
सितम्बर, सन्‌ १२०७ ई० को वत्छरमे हुआ । उन्दं खदावन्दगार' भी 
कहते ह । एक परम्पराके अनुसार वै अबू यक्रकै वंद्यधर्योम समन्ने जाते हँ 
ओर कृसरीकै अनुश्रार द्रत अलीके । उनके पिताका नाम मुहम्मद 
हाउदीन था । बल्खके रासकं ्वारिङ्म शाहसे उनके पित्ताका गहय 
सम्बन्ध शा । स्वारिज्म शचाहकै साथ उस कारकै सुपसिड दानिक 
फल्तठदीन राज्तीकी बङी मित्रता था । मुहम्मद बहाउदीनका लोग बहुत 
आदर्‌ करते थे । वें दर्यान याच्रको महत्व नहीं देते ये । इस परक्ारतते 
अपनी जनग्रियत्ताकै कारण एक ओर ततो वै श्वारिक्म यादहकी आंखो 
कय बन गये तो दर्छनका विरोध करनेके कारण दृसरी ओर कन्ररुद्रीन 
राजीकी ओषिमिं खरक्रने लगे । अतएव मुदम्मद बहाउद्रीनकौ बल्ख 
छोड़ देनेमे दी कुदार दीख पड़ी । वे रूमीको, जो उस्र समय पोच वपं 
थे, केकर निदापुर चे आए । 

जत्ालुहीन रमी शदचरते-मौल्वी"कै नामसे भी प्रसिद्ध र| वे 
दुफि्योके "मौलवी" सम्परदायकै संस्थापक थे । इस ग्रकार्के साधर्कोकै 
नामके खथ जैसी कहानियां जड जाती दह वैसा इनकै नामक साथ भी 
हआ है । जामीकै 'नफडात-उल-उन्सः ॐ अनुसार रूमीको छ वर्धकी 
उम्भ दी आध्यात्मिकः शक्ति प्रात्त हो गयी थी | बहाउदान वरदा कहना 
ड किजवबये छ वर्पकेये तव अपनी दही उघ्रके कुछ साथिरयोकि साथ 
प्क घरकी छतपर खेल रदे थे । उनकै साथिर्योमंसे एकन उनसे कहा कि 
क्या एक छतसे कूदकर दृसरी छतपर नदीं जाया जा सकता । जल्यलदीन 
ने जवाब दिवा किं यतो कर्तो ओर बिल्ि्यो तथा उनके जने अन्य 
पद्ओंका काम ह अतएव “अगर एेसा करना ही दहै तो आसमानकी 
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ओर जानकी चेष्टा करो ।* एसा ककर उन्न स्ववं ऊपर जानकी चेष्ठा 
की ओर थोडी ही दरम अद्य्य हयो गये । टडकै चिस्टा उठे । उसके 
तुरत ही बाद वें रट आये। उनकी आक्तिमे परिवर्तन हो गया था। 
वे बोट कि जव उन सवके साथ वे बातंकर रटे ये तव हरे रगकी पोशाक 
पहने हुए ङ लोग आवे ओर उन पैरकर ऊपर आकाद्यकी ओर छे 
गये । उन्न रुमीको कु अद्‌ भृत नैस्मिक पदार्थं दिखलाये ओरं जव 
चिल्टाहर सुनाई पड़ी तो उन लोगेनि ऊन्दं प्रथ्वीपर उत्तार दिया । इसी 
तरदकी ओर भी बाते उनके सम्बन्धमे कदी जातीदहै कि वे तीन-चार 
दिनि एक बार खाते ये तथा मक्कामं रहते हुए उन्दने फएरीदुदीन 
रसे बातें कीं जव कि अत्तार उस समय निद्यापुरमे थे | 

पोच वधंकी अवस्थामे जब ये अपने पिताक साथ बस्छरसे निदाघुर 
आये तो कदते द कि अन्तारने आकर उने आ्चीर्वाद दिया ओर उनके 
पितासे कदा कि पक दिन यह बालक संसारं व्रिद्ध होगा | त 
उन्दं "असरारनामाः ( रदरस्योका अन्थ ) दिया जिसे रूमी बरावर अपने 
साथ रखते ये । उनका परिवार एक जगहसे दृसरी जगह भटकता रहा । 
सीरिया ओर एदविवा माडनरके एक शरसे दूसरे शरम होते हए वे 
कोनिया पचे । उस्र समय जल्दी नकौ उम्र अरारह या उन्नीस वधं 
की थी । कोनिया, रोमका पुराना प्रान्त था । यां आकर बसनेकै कारण 
ही हना नाम ^रूमी' पड़ा । रूमीकी शादी सन्‌ १२३० ई० मे हुई । 
इनकी पतनीका नाम गोहर था । उससे इन्द दो पुत्र हुए । कम खम्रमे ही 
उसकी सत्यु हो गवी । हन्दनिं दृखरी शादी कौ । इनकी मृत्युकै बाद भी 
दृखरी पत्नी जीवित रही । कोनियार्मे सेल्जुकी शासक अलाउदीन इन 
लोर्गोका आश्रयदात्ता था | उसके साथ इनकी किसी प्रकारकी रितेदारी 
थी । इनके पिता अध्यापनकायं करते थे । इनके पिताकी मृत्यु सन्‌ 
२३० इ हई । इस बाद ये कां रहें टुसे लेकर कड मत हँ | 
किसीका कना दै किं पिताकी युके बाद इ्देने कोनिया नदीं छोडां 
तथा कमी-कमी थोड़े समयक लिए दी वहसे बाहर गये उनके एक प्रिय 
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रिष्वका क्टना रै कि तीस वर्पकी अवस्था कोनियामे चम्बुररीन तवरी जीसे 
नकी भेट हृदं । राम्मुद्रीन अहमद अष्लाकीकै अनुसार चालीस वर्पंकी 
उम्रतक बे दमिदकमें रहे । वैसे साधारणतः ल्टोरगोका कना टै कि रगभग 
१२४० ई» त्क ये अच्येयो जर दमिच्कमें विद्याध्ययन करते रहे । वच- 
पने इनकी चिश्चा इनक पिताकी देख-रे्मे हृदं ओर बादमं दरहानुदीनने 
इन्दे आध्यात्मिक रहर्स्योसि परिचित कराया । लेकिन इनक जीवनम ससे 
बही घटना शम्सुदीन तवरीजी के साथ इनका परिचय दै | तबरीजीने इनके 
जीवनम बहत चड़ा परिवततन टा दिया । 

शम्युद्रीन त्वरीतीका जीचन इतना रहस्यपएणं था कि लोकि 
विशवास नदीं होता करि उस नामका कोई आदमी था या नहीं । बहूर्तौका 
स्याल दै कि वह सम्भवतः मारतीय था? । कदा जात्ता ३ कि एकान्त 
स्थानमे जाकर ये दोनो आध्यात्मिक रहस्यकी च्चा किया करते । इन 
दोनेकि सम्बन्धको चकर लोगो नाना ग्रक्रारकी च्चांथी | तवरीङीकै 
सम्बन्धमें लोर्गोका कहना था कि वह जादृगर था ओर उसने जलाल्दीन 
को पूरणं रूपे अपने वदाम कर रखा था । जल्प्लुदीनकै दिष्य इन दोर्नौके 
खम्बन्धको बडी बुरी द्मे देश्वते ये । लेकिन यह समञ्लना यच्त नहीं 
होगा कि शम्मुदीन तवरीजोका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली रहा होगा 
नहीं तो जलाडरीन जैसे मनीषीको यह अयने आवृ नहीं रख सकता । 
तवरी चीने रूमीको अत्यधिक प्रभावित किया है। इन दोर्नोक सम्बन्धक 
टेकर्‌ एक आन्दोलन उड खडा हभ । उसने इतना उग्र रूप धारण 
किया कि आपसे दोगेमिं लडाई जर खूनच्यवी हो गयी जिसमे जल्र- 
लुदौनका एक ठ्ड्का मारा गया ओर शम्ुदीन तवरीजो वहसे गायब 
हो गवा । इसके बाद गम्बदीनका क्या हा इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं चलता ओर यह भी पता नदीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे इई । 
लेकिन कहा जाता है किसन्‌ १२४७ इं० म वह कररताकैे साय मार्‌ 
डाला गया | 

१. दुर्‌, पऽ २६१ । 
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शाम्मुदीनकी स्मृति-रराकै लिये ही रूमीने "मौलवी-सम्पदायः चल्मया। 
अपने काव्यम भी रूमीने शाम्सुद्रीन तवरीजीको एक बड़ा स्थानं दिवा 
ह 1 अपना ष्दीवानः उन्होने उसे ही समर्पित किया है । "मौल्वी-सम्पदाय 
वादे वह वेगसे नाचते ईँ इसलिए यूरोपीय बिद्ार्नोनि उनका नाम (नाचने- 
वाटे दरवेदां दिया दै । भमौदवी -सम्प्रदायं संगीत ओर धामिक चत्यका 
स्थान है| इस धार्मिक रत्यको “रिचाकृलीः कहते ई । दौलतगाहका 
कना है कि रूमीके घरमे एक खम्भा था जौर जब उन्हे पेमोन्माद चद्ता 
था तव वै उस खम्भेको पकड़कर उसके चायो ओर बडे जोरसे घूमने गते 
थे । कृते ह किं बहुत बार इसी तरहसे घृमते हृष्ट उने बहुत सी 
कवितार्पै छिखवायी है । लेर्गोने एक वार पा कि मृत्युके समय उन्न 
नाचने ओर गानेका आदेश र्यो दे रखा है। उन्होने बत्तत्यया कि 
मनुष्यकौ आत्मा जो वषो शरीरम कैद थी वेह अगर छुटकारा पाकर 
अपने उद्‌गम-स्थल्से मिल जाय तो क्या यह खरी जर आनन्दका 
अवसर नहीं दै । 

एषफ्लाकीके अनुसार जलाददीन र्मी भारतीय विचारधारासे प्रभावित 
थाः । मौलवी-सम्परदाव'की स्थापना म्सुदरीन तवरीजीकी यादमें रूमीने 
की ओर जिस प्रकारकी पोशाक अपने अनुयाविर्योको पहननेके लिए कय 
वह दोक -सूचक दै ओर भारतीय परम्पयाके अनुसार है" | २ड हा उसका 
कहना टै किं जलाठ्दीन रूमीका भारतीय ओर सम्भवतः बौद्ध विचार 
धागे परिचय था | 

फारसी कविर्यौमे होख सादीका त्थान बहुत ऊँचादै। जहौ मी 
फारसी भाषाका प्रचार है बहौ सादी अत्यन्त लोकपिय दै । चफी कविताः 
का स्वर्णयुग सन्‌ ईसवीकी तेरहवीं शताब्दी प्रारम्भ होता दै । शेख सादी 
उस कालके अन्यत्तम कविर्योमिं था । वैसे वह रहस्यवादी कम था | नीति 
ओर आचार-सम्बन्धी कचितार्पै ही उसकी अधिक मिल्ती ठँ जिनसे उसके 
१. बुदर०, प्र २६० 

रेडहाउस, द्रे° परर २६१० पर उदुष्तत। 
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सांसारिक अन॒भर्वोका पूरा पता भिरता दै । उसकै दौ ग्रन्थ गुलित्ता ओर 
बोस्तां ठेते लोकपिय ई कि कारसी क्लासिकके पटनेवाकते विद्याथिर्योको 
पठे ये ही पदाये जाते ह । इन दोना बरन्थमिं श्रायः एक ही प्रकारक 
विषर्योका वर्णन है । वोस्तां पच-ग्रन्थ दै ओर गुलिस्तां ग्य-अन्थ । गुलिस्वा 
म बीच-बीन्मे पर्योकी भरमार दै । उसकी ग्लै भी अत्यन्त स्टोकप्रिव ई | 
कते ह कि देश-विदेदामें भ्रमण करते हुए जव वह हिन्दुस्तान आया तो 
उसका परिचय य्की भाषासे हा ओर उसने हिन्दुत्तानी भाषार्मे 
कवितार्पै भी लिखी । इस प्रकारसे उसे लोग उदका प्रथम कवि भी मानते 
ई । अरवीकै उसके .कसीदे भी उचकोटिके माने जाते ई छेकिन अरब 
साहित्यकार उन्द वैसा महत्व नहीं देते । फरारसीके कसीदे तथा यल बहुत 
ही सम्मानकौ दृष्टिसे देखे जाते ई । सतव्रहवीं शतान्दीरम ही उघकी र्च- 
नार्ओकरा अनुवाद कटं युरोपीय भाषार्ओंमिं दो गया । फ, कैयिन, 
अंप्रेली ओर डच आदि भाषार्ओमिं उनका अनुवाद हा द । 

सादी अत्यन्त उदार विचाररोका था | अपनी उदारताके कारण दही 
चह इतना लोकप्रिय हआ । कहते द कि उसका नाम मुरारिफुदीन बिन 
मुस्लिहुदीन अब्दुल्ला था । कहते ईद कि खन्‌. ११८४ ई० में शरां 
उसका जन्म हआ था तथा खन्‌ १२९१ इं० म उसकी मयु हुं | 
बोस्ताते पतता चलता दै कि वचपनमें ही उसके पिताकी मृत्यु हौ गयी | 
सादी" नाम उसका कंसे पडा इसके सम्बन्धे कहा जाता कि जब 
उसकै पिताकी मृत्यु हृड्‌ त्व साद बिन ंगीने उसे आश्रय दिया । सादं 
विनजंगी फारसका अतावकं था ओर सन्‌ ११९५ ई० मे वह गद्धौपर 
बैडा । उसीसे.उसने अपना नाम खादी रश्व लिया | बग्रदादकै निखा 
भिया कालेनमें उस्ने चिश्चा पायो । 

तीस वषंकीं उघ्रमे वह देश-विदेदयके भ्रमणके लिए निकला । 
चग्रदादमे रहते ही चह शेखर रिहाजुदीन सुहरवदीके सम्पकंमे आ 
चुका था। कहते ह किं अन्दर कादिर जिल्ानीसे उसने सृपी.साघना 
की शिक्षा पायी थी। -स्च्‌ १२२६ ई० मे वष्ट फारस छोडकर निकला 

दप 
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ओर तीस वर्पतक भारत, सीरिया चथा अन्य मस्मि देशम घूमता 
रहा । वर्प बाद जब चह फिर शीराच लोट कर आया उसकै 
एक ही दो चपि भीतर उसने पदे बोस्तां ओर उसकै बाद गुलिस्तोको 
प्रकारित्त किया । वद फकडमस्त ओर आद्ादं तत्रीयतका था । 

सन्‌ ईसवीकी तेरदवीं दाताब्दीके उत्तरा्धमे एक सूफी साधक ओर 
कवि महमद शविस्तरी हो गया दहै । उदके जीवन-दत्तान्तके सम्बन्धरमं 
वहत कम पता चता है । चौ साधना तथा कविता प्रयुक्तं होनेवाले 
चान्दोक रहस्यपर प्रकादा डाद्नेवाली उसकी पुस्तक "गु ख्याने राज' अत्यन्त 
महच्वकी ई । यह एक छोरी-सी मसनवी दै । उस प्रकारके कुछ य्न्दोकै 
सम्बन्धे इम पहले ही देख चुके रै कि वे चान्द सांसारिक परमको व्यक्त 
करने प्रयुक्त होते ईै॑ लेकिन सृफी उनका अर्थं अपने टज्गसे करते है । 
'ुट्दानेराजसे उसपर वहतत रकाद पडता है । शगुट्दाने-राजः म चन्द्रह 
प्रकरण ई । यह प्रदनोत्तरीके रूपम लिला गया दै । पटे प्रन करिया गया 
ह ओर फिर उदादरणोके जरिये उसका उत्तर दिवा गवा है । दार्शनिक 
दङ्कसे उन प्रद्नोपर कविने विचार किया है । वचपि उसकी यौी सहज 
टङ्गकी ह फिर भी दार्दानिकताके बोञ्चसे कविता वोक्निल हो गयी है| 

क्रारसी कविर्योमिं हाकि ईरान, भारतवपरं आदि दमे अत्यन्त रोक 
प्रिय  । उसकी रचनाओमिं सांसारिक प्रेमके प्रतीको जर शब्दावलिर्योका 
इस प्रकारे व्यवहार किया गया है कि बहुत शग उसे सूपी-कवि 
जननेमे संकोच करते है । बहूर्तौनि उसे बहुत बुराभत्य कडा दै । 
दीवाने-दाक्रिलकी कविता ऊपर-ऊपरसे देखनेते कामुकता ओर सांसारिक 
्रेमकी वासनाथ संगी हई माट्म होती दै वैते उसकी बहुत सी 
कविता ई जिन्दं किसी मी तरहसे आध्यात्मिक नदीं माना जा सकता । 
वैते बहुत लोर्गोका कना दै कि उसकी कविता्ओका जैसा अर्थं ल्गावा 
जाय, वैसा लग सकता दै । सूपिर्योक द्िकोणसे देलनेपर उसमे आध्या- 
तिक परेमकी बारीकिर्योका वर्णन भिटेगा ओर सांसारिकं प्रेमकी इ्िते 
अध्ययन करनेवार्लेको उसमे सांसारिक प्रेमी बति ही मिलेगी । बहुत 
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ल्टर्गोका तो फेा भी कहना दै कि रूमीके बाद सांसारिक पेमकै ग्रतीकोक 
जरिये आध्यात्मिक प्रेमका वर्णन हाफिज जैसा किसी कवचिने नही किया 
है । कभी-कभी ल्यता दै जैसे भावके अआवेगके समक्ष माषा पीछे पड़ 
जाती है ओर इसीलिब्टि करी -कटीं उसकी रचनार्ँ अस्पष्ट ओर दरू 
हो गयी ह । 

चिबली अपने शोरल-आजम' में किरी पकारसे हाफिलकी रस्वनार्भ- 
करो रहस्यवादी माननेको तैयार नही, लेकिन दृसरी ओर कटं सुप्रसिदध 
फारसी कवि ओर टेखकं उसे स॒पी ओर रहस्यवादी कति मानते है । खाँ 
अरजने अपने (तज्किरा- मं ल्खिा दै कि “शीराज्का ह्या्रिज्ञ रहस्य 
धादि्योके मन्दिर्का श्रवतारा दै ओर पुष्यात्माओकि कैन्द्रकी परिधि |" 
मौल्यना जामी, तकी अवहदी, गुलाम अली आ्ाद आदि उसे भ्ठ कवि 
भौर रहस्यवादी मानते ई । 

हाश्िनिने अपनी र्वनार्भोका कोहं भी संग्रह नटीं कियादैयओौरन 
खन्द प्रकादित ही कराया है| कहते है कि कासिम॒ल अनवरकै पास 
हाफिलका संग्रह था | कासिगुल अनवर हाफिजका मित्र था ओर उसकी 
कवितार्जीका बहुत बड़ा प्रेमी था। बहुत लोग कासिमको ही दीवाने-हाफिल् 
का सम्पादक मानते है । ह्यफिचकी रचनार्ओको बहुत लोर्गोनि ^तरजुमानुल- 
असरार' अर्थात्‌ मगवत्‌ रहस्यकी व्याख्या कंरनेवाल् कहा है । उन्ह 
'लिसानुल-गोब'मी कहा गवा है "लिसानल-गौवः का मतलब "अदश्यकी 
वाणी" है | इस नामके सम्बन्धमे एक आशच्यननक घटनाश्ा दवा 
दिया जातादटै। उस धरनासे इस वातपर भी प्रका पठता दहै कि 
आखिरतकं ल्टोग उसे सृफी माननेको तैयार नदीं थे । कहते ह कि 
हाफिल्को मत्युके बाद कुछ सनातन-पन्थी मृचकमार्नेनि एतराज्ञ किया कि 
हाफिकै लिए फातिदहा पदी जाय । अन्तमं यह वात्त तय हुई कि ह्याफिककी 
ग्वनार्भोसे ही वह स्थिर किया जाय | उसरकैः दीवानको इसकी चकत 
टिप ख्रोला गया । उस्म यष्ट पाया गया कि ष्टाफिलकी अर्थसिकतैरन 
हयाओ । यद्यपि उसका जीवन पार्पौति भरा हुआ दै फिर भी वह्‌ स्वर्ग 
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जायगा ।› इसे बादसे बादसे आजतक मुसलमार्नमिं यह विश्वास चलतां 
आ रा 2 जओौर किसी वातको स्थिर करनेके तथा पथ-ग्रदर्घानकै 
लिए अथवा अपना भाग्य जाननेके लव्य उसके अन्धको वैसे ही खोल 
दिया जाता है ओर उसे खले हए पृष्ठकी र्वनाको पकर रोग अपने 
मतलवका अर्थं समञ्च ठेते ईह । हाफिज कै दीवानसे इस प्रकार भविष्यकी 
बातत जानने ओर पथप्रदर्दानकै च्वि बरहुतसे एतिहासिक पुर्षोनि राभ 
उखाया 2 । भिर्वा महदीने अपने तारीखमे लिखा दै किं वरी ओर 
अजर वैजनपर आक्रमण करनेके पहले नादिरादने दीवाने-हा फिचकी 
इसी प्रकारसे दारण ली थी | जौ पृष्ठ खला उसमे च्व्खिा हुआ था किं 
“र हाफिच तने इराक ओर फारसको अपने गीरतोते मुग्ध कर ल्या दै। 
आओ, उच बग्रदाद ओर तवरीचकी वारी है।' इसी प्रकार शाहजहँ 
ततथा वाजिदअली शाकै बारेमे भी कटा जाता टै किं हाफिजकै दीवानसे 
उरं अपना भविष्य माल्ट्म दहो गया था। कहा जाता दहै कि किसी राज 
कुमारी का एकं वेदाकीमती मोतिर्योका हार खो गया था। जब बहुत 
सयोजनेपर भी नहीं मिलया तच "दीवाने हाफिज को ख्वौखकर दला गया । नौं 
गुल्यम उसे पदनेके लिये मोमबत्ती दिखा रदा था वच्ही चौर निकल्य । 
चह गिरप्तार करिया गया ओर उसकै पासे हार निकला । 

हाफिज शिया ओर सन्नी दौनेमिं समान श्रद्धाकी टचछ्ति देखा जता 
ॐ जौर दोन दी उसे अपने सम्पदायकै अन्तर्गत मानते ई । इस बाततका 
रीक पता नदीं चल्ता करि हाफिजने कर दिक्षा पायी थी ओौरन इसी 
बाका पत्ता चता दै करि चह किस सूप सम्य्रदायका था | कुछ लोग 
उसे नक्रदावन्दिया सम्प्रदायका मानते ई । जामीका कहना है किं यदपि 
चह सकी था फिन भी बह कभी किसीका मुरीद हआ या नदीं यह माम 
नहीं । इन्छायक्ोपिदिया न्रियनिकाकै अनुसार याह महम्मद अत्तार 
उसने सफी सिद्धान्तो जर साघनाका परिचय ग्राप्त किया था, वैसे रजा 
ऊुलीका कहना दै करि हाफिजका पीर मौलाना गगम्युदीनेशीराजी था । 
कु विद्ार्नोका मत दै किं रोख चियासुदीनसरे उसने सूफीमतके रहर्स्योकी 
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दिक्चा पायी थी। 
श्वाजा शम्मुदीन हाफिलका जन्म कव हआ था अथवा उस 
माता-पिता कौन थे इसका पृरा पता नहीं चलता । उसकी मृत्य सन्‌ 
१३८९ इं० मे हदं । कहा जाता दै कि डम्सुद्रीन महम्मदको सम्पुर्ण 
कुरान याद था इसीलिए दह हाफिज कलाया जो उसके नामके साथ 
जडा हआ है । कहते ह कि उसके जीवनका बहत वडा भाग गीराजमे 
बीता । कहते ई कि उसके पूर्वंन इस्फहानके ये लेकिन उसके पिता 
शीराजमे आ बसे । उनका व्यापार नदीं च्या अतएव उनकी मूत्युकै 
बाद हाफिज ओर उसकी माकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय शी । दा फिचक 
समयते युद्ध, राजनीतिक चाल्वाजिर्यो चारो ओरं चर रदी थीं | सर्वत्र 
अदान्ति थी । हाकि कविताकी ओर ही का ओर उस कालकी राज- 
नीत्तिसे अल्स्ग रहा | 
कविताकी प्रेरणां उसे कैसे मिली इसकी एक मनोरंजक कहानी कटी 
जाती दै । कहते ह कि शीरालङ पास एक जगह टै जिसका नाम ष्पीरे- 
सन्ल' दै । रोमं यह बात प्रचलित थी किं अगर कों नौजवान चालीस 
रात अगर "पौरे-सन्तम जगा हआ रहे तो वह बहुत बड़ा कवि टौ सकता 
ह । हाफिक्ने वैसा करनेका संकत्य किया । चालीस दिर्नोत्तिकं बह 
परे सन्तम जागकर रात विताता रहा ओर सवैर अवनी प्रेयसी राखे. 
नचत्तकै घरमे होकर गुजरता । दोपहरमें वह कुक खाता ओौर चिध्राम 
करता । चारीसर्वे दिन उसकी खुक्शीका रिकाना नहीं रहा जब उसकी 
शार्मीली प्रेयसीने उसे बुलाया ओर उससे कदा किं उसक्रै सामने वह राज- 
पुत्रको भी कुछ नहीं सम्यती । उसकै पास ही रहकर उसने रात बितायी 
लेकिन अपने संकल्पके अनुसार वह ्पीरि-सन्त' गवा | कहते है कि 
सवेरे हरी पोशाक धारण क्ये हए एक बृढा आया ओर उसके दाम 
अमृतसे भरा एक प्याल था । लोर्गोका कटना दै छि यह स्वयं खि ज 
था । उसीके प्याटेका अग्रत पानकर वह बढा कवि हआ | 
दाफिलकी कविता मुग्ध करनेवाली ई । उनमें एक तागी है, एक 
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मस्ती 2 । उशङी कविताओमिं जैते उसका अपना विदवास स्यष्ट रूपं 
धारण किये हुए है । अपने समये अश्चान्त वातावरणसे अद्धृता रहकर 
बह रस-खष्टिम समर्थं हो सका, यह कम आश्वर्यकौ बात नहीं रै । उसने 
अपनी कविताओमिं धर्मक दिश्वावेपनकी खबर भर्त्सना की है | 

पन्दरहवीं शताब्दीके श्रेष्ठ सुषी कविर्योमिं जामीकाभीनाम च्वि 
जाता दै । जामी एक वहत वडा कवि, एक बहुत वड़ा विचारक ओर 
एक बहुत वड़ा साधक था | उसका यूरा नाम सुला नशदन अन्दुरंहमान 
जामी था। वह्‌ छगाप्नानके जाम नगरका गहनेवाद्य था । इसीलिए जामी 
कहत्यया । उसका जन्म सन्‌. १५४१४ ई मे हुआ | उसने बहुत कुछ 
लिखा दै । उखकै कड ग्रन्थ सुप्रसिद्ध द । उसकी सात मसनविर्योमिं हपत- 
ओरंग, यूसुफ ओजुटेखा आदि द । उसका नफहावुल उन्स सुप्रसिद्ध 
अन्थ है जिसमें सूपी साधर्का ओर सिद्धान्वोका विवरण दिया हा है । 
उसके अन्य अ्न्थ सलमा ओ-अवतसल, व्ववाइह, वहारिस्तान आदि ३। 
उसके गीर्तोक तीन दीवान ई । धर्म॑श्च, रहस्यवाद, अरी व्याकरण 
ओर छन्द आदिक सम्बन्धे उसने कटं अन्ध ल्ल ड | 

वह सुफिर्योके नक्रदाबन्दिया सम्प्रदावका था | उसने परमात्माको 
परमसौन्दर्य कहा दै । उसे धरमस्लौन्द्य मानकर उसने अपने रहस्यवादी 
चिद्दान्तोका विवेचन किया है। उसका कहना था कि सुन्दरं वस्तर्तँ 
मानो उस परमसौन्दर्यके साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित करती है चकि 
धरमात्मानै अपने सौन्द्थको अभिव्यक्त करनेकै लिपिदही खष्टिकीटै। 
इसीलिए वह परेमको साधना प्रधान स्थान देता दै । पेम करनेवाला ही 
उसे पा सकता टै चकि येम उसे समी सांसारिक बन्धर्नोसे मुक्त कर देता 
है| अपने आपपर प्रेमक द्वारा ही विजय प्राप्तकौजा सकतीडै। सभी 
प्रकारक स्वाथ, सभी प्रकारकी तुच्छता सि अपनेको वचानेक लिए परेमका 
ही सहासा टेना चादियें । प्रेमे सहारे उस्र बन्धनको जो इस संसारसे 
जकड़्‌ देता दै परमास्मासे भिलनका साधन बनाया जा सकता है । यह 
इद्यमान जगत्‌ हौ मानौ साधकं ओर परमात्मक बीचको कड हो जातां 
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है । अतएव जामीने प्रेमकी साधनाको परमात्माकी प्राततिके लिए सोपान 
माना है। | 

पिले कड अध्यार्योमिं दमने इस वात्तकी चेष्ठा ी है कि सृपीमततके 
विभिन्न अ्गोपर प्रकाद्य पदे ओर उसे समञ्चनेमे सहायता भिदे । इस 
अध्वयनकी समातिपर वह ल्क्य किया जा सकतादै करि जित्त युग्मे 
सुफीमतका आविभाव हआ अथवा जो सुफी काव्यकरा स्वर्णयुग या वह 
युग अव नहीं गह्य । सुफी साधना, अन्य मध्ययुगीन साधनार्मोकी तरह 
आजके परिवर्तित युगम जैसे अवास्तव ओर स्वप्नवत्‌ माद्धम होती ह 
यह सदी है कि वर्तमान युगम न वैसे साधकोकि लिए ही स्थान रह गया 
है ओर न उस युगकरे विदवास ही रह गें ह । अतएव इस देशम या उस 
देद्यमं कहीं कोटं युपी साधक हो या उस प्रकारकी बातों आस्था रखनै- 
चाढे लोग हा टेकिन साधारणत्तः यह कहा जा सक्ता है किं इस युगे 
उन चीर्ताको पाना मुर्किलदहै। इतना होते हए भी इसकै प्रभावी 
व्यापकताको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इस चिचारधाराने एक 
बडे जनसमरदावको प्रभावित किया है । अर्वी, प्ररसी ओर उदू साहित्यमे 
तो इस प्रभावको पद-पदपर देखा जा सकता है । अन्य भाषार्ओकं चाहित्व- 
को भी इसने कम प्रभावित नहीं किया है ओर विश्रोष रूपसे उन नेतरि 
जह सूफ़ी साधना क्रियादील रही दै । मनुष्यको मनुष्य बनानेवाी अन्य 
विचारधारा्थकिं समान सूफी विचारधारा भी आज अन्तःसलित्य होकर 
ही बहरहीदै। 
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